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२. डा० सत्यदेव भ्रायं 
३. अभी उग्रसेन लेखी 
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राष्ट्रपति सचिवालय' 
राष्ट्रपति भवन 
नईदिल्ली-११०००४ 
भारत 
फरवरी १६, १६७६ 


राष्ट्रपति जी के नाम दिनांक ३१ जनवरी, 
१९७९ का आपका पत्र प्राप्त हुआ । कृष्णपोल 
बाजार आये समाज: जयपुर के-शताब्दी समारोह की 
सफलता के. लियेः राष्ट्रपति जी. अपनी- शुभकामनायें 
भेजते. हैं.। | 


-_ररै० बें०* शघवरावः 
(हिन्दी अधिकारी) 


उप-राष्ट्रपति, भा त 
नई दिल्ली-११००११ 
जनवरी ६, १६७६ 
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आपका पत्र दिनांक ३१ जनवरी, १९७९ का 
प्राप्त हुआ, धन्यवाद । 


मुभे यह जानकर प्रसन्नता है. कि प्राप प्राय 
समाज, जयपुर का शताब्दी समारोह: आयोजित कर 
रहे हैं.। इस अवसर पर. एक स्मारिका भी प्रकाशित 
होगी।-मैं शताब्दी समारोह एव स्मारिका को. 
सफलता-के लिए ग्रपतती शुभ कामनाएं भेजता हूं । 


-णब० दा० जत्ती 
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: १६ फरवरी, १६७९ 


संदेश 


मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि राजस्थान 
कौ प्रथम आर्य समाज होने का गौरव प्राप्त आर्ये 
समाज कृष्णपोल वाजार जयपुर झ्ागामी ६, १० 
एवं ११ मार्च १६७६ को ग्र'नी शताव्दी समारोह- 
पूर्वक मनाने जा रहा है। 


hE 


आयं समाज व्यक्ति के चहु मुखी विकास 
की भ्रपेक्षा करता है । यह व्यष्टि ग्रौर समाष्टि 
में एक्य भाव की परिकल्पना करके विश्व-वन्धुत्व 
और विश्‍व शांति की नींव डालना चाहता है । मुझे 
गाशा है, श्रायं समाज, कृष्णपोल बाजार, जयपुर 
मानव प्रेम और विश्व मैत्री की भावना सम्पुष्ट 
करके मानव - उद्धार के प्रति महषि दयानन्द 
सरस्वती के स्वर्णिम स्वपनों को साकार करने में 
निरन्तर प्रयास करता रहेगा समारोह की 
सफलता के लिए मेरी हादिक शुभ कामनाएं । 


ग्रापका पत्र दिनांक ३१ जनवरी, १ 

मिला । यह जानकर अति प्रसन्नता हुई कि राज- 
स्थान की प्रथम झायं समाज कृष्णपोल बाजार 
शाखा, जयपुर अपनी शताब्दी समारोह उत्सव ६, 
१२० व ११ मार्च, को विशाल पैमाने पर मनाने जा 
रही है । मुझे ऐसे पुण्य तिथि पर झाने में प्रसन्नता 


पाखंड एवं कुरीतियों को दूर करने में ग्रपुवं सहयोग | 
देते हुए एक धार्मिक, सामाजिक एवं शक्षणिक 


~ शेर्रासह 


alaya Collection य 


उप प्रघान मंत्री 
एवं राज्य मन्त्री . 
वित्त मंत्री रक्षामन्त्रालय _ ` 
भारत भारत सरकार 
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मुझे यह जानकर प्रसन्नता है, कि झ्य 
समाज, किशनपोल बाजार, जयपुर अपना शताब्दी 
समारोह ९ से ११ मार्च, तक मना रहा है.। श्रार्य 
समाज, जयपुर राजस्थान के आये समाजों में 
बहुत प्राचीन है । : य 


 उन्चोसवीं शताब्दी के धामिक पुनर्जागरण की 
विशिष्ट घटना के साथ ही प्रार्य समाज का उद्भव 
सम्बद्ध है । इसके संस्थापक स्वामी दयानन्द 
सरस्वती, देवेन्द्रनाथ ठाकुर एवं केशव चन्द्र सेन 
के समकालीन थे। विदेशी नीतियों के कारण 
भारत के गिरते हुए स्वाभिमान को पुनर्स्थापित 
करने की जो लहर उठी उसकी शक्ति का एक 
शरश झाय समाज के संस्थापन द्वारा आत्मसात 


किया गया । तब से अब तक आय समाज 


अन्धविश्वास व सामाजिक कुरीतियों का निरन्तर 
सामना कर रहा है । सामान्य शिक्षा व स्त्री शिक्षा 
के क्षेत्र में भी ध्रायं समाज ने विशिष्ट योगदान 
दिया है । 


मुझे आशा है कि.प्राये समाज, जयपुर के 
शताब्दी समारोह के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों से 
आने वाले प्रतिनिधिगण वर्तमान परिस्थितियों के 
अनुरूप यं समाज के कार्यक्रमों पर पुनविचार 
करने की आवश्कता पर विचार करेगे और यथा- 
सम्भव देश से निरक्षरता, गरीबी और सामाजिक 
कुरीतियों को समाप्त करने में सक्रिय योगदान 
देंगे । PR 

मैं गायं समाज, किशनपोल बाजार, जयपुर 
के शताब्दी समारोह व इस ग्रवसर पर प्रकाशित 
की जाने वाली स्मारिका की सफलता के लिए . 
अपनी शुभ कामनाएं झर्पित करता हु, ' 


रघुकुल तिलक 
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. मुख्य मन्त्री, राजस्थान जयपुर 
जयपुर राजस्थान 
१५ फरवरी, १६७६ ७ फरवरी, १६७९ 
केदारनाथ, 
एवं श्रम नियोजन मन्त्री 


मुझे यह जानकर प्रत्यन्तः प्रसन्नता हुई कि 
कृष्णपोल बाजार; जयपुर श्रना शताब्दी समारोह 
दिनांक ९ से ११ मार्च तक मनाने जा रहे हैं एवं 
इस अवसर पर स्मारिका का प्रकाशन भी किया 
जा रहा है। झार्य समाज ने अपने स्थापना काल 
से ही अन्ध-विश्वास, पाखन्ड एवं कुरीतियों को दूर 
करने में अपना पूर्ण योग दिया है । 


मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि ६,१० 
१९ मार्च को कृष्णपोल बाजार आय समाज, 
जयपुर ग्रपना शताब्दी समारोह आयोजित कर 
रहा है। मुझे बताया गया है कि इसमें राजस्थानः 
की भ्राय समाज संस्थाएं तथा दिल्ली, हरियाणा 
तथा उत्तर प्रदेश के विद्वान, संन्यासी व भजनो- 
पदेशक भांग लेंगे। इस अवसर पर एक स्मारिका 


का प्रकाशन भी किया जायेगा । मैं इस झवसर पर समारोह एव प्रकाशन की 


= RSS कीं द सफलता. की कामना. करते हुए आपको वधाई. 

यह संस्था राजस्थान की प्रथम ग्रायं समाज | _ 

सस्या है । इसने राजस्थान के भाय समाज आन्दो- | पे पित कताई 

 लनको गतिशील करने में ऐतिहासिक भूमिका 

र) . निभाई है। 

मैं इस अवसर पर भाय॑ समाज के प्रवतंक 
स्वामी दयानन्द जी क प्रति भ्रपनी हादिक 


श्रद्धांजलि अपित करता हूं और राशा करता हूं 


—केदारताथ. 


820432). ७८६११0: nts 
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त्रिलोक चन्द जैन जयपुर 
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री दिनांक १६-२-७६ 


मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि भ्राय समाज कृष्णपोल बाजार, जयपुर का- 


शताब्दी समारोह भ्रगले माह मनाया जा रहा है इस भ्रवसर पर दुर दूर से कई विद्वान लोग पघारेंगे । 
इस उपलक्ष में आप आर्ये समाज, कृष्णारोल का इतिहास एवं सूचनायें प्रकाशित करने जा रहे हैं यह 
जानकर मुझे बहुत खुशी हुई । भ्रापका यह प्रयत्न भावी पीढ़ियों के लिये प्रेरणास्पद होगा क्योंकि जिस 
समय सारा देश स्वतन्त्रता के लिये जूझ रहा था उस समय कितनी कठिनाई पाकर भी श्राय समाज ने 
राष्ट्र की सेवा की भर समूचे राष्ट्र में जनजागरण का जो अनुपम काम किया वह झाज भी प्रेरणास्पद 
हे । जातिपांति के बन्धनों से मुक्त आयं समाज निर्माण करना एक दुष्कर कार्ये है । झाज भी दुष्कर काये 
है । किन्तु आज-के ५० साल पूर्व के काम भोर भ्राज के काम में सन्दर्भो के परिवर्तन होने से नो ग्रन्तर 
लमा उस प्रिपेक्ष्य में ह उत्साह से नई समाज रचना के लिये जो काम होना चाहिये उसक्री तैयारी 
लये भागे समाज इस पुनीत अवसर पर संकल्प लेगा र 
का यह काम वांछनीय है bmn हा आह 


पूर्व की साधना झौर तपस्या 'की 'मूमिका में जो कदम उठायेंगे बहू राष्ट्र के 
लिये एक़् प्रामाशित संकल्प को .लिये हुये होगा । ee 0 ह 


मैं इस समारोह की सफलता की मंगलकामना करता हृं। 


--त्रिलोक चन्द लेत 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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गणगोरी बाजार 
जयपुर, राजस्थान 
दिनांक ८-२-७६ 


_ भंवरलाल शर्मा 
शिक्षा एवं स्वायत्त शासन 
श्रीकरण शारदा 


संसद सदस्य 
(लोक सभा) 


य टना दिनांक १७-२-१९७९ 


` मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि | 
` समाज, कृष्णपोल बाजार, जयपुर; झपना शताब्दी 
_ समारोह ३, १० एवं ११ मार्च, ७६ को मनाने जा. 


आपका पत्र दिनांक १२ फरवरी, का प्राप्त 
'हुआ । यह जानकर प्रसन्नता हुई कि दिनांक ६, 
१० व ११ माचे, ७९ को श्राप श्रार्ये समाज कृष्ण- 
पोल बाजार की शताब्दी मनाने जा रहे हैं । इस. 
अवसर पर आप शताब्दी ग्रन्थ भी छाप रहे हैं । 
झापके उत्सव की सफलता चाहता हूँ । 


 झाग लेंगे । साथ ही शताब्दी समारोह के 
अवसर पर एक स्मारिका “इतिहास एवम्‌ स्मारिका' 


--भंवर लाल श्रीकरण शारदा 
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सावंदेशिक गार्य प्रतिनिधि सभा 
महषि दयानन्द भवन, रामलीला मैदान 
नई दिल्ली--११०००२ 


दिनांक ३-२-१६७९ 


यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आयें समाज किशनपोल बाजार जयपुर ग्रपना शताब्दी समारोह 
€ से ११ माचं, ७९ तक्र मना रहा है । 


राजस्थान में महषि दयानन्द ने सबसे अधिक समय इसलिए लगाया था कि राज परिवारों को 
झाय॑ समाज में दीक्षित कर विदेशी साम्राज्यवादी शक्तियों से सक्रिय लोहा लेने की तैयारी चाहते 
थे। महषि की इच्छा थी कि देश में घामिक क्रांति के साथ साथ राजनैतिक तथा सामाजिक क्रांति 
का भी सूत्रपात किया जाय । इन्हीं महान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन्होंने भारत में जिन जन समाजों 
की स्थापना की थी वे मुख्यतः फौजी छावनियों के ही पास थे। महि का दृष्टिकोण यहां 
“कुण्बन्तो विश्वमार्यम्‌” था। वे सवं प्रथम श्रपने ही देश में सामाजिक एवं राजनैतिक स्थिति में 
भारी परिबतेन करना चाहते थे । श्रार्यं समाज किशनपोल बाजार उसी महान उद्देश्य की एक 
कड़ी है । 


मुझे पूणं आशा है आपका यह शताब्दी समारोह प्रत्येक प्रकार से सफल होगा । 


इस ग्रवसर पर प्रकाशित होने वाली वृहद्‌ स्मारिका से ग्राये समाज के इतिहास एवं वैदिक 
धम के संबंध में पठनीय सामग्री पाठकों को देखने को मिलेगी । 


शुभकामनाझों के साथ, 


रामगोपाल शालवाले 
प्रधान 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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THE PALACE 
JAIPUR— 302001 
Rajasthan 


I7th February, 1979 


MESSAGE 


I am very glad to know that 
the Arya Samaj, Kishanpole Bazar, 
Jaipur, is celebrating its Gentenary 
from 9th to 11th March, 1979 and 
a Souvenir is being published on 
this occasion. 


' I wish the Centenary celebra- 
tions all success. 


Sawai Bhawani Singh 
of Jaipur MVC 


राजस्थान नशाबन्दी मण्डल 
(राजस्थान सरकार द्वारा गठित) 


माजी साहब का नोहुरा, 

त्रिपोलिया बाजार 
जयपुर 

दिनांक ५-२-७९ 


श्री गोकुल भाई दो० भट्ट-उपाध्यक्ष 


आर्य समाज ने भारत में कई महत्वपूर्ण भागी- 
रथ काये किए हैं । निःसंदेह जनता में प्राण डालने 
की कोशिश भी पूज्य महर्षि दयानन्द सरस्वती 


ने की है, यह सबको विदित है। 


सामाजिक कुरीतियों को भिटाने के लिए 
जिहाद भी चलाई है, ऐसे ग्रायं समाजी वीरों को 
एक दुसरा मौका मिला है । शराब ने समाज का 
कितना नुकसान किया है भ्रोर कर रही है। इस 
दुषण को मिटाने का काम करने का संकल्प लेने वाले 
अनेक शुभकामनाओं के पात्र हैं। राजस्थान में जो 
कायं आपने उठाया है, उसकी पूर्ण सफलता चाहता 
हूं और झ्ाशा करता हूं कि जन जन में जागति कर 
मदिरा माया का निकदंन करवाग्रोगे कानून से भौर 
करुणा से । 


--गोकुल भाई दो० भट्ट 


| anini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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धर्मों रक्षति रक्षितः 
श्री पंच खण्ड पीठ 


स्वामी रासचन्द्रवोर का सन्देश 


स्वति श्री प्राध्यापक नेतिरामजी 


आपके स्नेहपूर्ण पत्र से यह जानकर कि आर्यसमाज कृष्णपोल जयपुर की शतवाषिकी 
के उपलक्ष्य में स्मृतिग्रन्थ का प्रकाशन किया जा रहा है, मुझे हादिक हषं हुआ । 


झायंसमाज आंदोलन ने झार्य जाति, वैदिक घमं और झायं वते की चेतना भ्रोर पुनर्जोगरित 
करके नयी दिशा प्रदान की, महर्षि दयानन्द का ग्रवतरणा भारतवसुस्घरा से उद्धार के लिए हुआ था। 
वे हम कोटिशः सनातन घर्मावलम्बी हिन्दुओों के वंदनीय आचार्य थे। हिन्दू संस्कृति में सदाचार ही 
सर्वोपरि रहा है। विचार स्वातन्त्रयः हिन्दू संस्कृति भी. विशेषता है महर्षि दयानन्द से मतभेद रखने 
वाले भी उनके दिव्यं व्यक्तित्व और असंदिग्ध चरित्रः के सन्मुख नतमस्तक रहे हैं। 


भारत के.स्वाघीनता संग्रामः में रार्य-समाज की भूमिका अग्रगण्य रहो है। हिस्दू-धर्म, जाति 
झौर .संस्कृति की रक्षा.धोर- उद्धार के लिए श्रार्य-समाज -ने भनेक बलिदान किये हैं ।. भ्रमरहुतात्मा 
स्वामी श्रद्धानन्द के. वलिदांन. ने मेरे जीवन की दिशा. बदल दी थी. । 


आंये-संमाज' हिन्दुओं का तेजस्वी संगठन हैं। संभी सम्प्रदायो भर दलों ने झौय- समाज से. 

कुँछ न कुछ ग्रहण किया है ॥ आर्यसमाज की'कृष्णपोल' शांखा का इतिहास उल्लेखनीय है। मूतिपूजक; 
` भ्रवतारवादी सनातनी साधु होते हुए भी झाये-समाज' मंदिरों ने ' मेरा सदा ' हृदय खोल कर स्वागत 
किया है । कृष्णपौलंः बाजार के प्राय-समाज मन्दिर में मैं अनेक बोर बुलाया गयां हे । एकाधिक बार 
ठहस भी हे । इस प्रांयें-संमांज मन्दिर 'का' वातावंरर मैने संदा' पूरवोग्रह मुक्त; उदार भौर पवित्र पायाः 
है । में भक्तवत्सल भंगवान' श्री: बजरेंगदेव' हनुमान महोंप्रभु सें यांचना करता हे कि वे. कंष्णंपोल “ 
झांय-संमाज के पदाधिकारियों एवं:सभासंदों की सर्देबल भ्र सुयश प्रदान तरे । 


५ > रे: SUNS 
` प्राशीर्बाद सहितः--. 


(स्वामी रामच्द्रवीर) 
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जंगे ? 
क्या ये तुच्छ शब्द कृतज्ञता प्रकट कर सकेंगे ! 


इस दातान्दी ग्रन्थ को पाठकों के कर कमलों तक पहुंचाते में जिन ह क 
अपना अपूर्व सहयोग दिया है वह भ्रवणंनीय है । सम्पादकमण्डल के साथियों पी व द स 
योद्धाओों जैसा भारी कारये न किया होता तो इस दो ढाई माह के अल्प समथ सं लो । 
दीन सौ व्यक्तियों के जीवन की विस्तृत घटनाझों की यह पुस्तक भपनी पूर्णता 3 ज व्य वश 
प्रत्येक साथी एक अनोखे साहस से जूक पड़ा । श्री ओमप्रकाश जी मंत्री सौ वर्ष क॑ न 
को ढ'ढने और संकलन करने में तीन माह तक छाया की भाँति दिन रात मेरे साथ ५ लगे रहे ळी 
० जंकरजी ने नित्य प्रेस में और पैसे वटोरने में मेरा साथ दिया । राजा रणुज्जय सिहजी भू" ° हे सा 
अमेठी भी उस उत्सुकता और चिन्ता से शताब्दी के लिए मेरा साथ देते रहे मानो पूर्व क की 
जयपुर प्राये समाज या मुझ से व्यक्तिगत कोई साथ रहा हो। स्वामी सोमानग्दजी को धन श र ल 
चिन्ता निरन्तर बनी रही । वे. रात दित भाग दौड़ में लगे रहे | डा० मथुरालए्लजी शर्मा, श्री युगल ळी 
जी चतुर्वेदी, श्री विद्यारत्नजी भटनागर भोर डा० सत्यदेवजी हमारी हिम्मत की दाद हट हे । वन 
बिहारीलालजी ने प्रेस में कड़ा परिश्रम किया । शम्मूलालजी ने रुग्ण होते हुए भी काम को. सम्भ 

जान लड़ा दी । ग्रोमशरणाजी के सुपत्र का विवाह होते हुए भी वे जीवनियों को सम्भालते रहे । मो 

प्रसादजी कुन्दनलालजी महाजन, कमलाजी सत्यनारायणजी शाह गोपालदेव॑'जी ने घन तत एकत्रित के 

ही साथ ही हमारे घबराहट के क्षणों में हमारा धेये भी बंधाया । नारायणसिहजी एडवोकेट ने र आडी 
मे हाथ बटाया और जचकर नगर कीर्तन में लगे । रामपालजी कड़कती सर्दी में रात को क रहे । नूर्तिह 
प्रसादजी पारीक नित्य ही रात्रि के १२ एक बजे तक प्रोमप्रकाशजी मंत्री के साथ मेरी चित्त में साभी बने 
रहे । सवाईसिंहजी ने पुराने. राजघरानों के संकलन इकट्टे करने में हाथ बेंटाया । रामबाबूजी की भाग दौड़ 
र देखते. ही बनती थी । दान दाताओं को कृपा का तो पारावार ही. नहीं रहा । पिछले १०० वर्षे में. च 

र भी जमपुर म्रा समाज-ते २५-तीस. हजार का दान इकट्ठा नहीं. किया ।. हमने अपूर्व बोझा उठाने 

ठानली और यदि उस परमपिता परमात्मा ने भ्रौर हमारे उदार दान दाताओं ने यह आश्चर्यजनक सहायता 
हन की होती: तो. हमारा जीना ही दुभर था । परन्तु ईश्वर को शक्ति मात्र है-पिता ने. पुत्रों की काल रखी 
ओर हम विजयी हुए । न जाने कैसे. हम यह भ्रपूर्व साहस कर .बंठ, ? ऐसे. भ्रनुपम जटिल प्रवर i प्र हा 
.. आन होता है कि भ्रमर में फंसी नाव का भी कोई खिबैया है वश्य । हम अपने दान हे दातांग्रो के प्रति 
आ हृदय से ग्राभारी हैं। श्री शशिक्रुमारजी प्रमुरो ने ब्लाक तथा कबर पेज तैयार करने में रात ह दिन एक 
कर दिया । (२) राधेश्यामजी कैपीटल टेट हाउस ने दान भी दिया और अपनत्व भाव से कार्ये किया ये 
 अधाईके पात्र है। औयंसमाज गादशे नगर ने १०००) की सहायता दी, आर्येसमाज मोती कटला झौर 
प्रायंसमाज कोलियों को कोठी ने सौसो रुपये दिये हैं हम तीनों समाजों के हृदय से कृतज्ञ हैं। नगर 


Oma पिका) 
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कीर्तन की शोमा बढ़ाने में दयीन'देपड्लिके स्कूल] अैदिक'(३००प्र१७०विळ ओठमा; सभी व्यायाम शाला 
आर्य वीर दल विश्व मार्म्यम्‌ तथा आर्यकुमार सभा के अध्यापकों अध्यापिकाओों छात्र छात्राओं एवम्‌ 
युवकों ने पूरा-पूरा सहयोग दिया उन सब के हम भ्रत्यन्त ग्राभारी हैं। चिरंजीलालजी चौधरी ने गाडियों 
का प्रबन्ध तथा अतिथियों का सम्मान किया । सर्वे श्री शिवराजसिह, धर्मपाल, कुं भज, इन्द्रदेव, भौरी 
लालजी राम मनोरथ लालजी सब ने व्यवस्थाएं की । ये सब हमारे धन्यवाद के पात्र हैं । 


डायमंड प्रिंटिंग प्रेस के स्वामी श्री कुंज बिहा रीजी, बूज विहारीजी, सुभाषजी मित्तल ने जिस 
कठोर परिश्रम और आत्मीयता का परिचय दिया उसका किन शब्दों में प्राभार प्रदर्शन करू ? प्रस के 
ग्न्य कर्मचारी गण किशोर कुमार शर्मा, अतरसिहजी, नोरंगी लालजी, खलील झहमदजी, तारासिहजी, 
मामराजजी, चन्द्रशेखरजो, योगेश कुमार शर्मा, का सहयोग और रात दिन जुट कर कार्यं करना सदा याद 
रहेगा । मेरे पुराने मित्र बुज बिहारीजी मित्तल ने प्रेस में इस विशाल और कठिनाई पूणं कार्य को अपना 
समझकर नहीं सम्भाला होता तो पुस्तक का & मार्च को विमोचन नितान्त असम्भव था। मैं इन सब 
मित्रों की कृपा का ऋणी हू । आर्यसमाज कृष्णपोल के सभी सभा सद एक अनोखे जोश-से कार्य में 
जुटे रहे । ग्रादर्शनगर के सभी साथी श्रौर विशेषतया रामदित्तामलजी खन्ना, सत्यब्रतजी गुलाटी जी तथा 
बहिन गुप्ताजी. प्रचानाध्यापिका का सहयोग मुलाया नहीं जा सकता इन सबके प्रति मैं श्रद्धा से नतमस्तक 
हूं । श्री छोटूसिहजी, रविदत्तजी वैद्य जेठमलजी झौर हेतरामजी मेरी चिन्ताओं में समापन समारोह तक 
भागीदार बने रहे । इनकी कृपा का वर्णन मेरे शब्दों की सीमा से परे हैं। श्रद्धेय महामहिम राज्यपाल 
श्री रघुकुल तिलक ने जिस अनुपम स्नेह और आत्मीयता का परिचय दिया और रुग्ण होते हुए भी पधारे 
यह मेरे जीवन की अविस्मर्णीय धरोहर बनी रहेगी। उनके ऐतिहासिक प्रवचन घौर स्नेहस्तिग्ध मार्मिक झायें 
समाज के विवेचन ने श्रोताम्रों को आत्म विभोर कर दिया । मेरे सभी साथी उनके ऋणी रहेंगे । न्यायमूर्ति 
वेदपालजी त्यागी ने जयपुर से बाहर जाते-जाते भो पुस्तक झौर शनाब्दी के कार्य में पूर्ण लगाव रख कर 
प्राक्कथत सम्पूर्ण किया उनकी इस कृपा और श्रपनत्व के लिए मैं हृदय से आभारी हूं। चौ० कुम्भारामजी 
के सारे परिवार ने सहयोग दिया तथा मा० आादित्येन्द्रजी मंत्री राज० सरकार, हरीसिहजी मंत्री राज० 
सरकार और श्री करणजी शारदा सांसद दूसरे कार्यक्रम छोड़कर भी पघारे इन सबके हम आभारी है! 


्रन्त में दो शब्द परिवार तथा उन मित्रों के लिए भी जो महीनों तक इस कठोर तपस्या में 
भागीदार रहे । श्री बाबूलालजी गुप्ता ने ढाई माह तक देर रात तक कार्य किया । मेरी पत्ती श्रीमती 
केशर देवी एवम्‌ पुत्री सरोजकान्ता ने मेरे कारण निरन्तर कष्ट उठाया मेरे पुत्न शरी ब्रजेच्द्, अरविन्द, 
राघवेन्द्र एवम्‌ विमलेन्दु ने झपनी पढ़ाई छोड़कर भी मेरे कार्यों में रात दिन हाथ बंटाया । अरविन्द ने 
तो दान एकत्रित करने में ग्रपूणे साहस व परिश्रम का परिचय दिया । मेरे तीन परम शिष्य श्री नन्द 
किशोरजी शर्मा, श्री सोमदत्तजी खासपुरिया तथा अमीलालजी कासवाँ ने निरन्तर सहयोग दिया और 
धन भी एकत्रित किया । श्रीराम कृष्णजी झाये ने भी परिश्रम से घन एकत्रित किया । इन सबके प्रति मैं 


श्रद्धा और स्नेह से नतमस्तक हूं । यदि भाज के सभी मित्र, नवयुवक, भ्रौर परिथारजन इतने त्याग और 
श्रद्धा का परिचय देते रहे तो आयंसमाज का भविष्य भ्रवश्य उज्ज्वल है । 


मैं ग्रत्त में एक बार पुनः मेरे सभी बंधुओं, जिनका स्थानाभाव से नाम नहीं दे सका हु, और 
जिन्होंने इस ऐतिहासिक पर्वे पर भपना पवित्र तन मन घन से योगदान दिया है, उचके प्रति हादिक 
कृतज्ञता प्रकट करता हू । जिया बैंड भी अपनी सेवाग्रों के लिए धन्यवाद का पात्र है । अत्यन्त कम समय 
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शोर अवह बोझा होने सेन में सैको भथ रहो" होंगी जिसके लिए हम. क्षमा प्रार्थी हैं। परन्तु 
कितनी ही तुटियां क्‍यों न हों, किसी क्रांतिकारी संस्था के सौ वर्ष के. इतिहास के अ्रन्तनिहित संदेश भौर 
निर्देश गम्भीर मुद्रा लिए हमारे विचलित क्षणों में संतप्त अ्रधीर मन को सहज-सहज़ सहलाकर भ्रवश्य 
संकेत देंगे--“वत्स ! शांतियां और क्रांतियां ग्रायेंगी और जायेगी, उत्थान पतन के थपेड़े राष्ट्र ्रोर 
जाति के जलपोत को उठायेगे ग्रौर ककभोरेंगे; परन्तु ठहरना । धेथे रखना । तिमिराछन्न वीथिकाओं. में 
भी पग डगमगावें नहीं, ! घनान्ध के गर्म में भी प्रकाश छुपा है, समय का द्रुत परिवर्तनशील चक्र तुम्हें 
विजय सिंहासन पर बैठा कर रहेगा ।” 


विनयनत-- 
जयपुर 
दिनांक ६ माचे सन्‌ १९७९ नेतिराम शर्मा 
र प्रधान एवं पदाधिकारी गरा 
तथा सदस्यगरण श्रायंसमांज 
कृष्णपोल बाजार, जयपुर । 
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उ्रग्नध्वछथ्यू न्त्र 


मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुईं कि आय समाज, किशनपोल बाजार अपनी शताब्दी मना 
रहा है। ये सौ वर्ष इस संस्था में जयपुर नगर की सेवा में गुजरे और इसने अपने थक परिश्रम से जो 


एक चेतना समाज में जागृत की उसके लिये ग्राय॑ समाज किशनपोल बाजार के प्रवतंक एवं संस्थापक 
वधाई के पात्र है। 


इस शताब्दी ग्रन्थ के द्वारा न केवल आर्य समाज को गतिविधियों का ही परिचय समाज 
तक पहु'चाया जाएगा वल्कि इस बात का भी प्रयत्न रहा है कि महर्षि स्वामी दयानन्द की उन गतिवि- 
चियों से भी जनता को परिचित कराया जावे जो उनके द्वारा नगर में की गई। स्वामी जी इस नगर में 
कई वार पधारे । उस स्थिति में जव कि यहां के नरेश व सम्पन्न व्यक्ति आर्य समाज व स्वामी जी के 
कठोर विरोधी थे, उन्होंने इस समाज की इस प्रकार नींव डाली कि जिसके द्वारा जयपुर को जनता 
में ग्राये समाज के सिद्धान्तों का धुवाधार प्रचार कर ऐसी चेतना उत्पन्न की गई जिससे जयपुर का ' 
समाज कभी उऋर नहीं हो सकेगा । भ्राज भीं जयपुर के वातावरण में जो विश्व बन्धुत्व को झलक 
देखने को 'मलती है, उस को बनाने में महर्षि दयानन्द व आर्य समाज का कितना योगदान रहा है वह 
इस ग्रन्थ के अध्ययन से प्रत्यक्ष हो सकेगा । 


इस युग में जो एक अर्थ प्रधान युग बनता जा रहा है, इस बात की अत्यन्त आवश्यकता 
है कि जनता का रुझान धर्म के प्रति खींचा जाए गौर समाज के जीवन में धर्म का स्थान इस प्रकार 
बनाया जाए ताकि ग्रथे की भ्रपेक्षा समाज में सेवा व धामिक जीवन को उच्च स्थान प्राप्त हो सके। वैसे 
तो भ्राय समाज में भी पूर्वापेक्षा शिथिलता कभी कभी प्रतीत होती है, लेकिन किशनपोल बाजार के 
आये समाज को जिस ढंग से चलाया जा रहा है और जिस प्रकार के व्यक्ति इसकी बागडोर सभाले इए 
हैं उसको देखते हुए यह आशा बनती है कि श्राय समाज का जो उद्देश्य है वह इस संस्था के द्वारा 
अवश्य पूरा होगा । न 


मैं इस भ्रवसर पर ग्रायं समाज किशनपोल बाजार व इसके संस्थापकों तथा प्रवतंकों के 
लिये सादर श्रद्धांजलि अपित करता हू' रौर ईश्वर से प्रार्थना करता हू' कि यह संस्था अपने उद्देश्य में 
सफल हो । 


--वेदपाल त्यागी 
जयपुर, (भू०पू० मुख्यन्यायधीश) कुलपति 


दिनांक ६ माचं सन्‌ १९७९ राजस्थान विश्वविद्यालय 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भूमिका क्रे दो शब्द 


यों तो प्रत्येक ही राष्ट्र, जाति एवम्‌ संस्था का इतिहास अपना महत्व रखता है परन्तु 
गये समाज क्ृष्णपोल बाजार जयपुर के इतिहास का दुहरा महत्व है । एक श्रोर भारत माता को ग्रंग्र जों 
की दासता से मुक्त करवाने के लिए उस समय के सशक्त महाराजा रामसिंह जयपुर को राष्ट्रीय भावना 
भरकर श्रग्र जो के जुवे के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए प्रेरित करना और दूसरी ओर अन्धविश्वास में फंसी 
परन्तु घामिक श्रद्धा से परिपूर्ण जयपुर राज्य की जनता को सत्य वैदिक घर्मे की दीक्षा देकर एक हृढ़ 
प्यं (हिन्दू) संगठन का निर्माण करना । इन्हीं दो उद्देश्यों को लेकर महृधि दयानन्द ने पांच वार 
जयपुर को यात्रा की और सफलता में गतिरोघ देख कर उनकी ग्रन्तरात्मा भभक उठी जिसका आभास 
पाठकगर को उनके पत्रों से भली भांति हो सकेगा । जव जयपुर में आये समाज की स्थापना ही गई तो 
महर्षि के हृदय को एक अपूर्वं शांति की अनुभूति हुई भौर इसे उन्होंने सारे राष्ट्र के लिए एक शुभ दिन 
बताया । 


इस प्रकार की विषय परिस्थितियों, उतार-चढ़ाव भौर झापत्तियों से भरे जयपुर आयं 
समाज की गाथा हम इस शताब्दी ग्रन्थ के द्वारा पाठकों तक पहु'चा रहे हैं जो ग्राशा है कि भविष्य के 
लिये एक प्रकाश रेखा होगी । ग्रन्थ का विमोचन शताब्दी समारोह के दिन महामहिम राज्यपाल महोदय 
श्री रघुकुल तिलक के कर कमलों द्वारा दिनाक € मार्च सन्‌ १६७९ को हो रहा है भ्रतः यह अत्यन्त 


शीघ्रता से पूणं किया जा रहा है ओर अनेकों त्रुटियों का होना स्वाभामिक है। आशा है विद्वतृजन 
विशाल सहृदयता से हमें क्षमा करेंगे । 


प्रो० नेतिराम शर्मा 


जयपुर (कृते) संपादक मण्डल शताब्दी ग्रन्थ 


दिनांक ८ मार्च, सन्‌ १६७९ 
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सावेदेशिक यं प्रतिनिधि सभा 
महषि दयानन्द भवन, रामलीला मैदान 
नई दिल्ली--११०००२ 


दिनांक ३-२-१६७९ 


यह जानकर प्रसन्नता हुई कि झारय समाज किशनपोल बाजार जयपुर अपना शताब्दी समारोह 
९ से ११ माचं, ७९ तक्र मना रहा है । 


राजस्थान में महर्षि दयानन्द ने सबसे ग्रधिक समय इसलिए लगाया था कि राज परिवारों को 
झायें समाज में दीक्षित कर विदेशी साम्राज्यवादी शक्तियों से सक्रिय लोहा लेने की तैयारी चाहते 
थे । महषि की इच्छा थी कि देश में घामिक क्रांति के साथ साथ राजनैतिक तथा सामाजिक क्रांति 
का भी सूत्रपात किया जाय । इन्हीं महान उद्देश्यों की पूति के लिए उन्होंने भारत में जिन जन समाजों 
की स्थापना की थी वे मुख्यतः. फौजी छावनियो के ही पास थे। महृषि का दृष्टिकोण यहाँ-- 
“कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌” था । वे सवे प्रथम अपने ही देश में सामाजिक एवं राजनैतिक स्थिति में 
भारी परिवतंन करना चाहते थे । आर्यं समाज किशनपोल बाजार उसी महान उद्देश्य की एक 
ट | 


मुझे पुणं आशा है भापका यह शताब्दी समारोह प्रत्येक प्रकार से सफल होगा । 


इस अवसर पर प्रकाशित होने वाली वृहद्‌ स्मारिका से म्राये समाज के इतिहास एवं वैदिक 
घमं के संबंध में पठनीय सामग्री पाठकों को देखने को मिलेगी । 


शुभकांमनाश्नो के साथ, 


--रामगोपाल शालवाले 
प्रधान - 
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THE PALACE 
JAIPUR—302001 
Rajasthan 


17th February, 1979 


MESSAGE 


Iam very glad to know that 
the Arya Samaj, Kishanpole Bazar, 
Jaipur, is celebrating its Centenary 
from 9th to 11th March, 1979 and 
2 Souvenir is being published on 
this occasion. 


I wish the Centenary celebra- 
tions all success. 


Sawai Bhawani Singh 
of Jaipur MVG 


राजस्थान नशाबन्दी मण्डल 
(राजस्थान सरकार द्वारा गठित) 


माजी साहब का नोहरा, 

त्रिपोलिया बाजार 
जयपुर 

दिनांक ५-२-७६ 


श्री गोकुल भाई दो० भट्ट-उपाध्यक्ष 


आयं समाज ने भारत में कई महत्वपूर्ण भागी- 
रथ कार्य किए हैं । निःसंदेह जनता में प्राण डालने 
की कोशिश भी पूज्य महर्षि दयानन्द सरस्वती 
ने की है, यह सबको विदित है। 


सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए 
जिहाद भी चलाई है, ऐसे आर्य समाजी वीरों को 
एक दूसरा मौका मिला है | शराब ने सभाज का 
कितना नुकसान किया है ग्रौर कर रही है। इस 
दूषण को मिटाने का काम करने का संकल्प लेने वाले 
अनेक शुभकामनाओं के पात्र हैं । राजस्थान में जो 
कायं आपने उठाया है, उसकी पुणो सफलता चाहता 
हूँ और भाशा करता हूं कि जन जन में जागृति कर 
मदिरा माया का निकद॑न करवाय्ोगे कानून से भौर 
करुणा से । ५ 


¬ गोकुल भाई दौ० भट्ट 
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न 


धर्मों रक्षति रक्षितः 
श्री पंच खण्ड पीठ 


स्वामी रामचन्द्रवीर का सन्देश. 


स्वति श्री प्राध्यापक. नेतिरामजी 


आपके स्नेहपुणं पत्र से यह जानकर कि आर्यसमाज कृष्णपोल जयपुर की शतवाषिकी 
के उपलक्ष्य में स्मृतिग्रन्थ का प्रकाशन किया जा रहा है, मुझे हादिक हषं हुप्रा । 


गरायंसमाज गांदोलन ने झाय॑ जाति, वैदिक;घमं और 'ग्रार्य वतं की चेतना भौर पुनर्जागरित.. 
करके नयी दिशा प्रदान की, महि दयानन्द का;श्रवतरणा. भारतवसुन्धरा: से उद्धार के लिए. हुझा था । 
वे हम कोटिशः सनातन धर्मावलम्बी! हिल्दुप्रों के-वंदनीय आचार्य थे। हिन्दू संस्कृति में सदाचार हीः 
सर्वोपरि रहा हे । विचार स्वातन्त्रय हिन्दू संस्कृति -भी विशेषता है । -महषिःदियानन्दः से मतभेद रखने `` 
वाले भी उनके दिव्य व्यक्तित्व और असंदिग्ध चरित्र के सन्मुख : नतमस्तक रहे।हैं 1 

भारत के स्वाधीनता संग्राम में प्राय-समाज की भूमिका. अग्रगण्य रही है । हिन्दू-धर्म, जाति. 
योर्‌. संस्कृति . की रक्षा भौर उद्धार के लिए भ्रायं-समाज . ने भनेक बलिदान किये हैं। , अमरहुतात्मा . 
स्वामी श्रद्धानन्द के-वलिदानं.ने. मेरे जीवन की दिशा बदल दी थी । 


आये-समाज हिन्दुओं का तेज॑स्वीः संगठन हैं 1: सभीःसम्प्रदायो : मरौर दलों ने ` ग्रायं-संमाजः से > 
छन कुछ ग्रहण किया है । आर्य-संमाज की 'कृष्णपोल शाखाःका इतिहास उल्लेखतीय हैः॥ मूतिवूजक, ¦ 
अवतारवादी सनातनी'साधु होते हुए 'भी'आय-पमाज ' मंदिरों ने. मेरा. सदा हृदय खोल करं-स्वागत >. 
किया''है। कृष्णपौल' बाजार केः भ्राये-संमाज»:मत्दिर-में मैं अनेक बाई बुलाया गया हें । एकाधिक बार! 
ठहरा/ भी हूँ । इस ब्रारय:समाजः सन्दिरःका वातावरणा मैने: सदा पूवोग्रंह भुक्त; उदारःऔर पवित्र: पायाः; 
है) में भक्तवत्सल -भगवान श्री बजरंगदेवः 'हनुमान/महाँप्रभु सेयाचंना 'करा हूँ कि बे “कष्शपोलर >: 
भ्रायं-मंमाज-के' पदाधिकारियों एव संभासदों' को” सद्बलं' भौर सुम्रश प्रदान तरंग ; : 
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क्या ये तुच्छ शब्द कृतज्ञता प्रकट कर सकेंगे ! 


इस रताब्दी ग्रन्थ को पाठकों के कर कमलों तक पहुंचाने में जिन महानुभा वो और मित्रों ने 
अपना अपूर्व सहयोग दिया है वह म्रवणेंनीय है । सम्पादकमण्डल के साथियों ने र्त दिन मिलकर रण 
योद्धाओं जैसा भारी कार्य न किया होता तो इस दो ढाई माह के अल्प समय में सो व्ष भोर लगभग 
तीन सौ व्यक्तियों के जीवन की विस्तृत घटनाझयों की यह पुस्तक अपनी पुर्णता तक नहीं ज 
प्रत्येक साथी एक अनोखे साहस से जूक पड़ा । श्री ओमप्रकाश जी मंत्री सौ वषं की जीण शीण प्रनाव 
को ढृढने और संकलन करने में तीन माह तक छाया की भाँति दिन रात भेरे साथ लगे रहे । वैद्य विजय 
शंकरजी ने नित्य प्रेस में और पैसे वटोरने में मेरा साथ दिया । राजा रणुज्जयसिहजी अश अमेठी नरेश 
अमेठी भी उस उत्सुकता भ्रौर चिन्ता से शताब्दी के लिए मेरा साथ देते रहे मानो पूर्व जन्म में साचा 
जयपुर झभाय॑ समाज या मुझ से व्यक्तिगत कोई साथ रहा हो। स्वामी सोमानन्दजी को धन एकत्रित करने व 
जन्ता निरन्तर बनी रही । वे रात दिन भाग दौड़ में लगे रहे । डा० मथुरालालजी शर्मा, श्री युगलकिशोर 
जी चतुर्वेदी, श्री विद्यारत्नजी भटनागर झौर डा० सत्यदेवजी हमारी हिम्मत की दाद देते रहे । विजय 
बिहारीलालजी ने प्रेस में कड़ा परिश्रम किया । शम्मूलालजी ने रुग्ण होते हुए भी काम को सम्भालने में 
जान लड़ा दी । झोमशरणजी के सुपत्र का विवाह होते हुए भी वे जीवनियों को सम्भालते रहे । सरस्वती 
प्रसादजी कुन्दनलालजी महाजन, कमलाजी सत्यनारायणजी शाह गोपालदेर्व'जी ने घन तो एकत्रित किया 
ही साथ ही हमारे घबराहट के क्षणों में हमारा धैय भी बंघाया । नारायणसिंहजी एडवोकेट ने विज्ञापनों 
सं हाथ बटाया भ्रौर जचकर नगर कीतंन में लगे । रामपालजी कड़कती सर्दी में रात को ग्राते रहे । नृसिंह 
प्रसादजी पारीक नित्य ही रात्रि के १२ एक बजे तक झोमप्रकाशजी मंत्री के साथ मेरी चिन्तागओं.में साकी बने 
रहे । सवाईसिहजी ने पुराने राजघरानों के संकलन इकट्ट करने में हाथ-बुटाया । रामबाबूजी की भाग दौड़ 
देखते ही बनती थी,1 दान दाताओं की कृपा का:तो पारावार ही. नहीं रहा । पिछले. १०० वषं में. कभी 
भी जयपुर प्राये समाज ने २५ तीस हजार का दान इकठ्ठा नहीं :किय़ा । हमने भ्पूर्वं -बोका उठाने की 
ठानली गौर यदि उस परमपिता परमात्मा ने प्रौर हमारे उदार दान दाताग्रों ने यह आश्चयंजनक़ सहायता 
न की होती तो हमारा जीना ही दुभर था-। परन्तु ईश्वर की शक्ति. महान्‌ है-पिता ने पुत्रों की लाज रखी. 
आर हुम विजयी हुए । न जाने कंसे हम यह अपूर्व साहस ,कर बैठ ? ऐसे. भ्रनुपम जटिल अवसरों पर.ही 
भान होता है कि भ्रमर में फंसी नाव का भी कोई खिवैया है प्रवश्य । हम भ्रपने दान दातारं के प्रति 
हृदय से श्राभारी हैँ । श्री शशिकुमारजी प्रमुणे ने ब्लाक तथा कवर पेज तैयार करने में रात दिन एक 
कर दिया। (२) ,राषेश्यामजी कैपीटल टैंट हाउस ने दान भी दिया और अपनत्व भाव से कारये किया ये 
बधाई के पात्र है आर्यसमाज झ्रादर्श नगर ने १०००) की सहायता दी, आयंसमाज मोती कटला गौर 
आॅसमॉज कोलियो' की-कोठी ने सी-सो रुपये दिये हैं हम तीनों समाजों के हृदय से कृतज्ञ हैं। नगर 


s ° अचट EN 
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कीन की शोभा बढ़ाने में दवम पडिक स्थूल, वैदिक (8२पअ!७ वकि "मौती"कशला, सभी व्यायाम शाला 
आये वीर दल विश्व मार्म्यंमु तथा भ्रार्यकुमार सभा के अध्यापकों अध्यापिकाग्रों छात्र छात्राओरों एवमु 
युवकों ने पूरा-यूरा सहयोग दिया उन सब के हम प्रत्यन्त ग्राभारी हैं । चिरंजीलालजी चौघरी ने गाडियों 
का प्रबन्ध तथा अतिथियों का सम्मान किया । स्व श्री शिवराजसिह, धर्मपाल, कु भज, इन्द्रदेव, भौरी 
लालजी राम मनोरथ लालजी सब ने व्यवस्थाएं की । ये सब हमारे धन्यवाद के पात्र हैं । 


डायमंड प्रिंटिंग प्रेस के स्वामी श्री कु ज बिहारीजी, बुज विहारीजी, सुभाषजी मित्तल ने जिस 
कठोर परिश्रम और आत्मीयता का परिचय दिया उसका किन शब्दों में भार प्रदर्शन करू ? प्रेस के 
रन्ध कर्मचारी गए किशोर कुमार शर्मा, अतरसिहजी, नोरंगी लालजी, खलील अहमदजो, तारासिहजो, 
मामराजजी, चन्द्रशेखरजो, योगेश कुमार शर्मा, का सहयोग श्रौर रात दिन जुट कर कार्य करना सदा याद 
रहेगा । मेरे पुराने मित्र वृज विहारीजी मित्तल ने प्रेस में इस विशाल और कठिनाई पूर्ण कार्य को भ्रपना 
समझकर नहीं सम्भाला होता तो पुस्तक का & मार्च को विमोचन नितान्त असम्भव था। मैं इन सब 
मित्रों की कृपा का ऋणी हृ । श्रायंसमाज कृष्णापोल के सभी सभा सद एक अनोखे जोश से कार्य में 
जुटे रहे । प्रादर्शनगर के सभी साथी झौर विशेषतया रामदित्तामलजी खन्ना, सत्यक्नतजी गुलाटी जी तथा 
बहिन गुप्ताजी प्रधानाध्यापिका का सहयोग भुलाया नहीं जा सकता इन सबके प्रति मैं श्रद्धा से नतमस्तक 
हू । श्री छोटूसिहजी, रविदत्तजी वैद्य जेठमलजी श्रौर हेतरामजी मेरी चिन्ताओ में समापन समारोह तक 
भागीदार बने रहे । इनकी कृपा का वर्णन मेरे शब्दों की सीमा से परे हैं । श्रद्धेय महामहिम राज्यपाल 
श्री रघुकुल तिलक ने जिस अनुपम स्नेह और आत्मीयता का परिचय दिया और रुग्ण होते हुए भी पघारे 
यह मेरे जीवन की अविस्मर्णीय धरोहर बनी रहेगी। उनके ऐतिह।सिक प्रवचन और स्नेहस्निग्ध मामिक झायें 
समाज के विवेचन ने श्रोताश्रों को श्रात्म विभोर कर दिया । मेरे सभी साथी उनके ऋणी रहेंगे । न्यायमूर्ति 
वेदपालजी त्यागी ने जयपुर से बाहर जाते-जाते भो पुस्तक भ्रौर शताब्दी के कार्य में पुणं लगाव रख कर 
प्राक्कथन सम्पूरणं किया उनकी इस कृपा श्रोर अपनत्व के लिए मैं हृदय से ग्राभारी हूं । चौ० कुम्भारामजी 
के सारे परिवार ने सहयोग दिया तथा मा० गादित्येन्द्रजी मंत्री राज० सरकार, हरीसिहजी मंत्री राज० 
सरकार और श्री करणाजी शारदा सांस दूसरे कार्यक्रम छोड़कर भी पघारे इन सबके हम आभारी हैं । 


यन्त में दो शब्द परिवार तथा उन मित्रों के लिए भी जो महीनों तक इस कठोर तपस्या में 
भागीदार रहे । श्री बाबूलालजी गुप्ता ने ढाई माह तक देर रात तक कार्य किया | मेरी पत्ती श्रीमती 
केशर देवी एवम्‌ पुत्री सरोजकान्ता ने मेरे कारण निरन्तर कष्ट उठाया मेरे पुत्र श्रो ब्रजेन्द्र+, अरविन्द, 
राघवेन्द्र एवमु विमलेन्दु ने अपनी पढ़ाई छोड़कर भी मेरे कार्यों में रात दिन हाथ बंटाया । अरविन्द ने 
तो दान एकत्रित करने में झपूर्ण साहस व परिश्रम का परिचय दिया । मेरे तीन परम शिष्य श्री नन्द 
. किशोरजी शर्मा, श्री सोमदत्तजी खासपुरिया तथा अमीलालजी कासवाँ ने निरन्तर सहयोग दिया और 
घन भी एकत्रित किया । श्रीराम कृष्णजी झ्य ने भी परिश्रम से घन एकत्रित किया । इन सबके प्रति मैं 


श्रद्धा और स्नेह से नतमस्तक हूं । यदि भ्राज के सभी मित्र, नवयुवक, और परिथारजन इतने त्याग भोर 
श्रद्धा का परिचय देते रहे तो आर्यसमाज का भविष्य भ्रवश्य उज्ज्वल हे । 


मैं ग्रन्त में एक बार पुनः मेरे सभी बंधुग्रों, जिनका स्थानाभाव से नाम नहीं दे सका हू, मरौर 
जिन्होंने इस ऐतिहासिक पर्व पर अपना पवित्र तन मन घन से योगदान दिया है, उनके प्रति हादिक 
कृतज्ञता प्रकट करता हू । जिया बेंड भी अपनी सेवाम्रों के लिए घन्यवाद का पात्र है । अत्यन्त कम समय 
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भौर असह्य बोका, होने से ऑन सेकड़ो?अुटियाँ रही "हगि जिसके" लिए हंस क्षमा प्रार्थी हैं । परल्तु,; 
कितनी ही त्रुटियां क्यों न हों, किसी क्रांतिकारी:संस्था के सौ वर्ष के इतिहास के .्रन्तनिहित संदेश. भ्रौर र 
निर्देश गम्भीर मुद्रा लिए हमारे विचलित क्षणों में संतप्त भ्रधीर मन को सहज-सहज सहलाकर शअ्रवश्य | 
संकेत देगे-“'बत्स ! शांतियां और क्रांतियां आयेंगी और जायेंगी, उत्थान पतन. के थपेड़े राष्ट्रः और ह 


जाति के जलपोत को उठायेंगे रौर झककोरेगे; परन्तु ठहरना । घेयें रखना। तिमिराछन्न वीथिकाओं में 


भी पग डगमगावें नहीं, ! घनान्ध के गर्म में भी प्रकाश छुपा है, समय का: द्रुत परिवर्तनशील चक्र तुम्हें 
विजय सिंहासन पर बैठा कर रहेगा ।” 


डोज विनयनत-- 


दिनांक ९ मार्च सन्‌ १९७९ नेतिरास शर्मा 


प्रधान एवं पदाधिकारी गण - 


तथा सदस्यगरण ग्रार्यसमाज 


कृष्णपोल' बाजार, जयपुर | - 
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उ्ञन्लल्थ्रन्ज 


मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि गार्य समाज, किशनपोल बाजार अपनी :शताब्दी मना 
रहा है । ये सौ वर्ष इस संस्था में जयपुर नगर की सेवा में गुजरे और इसने अपने अथक परिश्रम से जो 


एक चेतना समाज में जाग्रृत की उसके लिये आर्य समाज किशनपोल बाजार के प्रवतंक एवं संस्थापक 
वधाई के पात्र है। 


इस शताब्दी ग्रन्थ के द्वारा न केवल ग्रायं समाज को गतिविधियों का ही परिचय समाज 
तक पहु'चाया जाएगा वल्कि इस बात का भी प्रयत्न रहा है कि महर्षि स्वामी दयानन्द की उन गतिवि- 
धियों से भी जनता. को परिचित कराया जावे जो उनके द्वारा नगर में की गई। स्वामी जी इस नगर में 
कई वार पधारे । उस स्थिति में जब कि यहां के नरेश व सम्पन्न व्यक्ति आर्यं समाज व स्वामी जी के 
कठोर विरोधी थे, उन्होने इस समाज की इस प्रकार नींव डाली कि जिसके द्वारा जयपुर की जनता 
में आर्य समाज के सिद्धान्तों का धुवाधार प्रचार कर ऐसी चेतना उत्पन्न की गई जिससे जयपुर का 
समाज कभी उऋण नहीं हो सकेगा । भ्राज भीं जयपुर के वातावरण में जो विश्व बन्धुत्व की कलक 
देखने को 'मलती है, उस को बनाने में महषि दयानन्द व झार्य समाज का कितना योगदान रहा है वह 
इस ग्रन्थ के झध्ययन से प्रत्यक्ष हो सकेगा । 


इस युग में जो एक अर्थ प्रधान युग बनता जा रहा है, इस बात की अत्यन्त आवश्यकता 
है कि जनता का रुझान धर्म के प्रति खींचा जाए गौर समाज के जीवन में धर्म का स्थान इस प्रकार 
बनाया जाए ताकि अर्थे की अपेक्षा समाज में सेवा व धामिक जीवन को उच्च स्थान प्राप्त हो सके । वैसे 
तो झाये समाज में भी पूवपिक्षा शिथिलता कभी कभी प्रतीत होती है, लेकिन किशनपोल बाजार के 
आयं समाज को जिस ढंग से चलाया जा रहा है और जिस प्रकार के व्यक्ति इसकी बागडोर सभाले हुए. 
हैं उसको देखते हुए यह आशा बनती है कि भ्राये समाज का जो उद्देश्य है वह इस संस्था के द्वारा 
अवश्य पूरा होगा । 


मैं इस भ्रवसर पर श्रायं समाज किशनपोल बाजार व इसके संस्थापकों तथा प्रवतंकों के 
लिये सादर श्रद्धांजलि अपित करता हू भौर ईश्वर से प्रार्थना करता हृ कि यह संस्था अपने उद्देश्य में 
सफल हो । र 
(9 --वैदपाल त्यागी 
प्र (भुंधपू० मुख्यन्यायधीश) कुलपति 
( ९ राजस्थान विश्वविद्यालय 
i \ 


ह 


जयपुर, 
दिनांक ६ मार्च सन्‌ १९७९ 
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भूमिका के दो शब्द 


यों तो प्रत्येक ही राष्ट्र, जाति एवम्‌ संस्था का इतिहास अपना महत्व रखता है परन्तु 
झाये समाज कृष्णपोल बाजार जयपुर के इतिहास का दुहरा महत्व है । एक शरोर भारत माता को अग्र जो 
की दासता से मुक्त करवाने के लिए उस समय के सशक्त महाराजा रामसिंह जयपुर को राष्ट्रीय भावना 
भरकर भ्रग्रोजो के जुवे के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए प्रेरित करना और दूसरी ओर अन्धविश्वास में फंसी 
परन्तु घामिक श्रद्धा से परिपूर्ण जयपुर राज्य की जनता को सत्य वैदिक घर्म की दीक्षा देकर एक हृढ़ 
गायं (हिन्दू) संगठन का निर्माण करना । इन्हीं दो उद्देश्यों को लेकर महि दयानन्द ने पांच बार 
जयपुर की यात्रा की और सफलता में गतिरोघ देख कर उनकी झन्तरात्मा भभक उठी जिसका आभास 
पाठकगरण को उनके पत्रों से भली भांति हो सकेगा । जब जयपुर में श्रायं समाज की स्थापना ही गई तो 


मर्हाष के हृदय को एक अपूव शाति की गनुभूति हुई झौर इसे उन्होंने सारे राष्ट्र के लिए एक शुभ दिन 
वताया । ४ 


इस प्रकार की विषय परिस्थितियों, उतार-चढ़ाव भ्रौर आपत्तियों से भरे जयपुर आर्य 
समाज की गाथा हम इस शताब्दी ग्रन्थ के द्वारा पाठकों तक पहु'चा रहे हैं जो भ्राशा है कि भविष्य के 
लिये एक प्रकाश रेखा होगी । ग्रन्थ का विमोचन शताब्दी समारोह के दिन महामहिम राज्यपाल महोदय 
श्री रघुकुल तिलक के कर कमलों द्वारा दिनाक & मार्च सन्‌ १६७९ को हो रहा है प्रतः यह अत्यन्त 


शीघ्रता से पूरं किया जा रहा है ओर अनेकों त्रुटियों का होना स्वाभामिक है। आशा है विद्वतृजन 
विशाल सहृदयता से हमें क्षमा करेंगे । 


प्रो० नेतिराम शर्मा 


जयपुर (कृते) संपादक मण्डल शताब्दी ग्रन्थ 


दिनांक ८ मार्च, सन्‌ १९७९ .. ; 


लि 


रा 
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"१ च्यग्रेत्ति ठब्द्घ्रोष् रूव्बं रयण्टू-च्नपरद्ररणा 
-] बेळ घावा स्तास्स्ञ आर्य स्तरन्त्रातज नली 
| र्च्तरश्प्रान्त खे प्राथख,. खंख्यार "अयद 
5 | स्त्रन्प्राञ्त व्कुण्णऱ्त्रोत्ठ व्याव्नाार न्न यत्र पुर! 
| (रु्यप्पित्र स्जन्ज्‌ ९८७७) व व्तिशान्ठ 
| शत्ाळ्च्डी _ सन्प्रारोन्ः. क्के उच्ट्घ्त्राटन्- 
| चहल सतं शातररर्य्डी ग्रंथा नके व्थिसो- 
| अन्यच्कलार न्व्रिषणागल्र्‌ व्मिव्यान्य रुल्यं 
व्हेन्स मह्दारमह्विन्र रास्न्याप्यात्ठ | 
री रघ्युव्त्ठ त्तित्ठवह . 


यह परम सौभाग्य एवं गौरव का विषय है कि भारत माता को सदियों की दासता की 
जंजीरों से मुक्त कराने में प्रात: स्मरणीय महर्षि दयानन्द सरस्वती का तथा उनके द्वारा स्थापित झाये 
समाज का सर्वे प्रथम तथा प्रमुख हाथ रहा है । राजस्थान में उस पवित्र संस्था की सवे प्रथम स्थापना 
सन्‌ १८७७ में आये समाज कृष्णपोल बाजार के रूप में हुई । राजस्थान में इस प्रकार के प्रथम राष्ट्रीय 
एवं सामाजिक क्रांति के प्रकाश स्तम्भ के शताब्दी समारोह का उद्घाटन राजस्थान के राज्यपाल महामहिम 
श्री रघुकुल तिलक जो स्वयं स्तरतन्त्रता संग्राम के एक वीर योद्धा रहे और निष्णात्‌ विद्वान भी, के कर 
पशा आरी हो--यह देख कर कौन मानव हृदय होगा जो एक अनुपम उल्लास एवं गवे से नहीं 
भूम उठे! 


र महामहिम श्री रघुकुल तिलक का जन्म ७ जनवरी, सन्‌ १६०० को मेरठ (उत्तरं प्रदेश) 
में हुआ । प एम० ए० तक की उच्च शिक्षा प्राप्त करके सन्‌ १६२४ से २६ तीन वर्ष तक खुर्जा 
स्नातकोत्तर महाविद्यालय में इतिहास के प्रवक्ता रहे। सन्‌ १६२८ से १९३२ तक आप उत्तर प्रदेश विधान 
सभा में लाइब्रे रियन के महत्वपूरां पद पर रहे । सन्‌ १९३२ में गोल मेज कांफ्रोन्स के पश्चात्‌ गांधी जी को 
गिरफ्तारी पर विरोध स्वरूप ग्रापने उस पद से त्यागपत्र दे दिया भौर असहयोग ग्रान्दोलन में कूद पडे । 
सन्‌ १९३२ से १६३५ तक झाप कारावास में रहे । जेल से झाकर सन्‌ १६३५ से १९३८ तक आप काशः 
विद्यापीठ में प्राध्यापक रहे । सन्‌ १९३९ तथा १६४६ में राप उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य चुने 
गए । मन्‌ १९४२ से १९४४ तक आप “भारत छोड़ो” आन्दोलन में पुनः जेल में रहे। फिर पालियामेट 
सेक्र ट्री रहे अधिक क्रांतिकारी दृष्टिकोण एवं विचारधारा होने के का ण सन्‌ १९४८ में झापने कांग्रेस 
छोड़कर समाजवादी पार्टी में प्रवेश किया सन्‌ १९५३ से १६५८ तक झाप चेयरमैन रेलवे कमीशन के 
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प्रत्यन्त महत्वपूर्णं पद पर रहे भ्रौर प्रकांड विद्वान एवं ईमानदारी की धाक के कारण सन्‌ १६५५ में 
झापको राजस्थान पब्लिक सविस कमीशन के सदस्य के उच्च पद पर नियुक्त किया गया जहां सन्‌ १९६० 
तक कार्य करके ग्रापने उत्तम यश श्रजित किया । सन्‌ १६६१ से १६७१ तक आपने सर्वोदय आन्दोलन में 
सक्तिय रूप से कार्य किया और दिसम्बर १६७१ से १९७४ तक आपने शिक्षा क्षेत्र के सर्वोच्च पद 
“कुलपति काशी विद्यापीठ” वाराणसी को सुशोभित किया । 


मई सन्‌ १९७७ से आप महामहिम राज्यपाल राजस्थान के पद पर आरूढ़ हुए जहां श्राप 
राज भी राष्ट्र को अपनी अमूल्य सेवाएँ झपित कर रहे हैं । श्राप उच्च कोटि के लेखक, विचारक, भौर 


“वक्ता रहे हैं और आपने राजनीति, इतिहास एवं श्रन्य क्षेत्रों में तीन सुन्दर ग्रन्थ लिखे हैं इसी कारण 


झापक़ो “सरस्वती पारितोषक” से भी विभूषित किया गया । 


Lam 


_ महामहिम पपने प्रारम्भिक जीवन से ही राष्ट्रवादी एबं राजनैतिक तथा सामाजिक क्रांति 
के विचारक.रहे भ्रतः भाये समाज जसी क्रांतिकारी संस्था से प्रारम्भ से ही आपकी सहानुभूति एवं सहयोग 


रहना स्वाभाविक ही था । यह एक सुखद संयोग है कि जिस आयं समाज के प्रवतंक भौर संस्थापक तथा. 


प्रकांड वेदों के विद्वान महषि दयानन्द सरस्वती राष्ट्र की स्वतन्त्रता के स्वं प्रथम उद्घोषक रहे भौर 
जिन्हें लोकमान्य तिलक ने. भी “पितामह” कर कर सम्बोधित किया उस आये समाज कृष्णापोल बाजार 
जयपुर के शताब्दी समारोह का उद्घाटन भी देश के स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानी, मनीषी और प्रकाण्ड 
विद्वान महामहिम राज्यपाल श्री रघुकुल तिलक के कर कमलों द्वारा हो रहा है। वे शतायु हों ध्रौर 
समाजिक क्रांति की अभी भी अगुवाई करते रहें--ऐसी हमारी ईश्वर से प्राथना है । 


—नेतिराम शर्मा 
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डर च्ात्ायच्ब्डी ऱ्त्रन्थप्र केळ श्रावव्स्लल्थ्यान्ज 
स्ठेरत्रच्क रु्यम्दु आय स्स्त्रउस्त येळ रुत्जंस्त 


| न्य्ाायमूत्ति व्ेन्ट प्रच्छ त्यासी [ 


न्यायमूति वेदपाल त्यागी का जन्म माँगरोल (कोटा) में २८ दिसम्बर सन्‌ १६१५ को 
हुम्रा । आपके पूज्य पिता पं० महाराज सिंह जी शर्मा घामिक एवम्‌ सामाजिक सुधार की विचारधारा 
के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे ग्रापने प्रारम्भिक शिक्षा कोटा में समाप्त करके सन्‌ १६३६ में दिल्ली विश्व- 
विद्यालय से बी०एस०सी० की डिग्री प्राप्त की । तदुपरान्त १९३८ में इलाहाबाद से एल०एल०बी० की 
परीक्षा पास की और कोटा में वकालत प्रारम्भ कर दी । आप प्रारंभ से ही क्रांतिकारो विचारधारा के 
नवयुवक थे अतः आयं समाभ के मंच से सामाजिक सेवा के क्षेत्र में प्रवतीण हुए और झाय॑ समाज के मंत्री 
के रूप में अ्रछूतोद्धार के कायं को हढ़ता पूर्वक अपने हाथ में लिया । भला ऐमा क्रांतिकारी विचारक राजन 
नीति से भी कैसे अछूता रह सकता था झतः आपने सन्‌ १९४२ में प्रजानंडल में प्रवेश किया और किसान 
सभा का सफल नेतृत्व करते हुए ३३ वर्ष की भायु में ही सन्‌ १६४९ के राजस्थान के प्रथम मंत्रिमंडल 
में ही आप विधि एवं पुनर्वास मत्री बन गये। झापकी उस समय की माननीय सेवायें शरणार्थी बन्धुओं के 
हृदय में चिरस्मरणीय रहेंगी । १९५२ की प्रथम. राजस्थान विघान सभा में ही आप विधायक चुने गए 
जहां आप विघायी एवम्‌ वकृत्व प्रतिभा के घनी प्रमाणित हुए। १६५७ में प्रापने राजनीति छोड़ दी 
ग्रौर १९६२ में श्राप राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायधीश पद पर नियुक्त हुए । १९७५ में प्राप मुख्य 
न्यायधीश बने जिस पद से दिसम्बर १९७७ में आपने सेवावकाश प्राप्त किया । झप १४ फरवरी १६७७ 
से १३ मई १६७७ तक महामहिम राज्यपाल राजस्थान के उच्चतम पद पर झारूढ़ रहे । १६७८ के 
प्रारम्भ से ही आप शिक्षा क्षेत्र में 'कुलपति राजस्थान विश्वविद्यालय” के उच्चतम पद पर झासीन हुए 
जिस पद पर राप आज भी सर्वेप्रियता एवम्‌ सफलता के साथ राष्ट्र को अपनी म्रमूल्य सेवाए दे रहे हैं । 
आपने सामाजिक एवम्‌ माननीय सेवाग्रों के क्षेत्र को भ्राज तक सफलता पूर्वक निभाया है और लाइन्स 
क्लब के “डिस्ट्रिक्ट गवर्नर आफ लाइन्स इन्टरगैशनल” के उच्च पद पर रहकर भ्रपनी अमूल्य सेवाएं दी 
हैं। इसी संदर्भ में प्राप अमेरिका कनाड़ा तथा सात योरोपीय देशों की यात्रा पर गए। झाप सावेदेशिक 
राये प्रतिनिधि सभा की न्याय समिति के भी सदस्य चुने गये । हमें प्रसन्नता है कि झापका परिवार आदर्श 
प्रायं समाजी परिवार है जहां नियमित रूप से संध्या एवम्‌ यज्ञ होता है। ऐसे बहुविधि प्रतिभाशाली 
श्रादशं आयें व्यक्तित्व के भ्रावकथन के साथ इस शताब्दी ग्रन्थ का प्रारम्भ हो यह हुम भ्रायो का सोभाग्य 
एवम्‌ गौरव है । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


के राज्टूीयग्र पर्यन्ता के 


झो३म्‌ ग्रा ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मवचंसी जायताम्‌ ध्रा राष्ट्र राजन्यः शूर इषब्योऽतिब्याधी 
महारथो जायताम्‌ । दोरध्री घेनुर्वोढानड्बानाशु सप्तिः पुरर्धीर्योषा जिष्ण्‌ रथेष्ठा सभेयो युवास्य 


यजमानस्य वीरो जायताम्‌ । निकामे निकामे नः पजेन्यो वर्षतु फलवत्यो न झोषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो 
नः कल्पताम्‌ ॥ (यजु० श्र० २ मन्त्र २२) 


` ब्रह्मन्‌ ! स्वराष्ट्र में हों, दविज ब्रह्मतेजघारी। क्षत्री महारथी हों, भ्ररि-दल-विनाशकारी ॥ 
होवें दुधार गोवे, वृष भ्रश्व आशुवाही । आधार राष्ट्र की हो, नारी सुभग सदा ही ॥ 
बलवान्‌ सभ्य योद्धा, यजमान-पुत्र होवे. । इच्छानुसार वर्ष, परजन्य ताप धोवें ॥ 
फल-फूल से लदी हों, भ्रोषध भ्रमोघ सारी। हो योग-क्षेमकारी, स्वाधीनता हमारी ॥ 


द्विज वेद पढ़ें, सुविचार बढ़े, बल पाय चढ़ें सब ऊपर को। 
अविरुद्ध रहें ऋजु पन्थ गहें, परिवार कहें वसुधा भर को ॥ 
घ्रूव ध्म घरें, पर दुःख हरें तन त्याग तरें भवसागर को | 
दिन फेर पिता, वरदे सविता, हम भ्राय करें जगती भर को ॥ 


=: ऋग्वेद का भन्तिम सुक्त :- 
सं समिद्य वसे तुंषन्नरने विश्‍वान्यये ग्रा । 
= इडस्पदे समिध्यसे स नो. वसून्या भर॥१॥ 
' हे प्रभो तुम शक्तिशाली हो बनाते सृष्टि को! वेद सब गाते हैं कीजिये धन वृष्टि को ॥ १।। 
संगच्छष्बं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌। 
देवा भागं -यथा पुवं सं जानाना उपासते ॥२॥ 
` प्रम से मिलकर चलो बोलो सभी ज्ञानी बनो । पूर्वजों की भाँति तुम बत्त'व्य के मानी बनो ॥२॥ 
_ £ 2८० ` समानो मन्त्रः समितिः समानो समानं मनः सह चित्तमेषाम्‌ | 
PF . -समानं मंत्रमभि मंत्रये वः, समानेन वो हविशा जुहोमि ॥३॥ 
हों विचार समान सबके चित्त मन सब एक हों। ज्ञान देता हू बराबर भोग्य पा सब नेक हो॥।३॥। 
समानी व भ्राकतिः समाना हृदयानि व: । 
समानमस्तु वो मनो यथा बः सुसहासति ॥४।॥ 
हों सभी के दिल तथा संकल्प भ्रविरोधी सदा । मन भरे हों प्रेम से जिससे बढे सुख सम्पदा. ।।४॥ 


भोजन के समय का मन्त्र : श्रों भ्रन्वपतेऽन्नस्य नो देह्यानमीवस्य शुष्मिणः । 
प्ली: र प्रदातारं तारिष. ऊं नो घेहि द्विपदे चतुष्पदे ॥ 
_* यज्ञोपवीत का मन्त्र: यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेयंत्‌ सहजं पुरस्तात्‌ । ` 
रागरुष्यमग्रयंप्रतिमुञ्चशुञ्र यज्ञोपवीतं बलमस्तुतेजः ॥। 
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स्चाएगपरत्याघ्यक्ष प्रो० न्येत्तिटिगख श्रा च्छया खरया सामान बुहुजु्णा- 
प्ग्रोव्ड व्याव्तागर के श्यासराउच्न्डी -सस्ागरोल्ड से ब्डिन्द्रंकछ ९ न्पाच्छ, 
१९७९ व्छो व्दिया गाया स्लाएगाला स्तयष्यण :-- 
श्रद्धेय महामहिम राज्यपाल श्री रघुकुल तिलक ! 
पुज्य संन्यासो बुन्द एवम्‌ सम्मानीय राजस्थान सरकार के संत्रीगणा ! 
झादर के योग्य भातृशक्ति एवम्‌ आयें पुरुषी ! 

आज भार्यं समाज जैसी पवित्र वेद प्रचारिणी संस्था के जयपुर नगर में शतायु होने पर. 
जिस शताब्दी आयोजन समारोह में देश तथा राजस्थान के सुदूर ग्र चलों से भ्राये हुए ये तेजस्वी राये 
संन्यासी, निष्णात्‌ वेद-विद्वान्‌, निष्ठावान राष्ट्रनेता और समय एवं साधना से दीक्षित अन्य भाई बहिन 
बिराज रहे हों उसकी भ्रनुपम भावनासिक्त छवि को देखकर किसका मन-मयूर एक सत्यानन्द की अनु- 


भूति से नहीं झूम उठता ? मैं श्राप सबका हृद्य तल से भ्रभिनन्दन रौर अभिवादन करता हुआ अपना 
झाभार प्रदर्शित करता हू । 


यह हमारे जीवन की एक भ्रनुपम उपलब्धि है कि जगद्गुरुं महर्षि दयानन्द सरस्वती जैसे 
युग प्रवतंक महा मानव के 'हाथों से लगे कोमल पौधे को हम अपने जीवन में बेद विहित “जीवेम शरदः 
शतम्‌” की प्रे रणानुसार शतायु वट वृक्ष होते देख रहे हैं। वे पुत्र सौभाग्थशाली हैं जिन्हें भ्रपनी शत 
वर्षीय माता की गोद में बैठने भ्रौर उसका आशीवंरदान प्राप्त करने का जीवन में सुअबसर मिले । 


मित्रो ! इस देश की दुर्दशा पर हम सहश्र वर्षों से अधिक समय से झाँसू बहाते रहे। इस. 
भारत भूमि के आदर्श साहित्य भौर मानव मात्र के कल्याणकारी वेदों को विदेशी विद्वान जब गडरिये के 
गीत कह कर मौर जब इस आये जाति के घमं (हिन्दू. धर्म) को गला सडा धर्म आदि कह कर हमें वे 
अपमानित करते रहे उस समय अपने भ्रपमान और दुर्दशा पर खून की सीं घूट भरकर हमारा, मस्तक 
लज्जा से झुकता रहा । उस समय इस मूक सी असहाय एवं अपमानित जाति के स्वाभिमान को किसी महा 
मानव ने टकोर कर भिंझोडा श्रौर उद्बोधित किया तो वे महषि दयानन्द थे । यह इसी महापुरुष की कृपा 
का फल था कि भारत, भारतीय धम और भारतीय ब्राह्मणों को घुणा की हृष्टि से देखने और सम्बोधित 
करने वाले मैक्समूलर की इनके पत्र और ग्रन्थों को पढ़ने के पश्चात्‌ आंखें खुल गई और इस देश को कुछ 
भी न समझने वाले उस विदेशी विद्वान ने अवाक्‌ अपने उद्गार निम्तांकित विचारों में बदल डाले । उन्होंने 
१८५८ में महारानी विक्टोरिया को लिखे एक पत्र में कहा था :-- 


‘If I were to look over the whole world to find out the country’ 
most richly endowed with all the wealth, power and beauty that nature can bestow, 
J should point to India.” 
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“Tf J were asked under what sky the human mind has most fully 
developed some of its choicest gifts, has most deeply pondered on the greatest 
problems of life and has found solutions of some of them which well deserve the 
attention even of those who have studied Plato and Kant, I should point to 


India.” ह 


“And, If I were to ask myself from what literature we here in Europe, 
we who are nurtured almost exclusively on the thoughts of the Greeks and 
Romans and of the Semetic race, the Jewish, may draw their corrective which is 


most wanted in-order to make our inner life more perfect, more universal, in fact, 


more truly human, a life:not for this life only, but a transfigured and eternal iife, 
again J should point to- India.” 


मर्थात्‌-“यदि मैं एक ऐसे देश को ढूढने के लिए सारे विश्व में दृष्टि डालू जो प्रकृति के 
सर्वंसाधनों-धन, शक्ति और सोंदर्य--से सम्पन्न हो, तो मैं भारत की ओर संकेत करूंगा ।” 


“यदि मुझसे यह पूछा जाय कि किस नील झाकाश के नीचे मानव मस्तिष्क ने ग्रपने सबसे 
अधिक उत्तम और इच्छित गुणों का विकास किया हो, तथा जीवन की उन जटिलतम समस्याओं पर 
चितन करके उनके समाधानों को खोज निकाला हो जिन पर प्लेटो ग्रौर कॅट के दर्शन ग्रन्थों को पढने 
वालों का ध्यान जाना भी आवश्यक हो, तो मैं कहुंगा वह भारत है।” 


“रौर यदि मैं झपने झाप से भी पू छू कि किस साहित्य के माध्यम से हम योरोप देश के 
लोग, जो पुर्णेरूप से यूनानियों, रोमनों और यहूदी जैसी सेमेटिक जातियों के विचारों में पले हैं, वह 
पथ प्रदंशंक भ्रोर सुघारक वस्तु प्राप्त कर सकते हैं जो हमारी भ्रतरात्मा को अधिक पुरांता, अधिक 
च्यापकता श्रौर सचमुच अघिंक मानवीय सत्य की ग्रोर ले जा सके भर जो ऐसा जीवन दे जो केवल इस 
302 त्य से नहीं अपितु साइवत सत्य से संबंधित हो, तो मैं पुनः भारतवर्ष की ओर इशारा 

मित्रो ! भारतवर्ष पुन: इस गुरुता को विश्व को दिखा सके य i 
हजार वषं में किसी विभूति ने किया तो महषि दयानन्द ने किया, जिन्होंने 123 कस वरी व 
अज्ज्वलित कर धर्म का सत्य स्वरूप विश्व के समक्ष रखा । घमं को लोग एक मात्र मजहब या मत समझ 


बेठे थे । वे पूर्वजों के उस पाठ को £ 
सिद्धिः स घरमः”- 5 5 = [श उन्होंने कहा है-यतोऽम्युदय निःश्रेयस 


ms अर्थात्‌ जिस कार्य या पथानुसरणा से इह लोक और परलोक 'में निःश्रेयस 

र ल “श्रयस अर्थात्‌ मोक्ष 

` अस्ति उसी को ध्म कहते हूं । उसी धमं से मनुष्य मात्र की आत्मा को एक सच्चे हा 
की अनुभूति होसकती है जो उसे बताए कि (१) उसका अपने निर्माता एवम्‌ उत्पादक परमपिता परमात्मा 
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की योर क्या कतेंव्य है ? (२) जो उसे यह बताए कि उसका अपने बंघुओों एवं अन्य मनुष्यों की | 
ओर तथा प्राणीमात्र की गोर कया कतव्य है? और उस प्रमु के दरबार में निष्कलंक बने रहने के लिये 
उसका स्वयं भ्रपने प्रति क्या कतेव्य है? 


यदि धर्म को इस सच्चे स्वरूप में देखा जाए, तो मनुष्य मात्र का हृदय, उसकी झोर 
भुकेगा और तभी वह अपने मनुष्य जीवन को सफल समक सकेगा । 


हम भारतवासियों ने घमं के पथ को भुलाकर झपना सर्वनाश कर लिया । ईर्ष्या, द्वेष, 
फूट, पीठ पीछे निन्दा, लोभवश अपनी जाति और राष्ट्र को भी विदेशियों को वेच डालना प्रादि हमारे. 
दुगु णों ने इस झाये जाति को रसातल में पहुंचा दिया । यदि इस दुदेशा ने किसी के हृदय को सर्वाधिक 
संतप्त किया तो वह पुरुष दयानन्द था । कौरव पांडवों के विनाशक महाभारत के युद्ध और आपसी फूट 
की याद आते ही महषि विलविला उठे--“न जाने यह भयंकर राक्षस कभी छूटेगा ग्रथवा भार्यों को सब 
सुखों से छुड़ा कर दुःख सागर में डुवा मारेगा ? उसी दुष्ट दुर्योधन गोत्र हत्यारे स्वदेश विनाशक नीच के 
दुष्ट मार्ग पर आर्य लोग अब तक भी चल कर दुःख उठा रहे हैं। परमेश्वर कृपा करे कि यह राजरोग 
हम गायो में से नष्ट हो जाय ।” 


बंधुओं ! राष्ट्र दासता की वेडियों से मुक्त भी हुआ, स्वतंत्रता के उषाकाल में भौतिक 
वैभव के निर्माण भी हुए परन्तु अधिकतर नई पीढ़ी के देशवासियों का मन और मस्तिष्क घमें भ्रोर ईश्वर 
से कोसों दूर चला गया । राज के नवयुवक तो शिक्षा के मिथ्यामिमान में चूर हो किसी की एक बात 
धर्म के नाम पर सुनने को तय्यार नहीं । वे समभते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं और इस देश के प्राचीन 
मनीषी झौर साहित्य मेरे ज्ञान विज्ञान के समक्ष कुछ भी नहीं । वे भर्तृ हरि की उस चेतावनी को भल 
जाते हैं जहां उन्होंने कहा था--- 


यदा किञ्चज्ज्ञोऽहं द्विप इव मदान्धः समभवम्‌, 
तदा सवंज्ञोऽस्मीत्यभवदव लिप्तं मम मनः -। 
यदा किञ्चिद्‌ . बुघजन सकाशादवगतम्‌, 
तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः । 


भ्र्थात्‌--जब मैं प्ल्पज्ञ था तब मदोन्मत्त हाथी की भांति मैं घमंड में अन्धा हो गया था 
शोर मैं यह समझता था कि “मैं सब कुछ जानता हू ”--परल्तु जब बुद्धिमानों के संसगे से कुछ कुछ ज्ञान 
हुआ तब पता चला कि “मैं तो मूख हूं--उस समय मेरा अभिमान, ज्वर की भांति उतर गया । 


ऐसे वातावरण में मेरे इतनी बड़ी संख्या में वृद्ध भाई बहिन तथा नवयुवक और विद्यार्थी 
जब यहां कड़कड़ाती सर्दी में पधारे हैं तो इससे बढ़कर हमें भ्रोर क्या गौरव मिलेगा ? 


मैं किन शब्दों में महामहिम राज्यपाल श्री रघुकुल तिलक का ग्राभार प्रदर्शन करू जिन्होंने 
८० वर्ष की आयु में भी हमारे बीच पधार कर हमारे इस उत्सव को अपना आशीर्वाद दिया है। 
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वास्तव में महान पुरुष वे ही होते हैं जो परोपकार के लिए इतने कष्ट उठाकर भी मानव 
' समाज को शुभ दिशा बोघ कराते रहते हैं। हमारे पूज्य योगिराज भतु हरि जी ने तभी तो कहा था-- 


पद्माकरं दिनकरो विकची करोति, 
चन्द्रो विकासयति करव भक्रवालम्‌ । 


नाम्यथितो जलधरोऽपि जलं ददाति 
सन्तः स्वयं पर हितेषु कृताभियोगाः ॥ 


अर्थात्‌--बिना याचना किए ही सूर्यं कमल समूह को विकसित करता है, चन्द्रमा भी विना 
किसी प्रेरणा के स्वयम्‌ ही कुमुदों को प्रफुल्लित करता है, बादल भी बिना प्रार्थना किए ही जल बरसाता 
है, इसी प्रकार सज्जन लोग भी भ्रपने आप ही परोपकार के कार्यों में लगे रहते हैं। 


मेरे अन्य सम्मान्नीय मंत्री गण एवं भद्र पुरुषों ने भी हमारे निमंत्रण पर इस शताब्दी 
समारोह में पघारने का कष्ट किया है, मैं उन सब का अपनी गोर से तथा राजस्थान की समस्त आये 
समाजों की ओर से स्वागत करता हूं । 


उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली तथा राजस्थान के दूर दूर के क्षेत्रों से जो प्रतिनिधि इस 
कड्कड़ाती सर्दी में पघारे हैं उनका भी अत्यन्त ग्राभारी हूँ । 


आये समाज कृष्णपोल बाजार का सौ वषं का इतिहास अत्यन्त झंजावातों श्रौर उतार 
चढ़ाव का इतिहास रहा है । हमने बड़े श्रम से १०० वर्ष के रिकाडं भ्रौर पत्र व्यव्हार से बड़ी बड़ी 
घटनाओों को भूतकाल के गभं से टटोला है जो ग्रापको शताब्दी ग्रन्थ में पढ़ने को मिलेंगी । किस प्रकार 
महषि दयानन्द ने महाराजा रामसिंह जी को अग्न जों के चंगुल से निकालने का प्रयास करने के लिए पांच 
बार जयपुर की यात्रां की थी और सफलता को दूर देख कर व्याकुल हुए थे, यह सब ग्रापको उनके 
स्वयम्‌ के पत्रों से जान पड़ेगा । 
शताव्दी ग्रन्थ का लिखना जो तेरह हजार रुपयों के लगभग व्यय चाहता है कोई 
घ्रासान कार्य नहीं हे । हम पिछले चार वर्ष में इसका प्रयत्न करते रहे हैं परन्तु मंजिल दुरूह थी। 
अन्त में दान दाताओं की कृपा हुई उन्होंने हमारे शुभ संकल्प को समझा, उसके सामाजिक मूल्य को 


पहिचाना और मुक्त हस्त से दान दिया। मैं ऐसे दानवीरों का आभारी हू. जो ऐसे घामिक कार्यों को 
चढावा देते हैं । 


इस शताब्दी समारोह के नगरकीतंन में जिस चाव, उत्साह और धार्मिक हढ श्रद्धा से वृद्ध 
बालक, भाई वहनों के विशाल जनसमूह ने भाग लिया है उसे देख कर एक सुखद सदाचार भरे भारत के 
____ भविष्य की ग्राशा वंघती है । देश में सव कुछ है--धन है, जन है, प्राकृतिक साधन हैं, वैभव है. प्रागे बढ़ने 
> की प्रबल इच्छा है परन्तु श्रसंतोष है, परिणाम स्वरूप आक्रोष है रौर सब कुछ अपने लिए समेट लेने की 
परिग्रह पूणं लालसा है ग्रौर इसी प्रवृत्ति ने देश के चरित्र की शतांब्दियो पूर्व पुरानी नींव को हिला 
दिया है । भाज सदाचार श्रपने निम्नतम बिन्दु पर है। संतोष ग्रौर भ्रपरिग्रह का पाठ विष के समान 


/ 
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लगता है। कहां वह युग था जब भर्तू हरि ने प्रशंशा की थी-- 
सर्पाः पिवन्ति पवनम्‌ न च दुर्बलास्ति, . 
शुष्कैः तुणेगंजवरो बलिनो भवन्ति । 
कन्दैफलै मुनिवराः गमयन्ति कालम्‌, 
सन्तोष येशु पुरुषाय परम निधानम्‌ ॥ 


भ्रर्थातु--सपं केवल वायु पीते हैं परन्तु फिर भी दुर्बल नहीं होते । शुष्क घास फूस खाकर 
भी हाथी बलवान होते हैं । इसी भाँति केवल कन्द मूल खाकर ऋषि मुनि हजारों वर्ष निकाल देते हैं 
क्योंकि संतोष ही मनुष्यों का सबसे बड़ा धन है। 


इस परिग्रह्‌ और समेट कर बैठ जाने की प्रवृत्ति को यदि मोड़ देना है ओर धमं, सच्च- 
` रित्रता एवम्‌ परोपकार को पुनः देश में स्थापित करना है तो इस प्रकार की घामिक एवम्‌ राष्ट्र जागरण 
की आयें समाज जैसी संस्थाओं को शताब्दी के इतिहास की झांकी लेकर सफलता और झसफलताभ्रों का 


मूल्यांकन करके ग्रागे बढ़ना होगा और हमारे बड़ों को भी ऐसे. श्रायोजनो का उत्साह वद्धन करना होगा - 
तभी भारत माँ अपने प्राचीन गौरव भरे सिंहासन पर बैठ सकेगी । 


~ 


मैं आप सब महानुभावों द्वारा बड़े बड़े संतों, विद्वानों और महामहिम के आशीर्वाद की 
प्राप्ति में भ्रधिक विलंब नहीं करना चाहता । 


मैं अपनी ओर से तथा भ्पने सभी साथी सभासदों की ओर से श्राप सभी का 


एक बार पुनः हृदय से स्वागत करता हू' और आाशा करता हृ कि झापका वरद हस्त हमारे भविष्य का 
एक श्रमूल्य सम्बल होगा । 


यदि श्राय समाज न होता तो इस देश रौर भ्रार्य जाति की क्या दशा होती यह आपको 
इस ग्रन्थ में पढ़ने को मिलेगा । ऐसे इतिहास का विमोचन तथा शताब्दी समारोह का उद्घाटन देश के 
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, चितक, उद्भट विद्वान, लेखक तथा धार्मिक झौर राजनैतिक विचारक महामहिम 
राज्यपाल श्री रघुकुल तिलक द्वारा हो रहा है यह एक सौभाग्य पुण सुखद संयोग है । 
वैदिक घर्म की जय, 


विद्वतुजनों का सेवक 
--नेतिराम शर्मा ` 
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आ स्तस्नाज्ञ के १० लियस्नं 
® 


१--जब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि सूल परमेश्‍वर है। 


२-- ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप, निरोकर, सर्वशक्तिमान्‌, न्यायकारी, दयालु, ग्रजन्मा, भ्रनन्त, 
निर्विकार, अनादि, श्रनुपम, सर्वाधार, सर्वश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, ग्रमर,अ्रभय, 
नित्य पवित्र श्रोर सृष्टिकर्ता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। 


३--वेद सब सत्य विद्याझों का पुस्तक है । वेद का पढ़ना-पढ़ाना झर सुनना-सुनाना सब गायों का 
परम घमं है । | 


४--संत्य के ग्रहण करने श्रोर असत्य के छोड़ने में सबंदा उद्यत रहना चाहिये । 
_ ४--सब काम धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिये । 


६--संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है-श्रर्थात्‌ शारीरिक, ग्रात्मिक और 
सामाजिक उन्नति करना । 


. ७--सबसे प्रीतिपूर्बक धर्मानुसार यथायोग्य वत्तना चाहिए । 
८--अविद्या का नाश शोर विद्या की वृद्धि करना चाहिए । 


९--प्रत्येक को पनी ही उन्नति में सन्तुष्ट न रहना चाहिए, किन्तु सबकी उन्नति में ग्रपनी उन्नति 
समकूनो चाहिए । न 


_ १०--सब मनुष्यो कों सामाजिक सर्वंहितकारी नियम पालने में परतन्त्र रहना चाहिए शौर प्रत्येक 
] हितकारी नियम पालंने में सब स्वतन्त्र रहें। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
[ य 
लगता है। कहां वह युग था जब भतू हरि ने प्रशंशा की थी-- 
सर्पाः पिवन्ति पवनम्‌ न च दुर्बलास्ति, 
शुष्कैः तृणागंजवरो बलिनो भवन्ति । 
कन्देफले मुनिवराः गमयन्ति कालम्‌, 
सन्तोष येशु पुरुषाय परम निधानम्‌ ॥ 


भर्थात्‌-सपं केवल वायु पीते हैं परन्तु फिर भी दुर्वल नहीं होते । शुष्क घास फूस खाकर 


a बलवान होते हैं । इसी भांति केवल कन्द मूल खाकर ऋषि मुनि हजारों वर्ष निकाल देते हैं 
क्योंकि संतोष ही मनुष्यों का सबसे बड़ा धन है। | र 


इस परिग्रह ग्रौर समेट कर वेद. जाने की प्रवृत्ति को यदि मोड़ देना है झौर धर्म, सच्च- 
रित्रता एवम्‌ परोपकार को पुनः देश में स्थापित करना है तो इस प्रकार की धार्मिक एवम्‌ राष्ट्र जागरण 
की आये समाज जैसी संस्थाओं को शताब्दी के इतिहास की झांकी लेकर सफलता और अझसफलताशों का 
मूल्यांकन करके झ्रागे बढ़ना होगा और हमारे बड़ों को भी ऐसे ायोजनों काः उत्साह वद्धन करना होगा 
तभी भारत माँ भ्रपने प्राचीन गौरव भरे सिहासन पर बैठ सकेगी । 


मैं आप सब महानुभावों द्वारा बड़े बड़े संतों, विद्वानों और महागहि 
ह इ बड़े संतों, हामहिम के आशीर्वाद की 
प्राप्ति में ्रधिक विलंब नहीं करना चाहता । 


मैं श्रपनी शोर से तथा अपने सभी साथी सभासदों की ओर से घ्राप सभी का 
एक वार पुनः हृदय. से स्वागत करता ह भ्रौर आशा करता ह कि आपका बरद हस्त हमारे भविष्य का. 
एक भ्रमुल्य सम्बल होगा । ु 


द यदि झाय॑ समाज न होता तो इस देश ग्रौर भ्रार्स जाति की क्या दशा होती यह भ्रापको 
इस प्रत्य मे पढ़ने को मिलेगा । ऐसे इतिहास का. विमोचन तथा शताब्दी समारोह का उद्घाटन देश के 
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, चिंतक, उद्भट विद्वान, लेखक तथा धार्मिक और राजनैतिक विचारक महामहिम 
राज्यपाल श्री रघुकुल तिलक द्वारा हो रहा है यह एक सौभाग्य पुणं सुखद संयोग है । 

वैदिक घर्म की जय, 


विद्वतृजनों का सेवक 
_ --नेतिराम शर्मा 
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र स्तस्ताज्न क्रे १० त्तियास्न 
® 


१--जब सत्य विद्या रौर जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि सूल परमेश्‍वर हे । 


२--ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप, निरशकर, सर्वशक्तिमान्‌, व्यायकारी, . दयालु, अजन्मा, अनन्त, 
निर्विकार, अनाद, अनुपम, सर्वाधार, सवंश्‍वर, सवंव्यापक, सर्वान्तर्यामी, भ्रजर, ग्रमर,श्रभय, 
नित्य पवित्र और सृष्टिकर्ता है, उसी को उपासना करनी योग्य है । 


३--वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ्ना-पढ़ाना शौर सुनना-सुनाना सब झायों का 
परम धर्म है । 


४--सत्य के ग्रहण करने रोर असत्य के छोड़ने में सवंदा उद्यत रहना चाहिये । 
५--सब काम घर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिये । 


६--संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य हे--श्रर्थात्‌ शारीरिक, ग्रात्मिक और 
सामाजिक उन्नति करना । 


७--सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य वत्तंना चाहिए । 
८~-अविद्या का नाश शोर विद्या को वृद्धि करना चाहिए । 


६- प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में सन्तुष्ट न रहना चाहिए; किन्तु सबकी उन्नति में पनी उन्नति 
समभनो चाहिए । 


१०--सब मनुष्यों कों सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतन्त्र रहना चाहिए घौर प्रत्येक 
हितकारी नियम पालने में सब स्वतन्त्र रहें । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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लगता है। कहां वह युग था जब भतू हरि ने प्रशंशा की थी-- 
सर्पाः पिवन्ति पवनम्‌ न च दुर्बलास्ति, 
शुष्कैः तृणांगंजवरो बलिनो भवन्ति । 
कन्देफंले मुनिवराः गमयन्ति कालम्‌, 
सन्तोष येशु पुरुषाय परम निधानम्‌ ॥ 


अर्थात्‌-सपं केवल वायु पीते हैं परन्तु फिर भी दुर्बल नहीं होते । शुष्क घास फूस खाकर 
pl बलवान होते है । इसी भांति केवल कन्द मूल खाकर ऋषि मुनि हजारों वर्ष निकाल देते हैं 
क्योंकि संतोष ही मनुष्यों का सबसे बड़ा धन है। 


इस परिग्रह और समेट कर बँठ जाने की प्रवृत्ति को यदि मोड़ देना है और धमं, सच्च- 
रित्रता एवम्‌ परोपकार को पुनः देश में स्थापित करना है तो इस प्रकार की घामिक एवम्‌ राष्ट्र जागरण 
की आये समाज जैसी संस्थाओं को शताव्दी के इतिहास की झांकी लेकर सफलता और असफलताश्रों का 
मूल्यांकन करके भागे बढ़ना होगा और हमारे बड़ों को भी ऐसे आयोजनों का उत्साह वद्धन करना होगा 
तभी भारत माँ श्रपने प्राचीन गौरव भरे सिंहासन पर बैठ सकेगी । > 


मैं प्राप सब महानुभावों द्वारा बड़े बड़े संतों, विद्वानों और म हामहिम 
में द ऱ 7 म के 
प्राप्ति में श्रधिक विलंब नहीं करना चाहता । हामहिम के झाशीर्वाद की 


मैं अपनी ओर से तथा भ्रपने सभी साथी सभासदों की ओर से ग्राप सभी का 


एक वार पुनः हृदय से स्वागत करता ह झौर ं 
आशा करता हु कि आपका वरद हस्त हमारे भविष्य 
` एक भ्रमूल्य सम्बल होगा । हे 2 र 


यदि भ्राये समाज न होता तो इस देश भौर भ्रार्य जाति की क्या दशा र 
र 1 होती यह आपको 
इस अन्य में पढ़ने को मिलेगा । ऐसे इतिहास का विमोचन तथा शताब्दी समारोह का उदघाटन. देश के 
स्वतन्रता संग्राम सेनानी, चिंतक, उद्भट विद्वान, लेखक तथा घा्मिक झौर राजनैतिक विचारक महामहिम 
राज्यपाल श्री रघुकुल तिलक द्वारा हो रहा है यहु एक सौभाग्य पूणां सुखद संयोग है । 


बैदिक घर्म की जय, 


| विद्वत्‌जंनों का सेवंक 
. .. ¬ तेतिराम शर्मा 
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र स्तस्ताज् के १० त्तियस्त 
° 


१--जब सत्य विद्या ग्रौर जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि सूल परमेश्वर है। 


२--ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकर, सर्वशक्तिमान्‌, न्यायकारो, दयालु, ग्रजन्मा, अनन्त, 
निर्विकार, ग्रनाद, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वेव्यापक, सर्चान्तर्यामी, ग्रजर, अमर,ग्रभय, 
नित्य पवित्र भ्रोर सृष्टिकर्ता है, उसी की उपासना करनी योग्य है । 


३--बेद सब सत्य विद्याओ्रों का पुस्तक है । वेद का पढ़ना-पढ़ाना झोर सुनना-सुनाना सब झायों का 
परस घमं हे । 


४--सत्य के ग्रहण करने ोर असत्य के छोड़ने में सबंदा उद्यत रहना चाहिये । 
.५-सब काम धर्मानुसार ग्रर्थात्‌ सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिये । 


६--संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्द श्य है--श्रर्थात्‌ शारीरिक, आत्मिक और 
सामाजिक उन्नति करना । 


७--सबसे प्रोतिपूर्वक घर्मानुसार यथायोग्य वत्तना चाहिए । 
८--अविद्या का नाश झोर विद्या की वृद्धि करना चाहिए। ` 


1 ९-प्रत्येक को अपनो हो उन्नति में सन्तुष्ट न रहना चाहिए, किन्तु सबकी उन्नति में पनी उन्नति 
- समकनी चाहिए । 


| १०--सब मनुष्यों कों सामाजिक सर्वहितकारो नियम पालने में परतन्त्र रहना चाहिए झौर प्रत्येक 
हितकारी नियम पालने में सब स्वतन्त्र रहे । 
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, आर्यावर्त जिनका ऋणी हे 
(प्रो० नेतिराम शर्मा) 


उस देश धमंउद्धारक महर्षि दयानन्द को हृदयस्पर्षी भविष्य वाणी : 


उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर में पाखंड एवं भ्रज्ञान की कीचड़ में फंसे नरपिशाचों द्वारा ईट 
पत्थरों की वर्षा से खून में लथपथ हुए महपि ने कहा था-- 


“आज आप मुझ पर ईटों की वर्षा कर रहे हैं, समय झायेगा आप मेरे झनुयाथियों पर 
पुष्पों की वर्षा करेंगे । जहां जहां भेरा रक्त गिरा है, और मेरी वाणी वा लेखनी पहुंची है वहां वहाँ ऐसे 
वीर बलिदानी कमंठ, कर्मयोगी, तत्ववेता, उत्तमोत्तम विद्वान, सेवा श्रद्धायुक्त दशं कार्यकर्ता जन्म लेंगे, 
जो अपनी श्रद्धा, निष्ठा, भक्ति ग्रौर बलिदान भावना से देश घमं श्रौर समाज की महान सेवाकर आये समाज 
का महान यश बढ़ाएंगे । गायं समाज मैंने वेद के प्रकाश के लिए मानव कल्याणकारी कल्पतरु लगाया है, 
यह खूब फले फुलेगा, और संसार ग्रपने कल्याणमय उत्थान के लिए इसका झनुगामी होकर धन्य हो 
जायगा । कालान्तर में मैं नहीं रहूंगा, किन्तु श्राप में से बहुत से लोग और झाने वाले युग में इस महान 
संस्था का प्रकाश, उभार और चमत्कार देखोगे, ओर इसके भ्रनुकरण में संसार सुख समृद्धि सम्पन्न जीवन 
बनाने पर गोरवान्वित होगा ।” 


जो वाक्य उस महान दयानन्द के हृदय में बसे थे :-- 


(१) निन्दन्तु नौति निपुणाः यदि वा स्तुवन्तु । 
लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ । 
अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, 
न्याय्यात्‌ पथः प्रविचलन्ति पदं न घीराः। 


चली जावे, प्राज हो चाहे मर जायं चाहे दीर्घ काल तह जीने के बाद हः किन्तु 
से एक कदम भी विचलित नहीं होते । 


(२) सुलभाः पुरुषाः राजन्‌ सततं प्रियवादिनः | क 
अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च. दुर्लभः ॥ --विदुर 


राजन्‌ ! इस संसार में निरंतर मीठे शब्द बोलने वाले पुरुष तो बहुत मिल जायेंगे, परन्तु 
पथ्य (परहेज) की कटु और अप्रिय बातों के. कहने वाले तथा सुनने वाले दोनों ही भांति के पुरुष दुलंभ 
हो मिलते हैं 1 


= 
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रे हिन्दुओं ! किसी पर तो विश्वास करोगे ? : 
वह मर्हाष महान पुरुषों की हृष्टि मे-- 


“जनता से सम्पर्क, सत्य-श्रहिसा, जन-जागरण, लोकतन्त्र, स्वदेशी प्रचार, हिन्दी, गोरक्षा, 
स्त्री उद्धार, शराबबंदी, ब्रह्मचयं, पंचायत, सदाचार, देश उत्थान के जिस जिस रचनात्मक क्षेत्र में भी 
मैने कदम बढाए, दयानन्द के झागे बढ़े कदमों ने मेरा मार्ग-दर्शन किया ।” महात्मा गाँधी 


“आर्यं समाज इस्लाम और ईसाइमत के ग्राक्रमणा के विरुद्ध श्रान्तरिक संघर्ष और बाहरी 
रूप में उनके आक्रमण का उत्तर था । उसने आझान्तरिक रक्षा और बाहरी ग्राक्रमण से रक्षा करते हुए, 
देश में आत्मविश्वास, स्वाभिमान और राष्ट्रीय चेतना जगा, जहां सामाजिक बुराइयों को दूर किया, 
चहां शिक्षा को महान बढ़ावा देकर संगठन भावना से देश को देश के लिए सोचने योग्य वना मजबूत 
चुनियादों पर खडा कर दिया ।” --जवाहर लाल नेहरू “डिस्कवरी भ्राफ इण्डिया' 


“स्वराज्य मन्दिर में पहली मूर्ति दयानन्द की ही स्थापित की जायगी ।” 
नेताजी सुभाष वोस 


“जंगली घास की तरह देश में चारों ओर भन्धविशवास के गढ़ खड़े थे, जिनके कारण देश 
को एकता समाप्त होकर, देश पतनोन्मुख हो रहा था । दयानन्द ने वैदिक संस्कृति का प्रकाश कर देश को 
नया जीवन प्रकाश दिया ।” मेरा सादर प्रणाम उस गुरु दयानन्द को है, जिसका उद्देश्य भारतवर्ष 
'की अविद्या, आलस्य और प्राचीन ऐतिहासिक तत्व के अज्ञान से मुक्त कर सत्य और पवित्रता जागृति में 
खाना था । उसे मेरा वारम्वार प्रणाम है । झाधुनिक भारत के मार्ग दर्शक महषि दयानन्द जी सरस्वती 
को मैं सादर श्रद्धांजलि समपित करता हूं । , = गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर 


“उसके (दयानन्द के) ध्यान से मेरे समक्ष ्राध्यात्मिक क्रियात्मिकता की एक शक्ति सम्पन्न 
सूति उपस्थित होती है ।....वह स्वयं दृढ़ चट्टान थे । उनमें वह हढ़ शक्ति थी जो चट्टान पर घन चलाकर 
पदार्थो को सुदृढ़ व सुडौल बना सके ।....ऋषि दयानन्द ने उन द्वारों की कुजी प्राप्त की है जो युगों से 

बन्द थे भौर उसने पटे हुए झरनों का मुख खोल दिया 1?” योगी अरविन्द घोष 


च र | “उनको शिक्षाओं से भारतीय राष्ट्रीयता का सवं प्रथम नव जागरण हुग्रा . उनके राय 
|. * समाज ने चाहा हो या न चाहा हो १९०५ की बंगक्रांति का मार्ग प्रशस्त दयानन्द के विचारों ने किया ।” 

, ~ करांसीसी विद्वान रोमांरोल्या 
._ स्वामी दयानन्द उन रोशनी के मीनारों में से एक हैं जो संसार को सत्य मार्ग 

लिए आते हैं और भटकते लोगों को मार्ग दिखाकर चले जाते हैं ।” 5 3 जल 
`सी की सजा सुनने वाले क्रांतिकारी भाई परमानन्द 'तवारीख हिन्द! 


. = सततत के मेरे “पितामह” थे ` --लोकमान्य तिलक 


वह इतने अच्छे ग्रौर विद्वान भ्रादमी थे कि प्रत्येक घम के भनुयायियों के लिए सम्मान 


के गव बे -र्‍सयद अहमद खां [ 
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वह महर्षि अपने महान्‌ शिष्यों की इष्टि मे-- 


“मने राष्ट्र, जाति रौर समाज के लिए जो भी .किया उसका श्रेय उस महि को प्राप्त है 
जो सवं हितेषी, वेदज्ञ ग्रौर युगद्रष्टा था, उसका शिष्य होने का मुझे गर्व है ।” 
| राजस्थान के प्रसिद्ध क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा 


अमर हुतात्मा श्रद्ध य स्वामी श्रड़ानन्द जी महाराज के अपने गुरु महषि दयानन्द के प्रति 
उद्गार 


“ऋषिवर ! तुम्हें भौतिक शरीर त्यागे ४१ वषं हो चुके, परन्तु तुम्हारी दिव्य मूर्ति मेरे 
हृदय पट पर ज्यों की त्यों ग्र कित है । मेरे निर्वल हृदय के श्रतिरिक्त कौन मरणधर्मा मनुष्य जान सकता 
है कि कितनी वार गिरते गिरते तुम्हारे स्मरण मात्र ने मेरी अ।त्मिक रक्षा की है । तुमने कितनी गिरी 
हुई भ्रात्माओं की काया पलट दी, इसकी गणना कौन मनुष्य कर सकता है । परमःत्मा के विना, जिसकी 
पवित्र गोद में तुम इस समय विचार रहे हो, कौन कह सकता है कि तुम्हारे उपदेशों से निकली हुईं झग्नि 
ने संसार में प्रचलित कितने पापों को दग्ध कर दिया है ? परन्तु अपने विषय में मैं कह सकता हूं कि 
. तुम्हारे सहवास ने मुझे कैसी गिरी हुई अवस्था से उठाकर सच्चा जीवन लाभ करने के योग्य बनाया"- । 


भगवन ! मैं तुम्हारा ऋणी हूं; उस ऋण से मुक्त होना चाहता हूं। इसलिए जिस परम- 
पिता की श्रसीम गोद में तुम परमानन्द का अनुभव कर रहे हो, उसी से प्रार्थना करता हूं कि मुझे तुम्हारा 


सच्चा शिष्य बनने की शक्ति प्रदान करें ।” 
--विनीत श्रद्धानन्द 
बह डूबते जनपोत फा सम्बल : 


“बिष क्षण देह में दुर्बलता प्रतीत हो उसी क्षण एक महान्‌ विशालकाय गुजराती का 
` स्मरण करो । जिस समय तुम्हारे मन में शिथिलता या कायरता का प्रवेश हो, उसी क्षण जीवन प्रौर 
उत्साह से श्रोत प्रोत उस तेजस्वी देश भक्त का स्मरण करो। जिस क्षण तुम्हारे हृदय में मोह भोर 
` विलास का साम्राज्य प्रवतित हो उसी क्षण घन को ठोकर मारने वाले उस नैष्ठिक ब्रह्मचारी की ओर 
दृष्टि करो । भ्रपमान से आहत होकर जिस क्षण तुम नजर ऊंची न उठा सको उसी समय हिमालय के 
समान (उस) झडिग और उन्नत व्यक्ति के ओजस्वी मुख को पनी कल्पना में उपस्थित करो। मृत्यु 
वरण करते हुए डर लगे तो उस निर्भयता की मूर्ति का ध्यान करो । द्वेष भाव से उत्तप्त होकर जब तुम्हें 
अपने विरोधी को क्षमा करने में हिचकिचाहट हो तो उसी क्षण विष पिलाने वाले को भाशीर्वाद देते हुए 
एक रागद्ठष मुक्त संन्यासी को याद करो । वह गुजराती व्यक्ति स्वामी दयानन्द है । यह गौरवशाली पुरुष 


भारतीय महापुरुषों में ग्रम्न स्थान पर विराजमान है।” व 
<ःरमणलाल बसन्तलाल देसाई 
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आर्य सुरसुरा बहती ही रही . 
-णप्रो० नेतिराम शर्मा 


संसार में वही जाति जीवित रहती है जिसके द्वार खुले रहते हैं । पौराणिक युग का यही 
अभिशाप इतिहास के पृष्ठों को कलंकित करता रहेगा कि उसने भाय॑ जाति के द्वार ग्रहंकारवश बन्द 
कर दिए और फल यह हुआ कि हम में से गए करोड़ों पर प्राया एक भी नहीं | यदि शहंशाह अकबर 
को हिन्दू (र्ये) बनने की इच्छा को बीरबल हतोत्साहित न करता तो यह दिव्य झआर्यावत दिव्य ही 
बना रहता और इस राष्ट्र की संस्कृति और इतिहास कुछ और ही होता । अभी भी वह ग्रसाध्य प्रायः 
बीमारी इस घर से विदा नहीं होना चाहती । सभी धर्मो के द्वार खुले हैं, यदि कोई भ्रभागा द्वार है तो 
वह हिन्दुओं का है जिसकी चोखट पर “स्वागतम्‌” का बोर्ड लगा ही नहीं । नवयुवकों भ्रभी भी समय है 
इस डूबते जलपोत को बचालो | 


क्या अन्य घर्मावलम्वी - ग्रायं (हिन्दू) घर्म में नहीं मिलाए जा सकते ? अवश्य मिलाए जा 
सकते हैं । झापका इतिहास पुकार पुकार कर कहता है:-- 


जन (१) कण्व ऋषि मिसर से दस हजार मुसलमान लाये थे जिन्हें शुद्ध करके ्रायं बनाया-- 
(भविष्य पुराण) 
(२) बहुत से युनानी, कुशान, हण और हुष्क ग्रादि जातियां ग्राई और आर्य बन गई । 
(३) यूनानी राजा नीलंडर झायं बन गया था | 
(४) सेल्युकस (सिकन्दर के सेनापति) ने अपनी पुत्री का विवाह चन्द्रगुप्त मौये से 
किया था । 
(५) नहपान, चष्ठन मरौर दामजद तीनों ईरानी राजा श्राय बन गए थे। 
(६) हुष्क और कनिष्क जो तुकं थे वे ग्रायं बने । 
(७) मिहिरगुल भौर तोरमान दोनों यहुदी राजा श्रार्य बने । 
(र) सन्‌ १८२० ई० में रामचन्द्र जोशी ने बहुत सारे हिन्दुओं को जो ईसाई बन गए थे 
वापिस आय बना लिया था । 
3 88 डर (९) अयोध्या में स्वामी रामानन्द ने बहुत से मुसलमानों को वैष्णाव बनाया था । 
न i द (१०) राजा गंगासिंह ने बहुत से भुसलमानों को शुद्ध करके आये बनाया था । 
ह ण कनी म --(भविष्य पुराण) 
(११) स्वामी निम्बादित्य ने भी कांचीपुर में मुसलमानों को शुद्ध किग्रा था । 
(१२) मरहटों ने भी पतित हुए निम्बालकर को वापिस शुद्ध करके आये बनाया था । 
(१३) स्वामी रामानन्द जी ने कबीर को शुद्ध किया था । 
(१४) कवीर श्रौर चैतन्य ने भी बहुत से मुसलमानों को धार्यं बनाया था । 


| 
| 
| 
| 


यह तालिका ग्रापको इंगित करती है.कि ग्राय घमं के द्वार सदा से | 
डे ; ही सबके लिए खुले 
` हुए थे और अन्य लोग समानता के साथ हमारे भ्राय धर्म में आकर हमारे बन जाते थे । श्रार्य समाज भी 


के ph ह जेवढ क मागे पर चल रहा है। आइए इस हिन्दू संरक्षक संस्था का घ्वज लेकर आगे बढें । 
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ईश वन्दना 


(१) 
॥ ओम्‌ ॥ 
विशवानि देव सवितदु रितानि परा सुव । यद्‌ भ्रं तन्न आसुव ॥।१॥ 
यजुर्वेद/अध्याय ३० मन्त्र : ३११ 


भष्यम्‌-हे सच्चिदानन्दानन्त स्वरूप । हे परम कारुणिक ! हे झनन्तविद्य ! हे 
विद्याविज्ञानप्रद ! (देव) हे सूर्यादि सवंजगहिद्या प्रकाशक ! हे सर्वानन्द प्रद ! (सवितः) हे सकल 
जगदुत्पादक ! (नः) अस्माकम्‌ (विश्वानि) सर्वाणि (दुरितानि) दुःखानि सर्वान्दुष्टगुणांश्च (परासुव) 
दूरे गमय, (यदुभद्र ) यत्कल्याणं सवंद्रःख रहितं सत्य विद्या प्राप्त्याऽम्युदयनिःश्रेयससुखकरं भद्रमस्ति तन्नः) 
्रसमभ्यं (आसुव) ग्रा समन्तादुत्पादय कृपया प्रापय । 


हे श्रगन्तसामथ्यंयुक्त ! हे सदानन्दस्वरूप ! हे परम कृपालो ! हे परमेश्वर ! (देव) 
श्राप सूर्यादिजगत्‌ का और विद्या का प्रकाश करने वाले हो तथा सव आनन्दों के देने वाले हो, (सवितः) 
हे सवे जगदुत्पादक सर्व शक्तिमन्‌ ! आप सब जगत को उत्पन्न करने वाले हो, (नः) हमारे (विश्वानि) 
सव जो (दुरिताति) दुःख हैं उनको तथा हमारे सत्र दुष्ट गुणों को कृपा करके (परासुव) दूर कर दीजिए, 
(यद्भद्र ) और जो कल्याण है, जो कि सब सुखों से युक्त भोग है, उसको हमें सवेदा प्राप्त कराइए--यह 
सुख दो प्रकार का है, एक जो सत्य विद्या की प्राप्ति में अभ्युदय अर्थात्‌ चक्रर्वात्त राज्य, इष्टमित्र, घन, 
पुत्र, स्त्री और शरीर से अत्यन्त उत्तम सुख का होना और दूसरा जो निःश्रेयस सुख है कि जिसको मोक्ष 
कहते हैं--इन दोनों सुखों को भद्र कहते हैं (तन्न आसुव) उस सुख को हमें प्राप्त करवाइए । 


(२) 
॥ आ्रोझम्‌ ॥ 
स्तुतामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम्‌ । आयु: प्राणं प्रजा पशु कीतिं 
द्रविणं ब्रह्मवर्चतम्‌ । मह्य दत्त्वा व्रजत ब्रह्म लोकम्‌ !। अथवे० १६-७१-१ 


स्तुति करते हम वेद ज्ञान की, जो माता है प्रेरक-पालक, पावन करती मनुज मात्र को । 
ग्रायु, वल, सन्तति, पशुकीति, घन, मेघा, विद्या का दान । सब कुछ देकर हमें दिया है, मोक्ष मार्ग का 
पावन ज्ञान । 
(३) 


॥ रम्‌ ॥ 
यो भूतं च भव्यं च सर्वे यश्चाधितिष्ठति । 
स्व १ यंस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ 
ग्रथर्वo का० १० सु० ८ म० १ 
हे परमपिता, परमात्मा ! झाप मूत, भविष्यत्‌, वर्तमान भ्रौर सब जगत के स्वामी हैं, झाप 
केवल नन्द, स्वरूप और भ्रनत्त सामर्थ्यं वाले हैं । हे प्रभु! भाप हमारे हदय में सदा विराजिये, 
झापको हमारा बारम्बार नमस्कार है । 
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समय और संसार का चक्र ऐसा गतिमान ौर' भूल: भुलैया हैःकि बहुतःकम लोग. शांतिः 
आर चितन के क्षणों में यह सोचने का प्रयत्न करते हैं कि.उनके व्यक्तिगत एवम्‌ सामाजिकः मौर सःमूहिक 
जीवन पर किस व्यक्ति भौर किस संस्था का कितना उपकार और ऋण है । काश ! प्रत्येक भारतवासी 
भोर विशेषतया हिदू (आयं) जनता यह सोचने का प्रयत्न करती कि-उसके अस्तित्त्व, धमं, मान-मर्यादा, 
स्वाभिमान और संस्कृति को कराल काल और आाततायियों के कर थपेड़ों से किसने बचाया है! यदि 
शिक्षित और भ्रशिक्षित समुदाय दोनों ही अपने अपने तरीकों से भी सोचने का प्रयत्न करें तो वे सहज 
इस निर्णय पर पहुंच जायेंगे कि किस प्रकार पिछले:सौ वर्षों में आये -समाज ने राष्ट्र को, हिंदू धर्मको, 
भारतीय संस्कृति को, निर्बल लोगों को, स्त्रियों को, अ्रछ्ुतों' को और' अनाथों को झापत्तियों 'भ्रौर 
दुरावध्या से बचाया है । आयं समाज का राष्ट्रः पर क्या ऋण है यह वही सोच. सकेंगे जो भारत'ग्रौर 
हिंदू जातिःके पिछले एक हजार वर्ष के विपत्ति और निरादर मरे इतिहास पर एकःहृष्टि डालेंगे । 


दुःख तो यह है कि इस देश का . काफी. शिक्षित वर्ग भी इतना प्रमाद भौर ग्र घविशवास में 
फंसा हुआ मानस रखता है कि वह कभी इतना सा कष्ट भी नहीं करता कि-किसी संस्था के. साहित्य और 
किसी युग प्रवर्तक महापुरुष के ग्रच्थों को पढ़े और उसे नजदीक से देखने का प्रयत्न करे ताकि प्रत्येक व्यक्ति 
स्वयम्‌ की बुद्धि और मननशीलता से एक निष्कर्ष पर पहु'चे और स्वयम्‌ देखे कि वास्तविकता क्या है । 


राये समाज ने आये (हिंदू) धमं का सच्चा स्वरूप संसार के समक्ष रखा भौर जिस हिंदू 
घर्मे को एक निर्बल धर्म और समुदाय समझकर सभी आक्रांता उस पर आक्रमण कर करके खाये जा रहे 
थे उसको एक निर्भीक और बलवान एवम्‌ .संगठित 'घर्म बनाकर उसका पुराना गौरव झौर धाक पुनः 
संसार के समक्ष रखी । जित वेदों को विदेशी विद्वान्‌ गडरियों के गीत:कहा करते थे उनके ज्ञानः गौरव 
रौर साश्वत सत्य की दु दुभि विश्व भर में फिर उसी कीति के साथ बजने' लगी । 


श्राय-समाज के प्रति भ्रम और उस पर प्रहार 

देश और धमे के उद्धारक महषि'दयानन्द पर तथा उनके द्वारा बहाई हुई ज्ञान गंगा और 
पुनीत मन्दाकिनी भ्राये समाज पर स्वार्थी 'ग्रौर पाखंडलिप्त व्यक्तियों द्वारा कया क्या प्रहार नहीं किए 
गए ? उन्होंने देश भर में वर्षों तक इनके” विरुद्ध ग्रसत्य, अनर्गल और विषेला ' प्रचार किया । उन्हे 
गालियां दी गई, विष दिया गया, घातक प्रहार'किए' गए, नास्तिकः बताया गया, धर्म के खंडन करने वाले 
बताया गया श्रौरःन जाने'कितना वितंडावाद झौर“भंभटों का झंझावात फैलाकर उस सत्य के दीप को 
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सदा सर्वदा के लिए बुझाने का प्रयत्न किया गया परन्तु ईश्वर की शक्ति भ्रौर लीला बड़ी विचित्र भर 
महान्‌ है कि सत्य निखरता और प्रकाशित ही होता गया भ्रौर दीप शिखा प्रखरतर से प्रखरतम ही होती 
गई 1 वाहरी भोलीभाली हिन्दू जनता और घर्म के मसीहो ! जिन लालों ने धर्म की रक्षा के लिए हंसते 
हंसते प्राणों का बलिदान दिया, जिन वीरों ने अपने ग्रह, गृहिणी भर मृत्युशय्या पर पड़े पुत्रों को 
छोड़कर विधमियों से लोहा लिया और शुद्धि के लिए चल पड़े, और जिन महान्‌ सन्यासियों ने 
जान हथेली पर रखकर लाखों हाथ से खोये हुए लालों को वापिस शुद्धि करके हिन्दू धर्म की गोद 
में लोटा दिया और अन्त में सीने पर गोली खाई, उनके ऋण के प्रति कृतज्ञता तो प्रकट करनी 
दूर रही, उनके विरूद्ध घुणित प्रचार कर करके लोगों को गुमराह करते रहे ! . आर्य समाज ने कया 
बया उपकार किये हैं--यदि यह देखना और समभना है तो झाइये महषि दयानन्द के पहले के 
भारतवर्ष की झांकी पर एक विहंगम दृष्टि डालें । 


भारत और हिन्दुओं को दुदंशा _ 


यह सभी जानते हैं कि एक युगं था जब भारत विश्वगुरु कहलाता था। संसार के 
व्यक्ति भ्राध्यात्मिक शांति और भौतिक वैभव प्राप्त करने के लिए इस देश की ओर तकते थे । ग्रार्य 
चमे और यह आर्यावत्त देश सभी का पथ प्रदशंक मांना जातो था । इसके पुत्रों के वाहुबल और 
ज्ञाननल की संसार के वीरों और विद्वानों पर धाक थी । परन्तु समय बीता कीति और वैभव का 
. सूर्य भ्रस्ताचल की अर ढलता गया ग्रौर अन्त में एक घोर कालिमा भरी रात्रि भ्राई जब हम सभी 
प्रकार से दीनहीन वन गये गौर हमारा, हमारे घ॒र्मं का श्रौर हमारे देश का नाम तक बदला जाकर 
हम घृणा घौर हँसी के पात्र बन गए। हम इतने निर्वल हो गए और हमारे धर्म का स्वरूप हमने 
इतना बिगाड़ लिया कि हमसे हमारे भ्रपने और पराये सभी नफरत करने लगे। विधर्मी हम पर 
प्रहार हर आर हम सहते रहें, मुल्ला मौलवी और पादरी हमारे धर्म सिद्धान्तों पर रूढियों, 
मान्यता भोर रीति रिवाजों पर व्यंग कसें, तक करें और हम निरुत्तर रहें-यह थी हमारी 
दयनीय दशा । संस्कृत दक्ष पादरी जानसन काश्मीर में जाकर शास्त्रार्थ के लिए पंडितों को ललकारता 
है और किसी की हिम्मत नहीं कि उसके समक्ष आकर अपने घमं की सत्यता को स्थापित करे । 
परिणाम यह हुआ कि पादरी जानसन ने कश्मीर नरेश को यह श्राग्रह किया कि या तो हिन्दू घ्म के 
पण्डितों को कहिए कि मुझसे शास्त्रार्थ करें और यदि हार मानते हें तो मुझे विजय का प्रमाण-पत्र 
दीजिए । महाराजा काश्मीर हैरान और निराश । कोई पंडित शास्त्रार्थ के लिए तैयार नहीं । हिन्दू 
क्स को नोका का कोई खिवेय्या नहीं । धन्य हो उस परमपिता परमात्मा ps 
आर्य समाज के प्रकांड पंडित शास्त्रार्थं महारथी पंडित गणपति शर्मा ( चुरू राजस्थान निवासी ) 
दंवयोग से उस दिन श्रीनगर में पहुच गए श्र महाराजा को यह शुभ सूचना मिलते ही उनकी 
जान में जान आई र कट्टर सनातनी होते हुए भी महाराजा ने पं० गणपति शर्मा से प्रार्थना की कि 
वे हिन्दू धर्म की लाज रखने के लिए पादरी जानसन से शास्त्रार्थं करें। पंडित गणपति शर्मा के 
सामने आते ही पादरी साहब के पैरों तले की जमीन खिसक गई । वे पंडित गणपति शर्मा के प्रचंड 
तकों से भलीभांति परिचित थे। उन्होंने यह कह कर कि मैं तो काश्मीर के पण्डितों से शास्त्राथं 
करने ग्राया हु बाहर के पण्डित से नहीं भ्रपनी जान बचाने की कोशिश की पररतु शास्त्रार्थं करना 


1 की ग्रद्भुत लीला कि 
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ही पड़ा और थ्रन्त में यह श्रार्यं समाज के महान ताकिक विद्वान्‌ पण्डित गणपति शर्मा का ही तर्क 
बल श्रौर पांडित्य-पराक्रम था कि पादरी को धरती चाटनी पड़ी ओर हिन्दू (आयें) धर्म की विमल कीति 
्रक्षुण्य बनी रही । यह थी उस पौराणिक रौर अज्ञानता के ग्र घ कूप में पड़े हमारे हिंदू धमं की असहाय 
दुल दुर्दशा । यदि महषि दयानन्द ऋषि मुनियों के ग्रायं ग्रन्थों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों को और 
चेद के ग्रकाट्य निर्मल ज्ञान को पुनः प्रसारित करके भ्राय धर्म के वैज्ञानिक और स्वच्छ मुल स्वरूप को 
हजारों वर्ष के चढ़े दूषण भौर मल से मुक्त करके देश और विश्व के समक्ष नहीं रखते तो हम दूसरे 
धर्मावलम्बियों से टवकर लेकर यह विजय पताका कँसे फहराते ? > 


बाहरी श्राघात 

हिंदू धमं भ्रपनो भ्रांतरिक कमजोरियों से इतना निर्वल होता चला गया कि उस पर बाहरी 
झ्राक्रमण होते ही चले गए भौर वह क्षीणा होता गया । सन्‌ १९११ की “भारत की जनगराना” सम्बन्धी व 
अपनी पुस्तक (पहली जिल्द पृ. १२२) पर कनल मुखर्जी ने १९४२ में लिखा कि पिछले ३० सालों में 
सम्पूर्ण भारत में कुल आबादी की दृष्टि से हिन्दुओं का अनुपात ७४ से ६९ प्रतिशत गिर गया है। इस 
प्रकार ३० वर्ष में ५ प्रतिशत की कमी हुई श्रौर हिंदू कुल ग्रा वादी के ६९ प्रतिशत इस समय हैं तो एक वार 
में ५ प्रतिशत की कमी श्राने से ७० प्रतिशत आवादी १४ वार में समाप्त हुई, अर्थात्‌ (३० वर्ष & १४) 
४२० वर्ष में यदि कोई कदम नहीं उठाया गया तो हिन्दू पूणंतया समाप्त हो जायेंगे । 


पाठकों ! जरा ग्रांखें खोलकर देखो यह विचित्र स्थिति क्यों है? जब वावर के साथ 
केवल १२ हजार सिपाही झाए थे तो आज इस भारत भूमि (भारत, पाकिस्तान, बंगला देश) पर २० 
करोड़ तो केवल मुसलमान ही हैं और ईसाई अलग । क्या ये सव बिदेशी बंधु हैं ? नहीं ये इसी हिदू धर्म 
की गोद के छिने हुए लाल हैं। आखिर यह सब क्यों हुआ-- कभी ग्रापने उण्डे दिल से सोचा है ? यह सब 
हमारी अपनी कमजोरी है, श्रपना ही दोष है जो हमने अहंकार और अज्ञानवश अपनों को ही रात दिन 
ठुकराया है, दुत्कारा है रौर यातनाए दी हैं । जव तक एक दीन प्रताड़ित अनादरित अछूत कहा जाने 
वाला भाई हिंदू धर्म में रहता है तो भाप उसे ताइना और घृणा से देखते हैं, उसको छुते नहीं, साथ नहीं 
बैठने देते, चारपाई पर नहीं बैठने देते, गहने नहीं पहनने देते, खाना दूर, पानी दूर से पिलावें, कुर्सी पर 
नहीं बैठने देते, नव दम्पति को भी सवारी पर नहीं बैठने देते--यह्‌ सब क्रूरता इसीलिए करते हो ना कि 
उसका यह दोष है कि बह भ्रापके धर्म को श्रपना धमं कहता है, आपके भगवान को अपना भगवान कहता 
है और आपके पूर्वजों राम और कृष्ण को अपना देवता कहता है । परन्तु वही व्यक्ति जिस दिन मुसलमान 
और ईसाई बनकर आपके धमं को छोड़ता है, ग्रापके देवताग्रों को छोड़ता है ग्रौर आप स्वयं को छोड़कर 
आपसे घृणा करके दूसरे भाइयों में बैठता है तो झाप उसी व्यक्ति को खान साहिब और साहब वहादुर 
कह करके हाथ मिलाते हो, बराबर को कुर्सी पर बैठाते हो भौर सम्मान की दृष्टि से देखते हो। वाहुरे 
वीर पौराणिक हिन्दुओं ! यह है आपका धर्म और यह है ग्रापका सत्माचरण, स्याय और इन्सानियत ! 


जो सुन्दर वणां व्यवस्था केवल श्रम का विभाजन (Division of Lab0ur) थी, उसमें ` 
ऊच नीच, सम्मान सम्मान का कोई प्रश्‍न ही नहीं था, उसी को जाति पाति के नकंमय ढकोसले में और 
ऊंची नीची जातियों के प्रपंच में ढकेल कर वेदों और पूर्वजों को सहज दक्षतार्जन योजना (956018115व- 
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ion $chem€) को कलंकित तो किया ही साथ ही इस समस्त श्रार्य जाति को भी विनाश के मुह में 
बकल दिया। परिणाम यह हुआ कि घृणा और फूट के वीज खूब श्र कुरित हुए, भाई भाई का नाता मिट 
गया, आये जाति के टुकड़े हो गए, मनोबल गिरने से करोड़ों की संख्या में पिछड़ी भ्रौर पददलित जातियों 
को जनसंख्या नाम मात्र को मनुष्य रह गई । वे कमजोर तो थीं ही, इतनी अपमानित भी थीं कि कोई 
भो विघमी शासक उन्हें दवाए या गले लगाए--दोनों ही प्रकार से वे लाखों की संख्या में दूसरे धमं की 
गोद में जाकर एक मनुष्य फी जिन्दगी बिताने के लिए लालायित एवम्‌ मजबूर होती थीं। ऐसी हिन्दू 
प्रजा का राजा-भी भला कहां से वलवान होता ? फल यह हुआ कि बाहरी भ्राक्रांताम्रों ने प्रत्येक भ्राक्र- 
त में हजारों लाखो की संख्या में हिन्दुओं को मुसलमान और ईसाई बनाया । देखिये कुछ ऐतिहासिक 
रण:--- 


मीर कासिम ने सिध पर हमला करके जब दाहिर को हराया तो सारे शहर के पुरुषों को 
कत्ल कर दिया और ७०० सुन्दर स्त्रियों को गुलाम वना लिया । मन्दिर की जगह मस्जिद बनवाई और 
बहुत सी जनता को इस्लाम स्वीकार करना पड़ा । दाहिर को रानी, कई राजकुमारियों और दाहिर की 
भानजी सहित हजारों स्त्रियों को सिविस्तान की विजय के बाद गुलाम बनाकर मुसलमान बनाया और 
खलीफा के पास भेज दिया गया। शाहनामे में कहा गया हैं कि “राज घराने की कई सुन्दर स्त्रियों सहित 
सव 'मिलाकर कुल साठ हजार गुलाम थे।” (देखें वैद्य पृ० १८०-१८२) /बावला (बुलन्दशहर) पर 
महमूद गजनवी ने श्राक्रमण किया तो महमूद का मुहरिर लिखता है कि “वहां के राजा हरदत्त के पैर काँप 
गये “वह अपनी जिन्दगी के लिए व्याकुल हो गया""'इसलिए उसने. निश्चय किया कि उसकी सुरक्षा 
इस्लामी मजहव को मानकर ही हो सकती है“”इसलिए वह दस हजार आदमियों के साथ आया । सबसे 
धर्म परिवर्तन के लिए भ्रपनी वेचंनी का तथा मूतिपूजा छोड़ने का ऐलान. किया ।” (डॉ. पी. डब्लू 
आरनोल्ड--“इस्लाम की शिक्षा” पृष्ठ २५७ ) | 336277 


वका मिक OE उत्तान ने मलाबार पर बीस हजार फौज से आक्रमण किया झौर यह सामान्य 
ना गकाल,दी कि विना किसी भेदभाव के जिले के प्रत्येक प्राणी को मुसलमान वना लिया जाय““ । 


परिणामस्वरूप हजारों हिन्दुओं को खतना कर 
र दिया तो मांस खाने 
या । (प. २६२) 1 गया और गो मांस खाने के लिए विवश किया 


“फिरोज तुगलक ने नगर कोट पर i 
nC "ट पर हमला करते हुए मूर्तियां तोड़ डालीं और उनके ट॒कडों 
को गोमांस के लोथड़ों से मिलवाकर वोरों में भर ब्राह्मणों के ग्लो में बेंधेवा दिया गया फिर रोक 


सारी छावनी में चक्कर लगवाया गया । इस रीति से वे इस्लाम के संदेश से पवित्र किये गए 1” 


सिकन्दर लोदी ने १५०६ ई. में हनवन्त 
. वन्त गीः न्दरों 
क न या हनवन्त नगर जीतकर सारे मन्दिरों को तुइवाकर उनकी 


इसी प्रकार फ्रांसिस क्षेत्रियर ने १५४२ में गोग्रा 


(फांसी) के डर से हजारों हजारों हिन्दुओं को ब ग्रा में इ'विविजिशन की कंद तथा गुलिटन 


प्तिस्मा लेकर ईसाई बनने: को कहा ग्रथवा 
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“घीमी आंच पर जिन्दे भूने जाने का खतरा उठावें''* ।” (श्री ए. जे. स्मिथ द्वारा प्र ग्रेजी में ग्रनुवादित 
“जेस्युइट्स, एक पूरा इतिहास”--लेखक थियोडर गिसिन्गर--एक जर्मन पत्रकार १८६२ पृ. ९२) 


राजस्थान में भी. श्रजमेर, मेरवाड़ा, उदयपुर क्षेत्र में गांवों के गांव ईसाई बना लिए गए । 


दक्षिण भारत में ऐसे ब्राह्मण ईसाई रहे हैं जो ग्रभी भी यज्ञोपवीत घारण करते हैं, माथे 
पर टीका लगाते हैं, वड़ी बड़ी चोटियां रखते हैं और मांसाहारी ईसाइयों के साथ खान पान नहीं करते । 
वे नाममात्र से ईसाई हूँ ग्रोर केवल रविवार को गिरजा में जाते हैं। सन्‌ १६२४ के आंकडों से. प्रतीत 
हुआ कि दक्षिण में ऐसे चालीस हजार ईसाई थे जो नाम मात्र को ईसाई थे और हिन्दुत्व में ग्राने के लिए 
तड़फ रहे थे केवल इसलिए कि हिन्दुग्रो के द्वार बंद थे । 


यह थी हिन्दू धर्म की दुर्दशा जिसे सुधारने के लिए सन्‌ १९२३ तक लगभग अढाई . लाख 
मलकानों (मुसलमानों) को भ्रायेवीर प्रातः स्मरणीय स्वामी श्रद्धानन्दजी ने शुद्ध किया और श्रन्त में 
इसी क्षण-क्षण क्षरित होते हुए निर्वल हिन्दू धर्म को शुद्धि आन्दोलन द्वारा विनाशलीला से बचाने के 
लिए २३ दिसम्बर सन्‌ १६२६ को सीने में गोली खाकर बलिवेदी पर चढ गए । 


पाठकगरण ध्यान दें कि ग्रार्य समाज और ग्रार्यसमाजी क्या हैं और किस प्रकार इसने 
रसातल में जाते हुए हिन्दू धर्म को' मोड़ देकर बिनाश से वचाया है तथा यह भी सोचें कि किसप्रकार जाति 
पांति, ॐच नीच, फूट, और घुणा ने इस बलवान प्ार्य जाति को इतना खोखला और निवेल कर दिया 
था कि प्रत्येक ही विदेशी विधर्मी शक्ति ने इसे पैरों तले रौंदा और इतका धर्म परिवर्तत कर करके इन्हें 
इस क्षीण दशा में पहुँचाया । 


यह तो हुआ इसका वाह्य शक्तियों. द्वारा विनाश.का स्वरूप । अब इसके ग्रांतरिक कोढ़ पर 
भी एक हृष्टि डालिए । 


सामाजिक दुर्दशा 


संसार में ऐसे घर्मावलंबी तो इतिहास में बहुत मिलेंगे जिग्होंने अन्य धर्मावलंबियों पर 
नृशंस अत्याचार किए हैं और अगणित :यातनाएं दी. हैं परन्तु ऐसे घर्म शायद ही मिलेंगे जिसके अनुयायी 
'घर्म के नाम:पर अपने/ही घर्मावलंबियों को बुरी तरह तड़फाते, अपमानित करते और यातनाएं देते हों । 
“हजार वर्ष हुए जब से शुद्ध, वेद.प्रणीत.श्रार्थ संस्कृति की धारा दुषित हुई है तभी से कुरीतियों, रूढ़ियों 
और अंधविश्वासों में फंसे इस झायं जाति की विकृत वरां व्यवस्था प्रोर जाति पांति की दूषित प्रथा 
ने करोड़ों की आत्माओं को कचोटा है । करोड़ों निर्दोष मनुष्यों और पशुओं को नरबलि, गोमेघ, अश्वमेध 
नरंमेध के नाम पर देवी देवताओं-को प्रसन्न करने के बहाने मौत के घाट उतारा है। यह इसी दूषित 
प्रथा, वेद उपनिषद श्रादि ग्रन्थों की दूषित अर्थ करने की प्रणाली तथा घोर अन्धविश्वास ग्रौर दुराग्रह 
का ही परिणाम था कि भगवान गौतम बुद्ध तथा भगवान महावीर जैसे झाये माताओं की कूख से उत्पन्न 
होने वाले सुकुमारों के निर्मल हृदयों को आघात पहुंचा और उन्होंने असा पर पनी पूरी शक्ति लगाकर 
जाति पांति द्वारा होने वाली यातनागओरों भ्रौर पशु बाल'द्वारा उत्पीड्ति झात्माझों को घोर वेदना से मुक्ति 
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दिलाने के लिए वेद जैसी पवित्र पुस्तकों से, जिनका हठपूर्वक गलत अर्थ किया जाता था (बैदिकी हिसा 


हिसा न भवति यादि) अपना मुह मोड़ लिया । आज से ४० वषं पूवं हजारों निर्दोष बकरी के बच्चे ` 


रींगस के भरूजी के मेले में एक दिन में ही मौत के घाट उतारे जाते थे। वर्षों से आमेर में देवी जी को 
प्रसन्न करने के लिए नित्यप्रति ही वपं के ३६५ दिन बकरे की बलि चढती रही है। वया यह ही है 
पौराणिकों द्वारा प्रतिष्ठित पवित्र सनातन धर्म ? भैरूजी, देवो देवता कहे जाने वाले भद्र पुरुष एवम्‌ 
देवियां हमारी झादशं माताए और पूर्वज रहे हैं। उनकी बात तो छोड़िये, क्या एक श्रादर्श माता 
(स्त्री जाति) भी कभी यह स्वप्न में भी वरदाश्त करेगी कि उसके सामने एक निर्दोष मां का निर्दोष 

न्हा सा बच्चा (बकरी का बच्चा) अकारण ही मोत के घाट उतारा जावे ? क्या इस प्रकार की निर्दोष 
हत्याओं से प्रसन्न होने वाले को संसार का कोई भी पवित्र धर्म देवता कहेगा ? जहां सेवा करने वाले 
(संगी चमार आदि) निष्पाप, ग्रत्यन्त पवित्र हृदय, भगवान्‌ और समरत गांव के लोगों से डरकर रहने 
वाले मासूम मानव प्राणियों को भी अहंकार वश दुत्कारा जाता हो और मनुष्य ही न समझा जाता हो 
वह धमं हे? और यदि ये सब घमं है तो फिर पाठक वतावें कि पाप क्या है ? 


विधवाम्रों का कंदन 

हम (पुरुष) तो पत्नी वियोग पर कितनी वार भी विवाह कर सकते हैं परन्तु हमारी 
सुकुमार बहिनें प्रौर बेटियां जो दुर्भाग्य से विधवा हो जागें वे वंघव्य की भट्टी में जीवच भर धधकती रहें 
चाहे वे ग्रक्षतयोनि वाल विधवा ही हों--क्या यह पवित्र धर्म हैं ? हमारे इन्हीं पापों ने हमारी लाखों 
तड्फती विधवा बहनों को रंडियां बना दिया और मुसलमान धर्म में पहु चा दिया । और यह विधवाश्रों 
का पुनविवाह न करने का भ्रष्टाचरणा की ओर ले जाने वाला रिवाज किसने चलाया? वया शास्त्र 
पुनविवाह की ग्राज्ञा नहीं देते ? देखिये निम्नलिखित कुछ उद!हरण:-- 


या पत्या वा परित्यक्ता विधवा वा स्वेच्छया, 
उत्पादयेत पुनभु त्वं सपौनर्भव उच्यते । 
साचेद क्षतयोनिः स्याद्‌ गत प्रत्यागतापि वा, 
पौनर्भवेन भर्त्रा सा पुन: संस्कार महेति । 
(मनु अध्याय ९ श्लोक १७५, १७६) 


- अर्थात्‌ यदि किसी स्त्री का उसके पति ने परित्याग कर दिया है अथवा वह विधवा है और 
उसने एक और व्यक्ति को पति रूप में स्वीकार कर लिया है तो उसकी संतान “पुनभू'” कहलायेगी । यदि 


उस स्त्री का प्रथम पति से संयोग नहीं `हुभ्ना है तो वह दुसरे पति से वं 
क ह दुसरे पति से वैधानिक खूप से विवाह कर 


ऐसे ही श्लोक नारद. ग्र. १८ श्लोक ४६, वशिष्ठ स्मति ग्र र 
ड द पे १७ तथ 
श्र-१ श्लोक १५, १६ ग्रादि हैं जिनमें पुनविवाह की व्यवस्था दी गई है । Un पसत 


मृतक श्राद्ध 


मृतक श्राद्ध करवा कर कुछ व्यक्ति ग्रानन्द से भोजन कर और तर्क यह द कि यह ब्राह्मणों 
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का किया हुआ भोजन तुम्हारे पितरों के पास पहुंच रहा है, यह धर्म है या धर्मांधता ? एक तरफ कहते 
हो पुनर्जन्म होता है ग्रर्थात्‌ ८४ लाख यानिगों में बदलता हुआ जीव मानलो तुम्हारा पुर्वज शेर वन गया 
तो कया शेर इस खीर के भोजन को खायेगा ? क्या कोई भी शिक्षित पुरुष इस.वेतार के तार (१८1८95) 
द्वारा पहु चने वाले ब्राह्मण द्वारा खाए हुए भोजन का पितरों के पेट में पहु'चने के तथ्य पर विश्वास 
करेगा ? परन्तु पौराणिक धर्म तो यही है। चाहे वर्ष भर भूखे रहेँ यां घापे रहें इसकी चिता नहीं है 
परन्तु उन १५ दिनों में तो हिदू रहे हुए करोड़ों पितरों को भोजन का आदान प्रदान. होता ही है-ये _ 
भोजन की धारायें ग्राकाश (5806) में कहीं आपस में टकराती भी हैं या नहीं इसकी खोज भ्रभी_ 
बाकी है । 


स्वाभी विवेकानन्द की दृष्टि में 

इस प्रकार के जाति पांति, चुग्राछुत, एवम्‌ कुरीतियों से भरे हुए हिदू धर्म पर महृषि दयानन्द : 
एवम्‌ आर्य समाज का दृष्टिकोण भ्रभी छोडिये । पहले हम स्वामी विवेकानन्द के कुछ उद्गार उधृत. 
करते हैं:--वे कहते हैं-“क्या हम मनुष्य हैं ? वे हजारों साधु और ब्राह्मण भारत की उस पददलित: 
जनता के लिए कया कर रहे हैं ? “मत छू” “मत छू” बस एक यही वाक्य उनके मुह से निकल रहा है। 
उनके हाथों हमारा सनातन धर्म कसा तुच्छ भ्रोर भ्रष्ट हो गया है ! अंब हमारा घमं किसमें रह गया 
हैं ? बस सिफ 'छुम्राछूत' में रौर कहीं भी नहीं । *“जो धर्म गरीबों का, पीड़ितों का दुःख नहीं मिटांतां, _ 
मनुष्य को देवता नहीं बनाता, क्या वह॒ भी कोई घर्म है ? “जिस देश के बड़े बडे खोपड़ी वाले आज 
दो हजार वर्ष से केवल यही विचार कर रहे हैं कि दाहिने हाथ से खायें कि वाएं से, पानी दाहिनी ओर 
से लें कि वाई ओर से, उनकी श्रधोगति न होगी तो किसकी होगी ?” 


'कोई जाति, दूसरों से घृणा करती हुई जिन्दा तक नहीं रह सकती । भारत के भाग्य का 
निपटारा तो उसी दिन हो चुका, जवकि उसने इस “अस्पृश्य शब्द को ढूंढ निकाला, और दूसरों से अपना 
नाता तोड़ दिया ।” 


“श्राप एक देश का शासन कर सकते हैं, तो मैं एक पुराने जूते की मरम्मत कर सकता ह, - 
पर इसीलिए ग्राप मुझसे वड़े नहीं हो सकते । मैं जूते की सिलाई करने में चतुर ह, ग्राप वेदपाठ करने में - 
दक्ष हुँ । कोई सबब नहीं कि आप इस विशेषता के कारण मेरे सिर पर अपना पैर रखें । ““"“झत्मबत्‌ . 
सर्व भूतेषु” केवल पोथियों में ही लिखा रहेगा ? जो दूसरों की सांस से भी अपवित्र हो जाते हैँ, वे औरों 
को क्या पवित्र करेंगे । छूत मार्ग यह एक प्रकार का मानसिक रोग है । खबरदार रहना । विस्तार ही 
जोवन है ग्रौर संकोच ही मृत्यु । 


“बया तुम समभते हो कि भारत में घ्म भ्राज कुछ बचा है? ज्ञान, भक्ति और योग तीनों 
ही मार्ग नष्ट हो चुके हैं । बचा है तो सिफं छुप्नाछृत का धर्म--सारा ही संसार जैसे भ्रपवित्र है; शुद्ध केवल 
मैं ही हू । यह रहा तुम्हारा सहज ब्रह्मज्ञा ! ” 


शब्द हैं एक दुःखी सन्यासी के जिसकी श्रात्मा भारत के इस हिंदू घम की विभीषिकाम्रों . 
रप रात दिन इस प्रकार रोती थी।। 
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धसंजन्य घ्रा 


हिन्दुओं के इस पाखंड और दम्भ ने ही करोड़ों लोगों को मुसलमान ईसाई बना दिया । 
आर्नेल्ड लिखता है, “हिंदुओं से इतनी बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तत हुए कि दक्षिण भारत 
के पश्चिमी और पूर्वी किनारों पर रहने वाले मुसलमान हिंदुओं या आदिवासियों की न्याई रहने लगे ।! 
"“"असल में पश्चिमी किनारे पर रहने वाले लोग छोटी जातियों के हिंदुओं में से धर्म परिवर्तन कर इतना 
ज्यादह बढ़ रहे हैं कि कुछ सालों में यह सम्भव हो जायेगा किं पश्चिमी किनारे की सम्पूर्ण छोटी 
जातियां मुसलमान बन जायें ।'' (श्रानंल्ड 1913) (पु. 269) 


इतना ही नहीं, ये जले भुने छोटी जाति के लोग खुद तो धर्म परिवर्तन करते ही थे परन्तु 
अन्य लोगों को भी जबरदस्ती से मुसलमान बनाते थे। स्वा. श्रद्धानन्द ने लिखा है कि सन्‌ 1921 में 
यह दशा थी--“मोपला (मलाबार के गैर मुस्लिम छोटी जाति के हिंदू) जबरदस्ती सुन्नत कर हिंद स्त्री 
पुरुषों को तलवार की ताकत से मुसलमान बना रहे थे जिससे मालूम पड़ता था कि कितने थोड़े समथ में 
कुरान की शिक्षा पाकर कानून का पालन करने वाले हिदू कट्टर शैतान बन जाते हैं।” 


७ पाठकगरण ! जरा धैर्य से सोचिए; यदि महुषि दयानन्द नहीं ग्राते तो इस देश और हिंद 
घने का कया हाल होता ?. क्या यह कम शर्म की बात है कि इस युग में भी इन घर्माचारियों की कृपा से 
इस स्वतन्त्र भारत के विधान का निर्माता डा. अम्बेडकर जैसा विद्वान्‌ दुःखी झौर हरिजनों पर अत्याचारों 
से संतप्त होकर हजारों साथियों के साथ हिंदू घमं छोड़कर बौद्ध धर्म की गोद में चला गया । 


सूति पुजा, मठ सन्दिर और साधु समाज 


ईश्वर सवं व्यापक और सर्धीन्तरयांमी है । उसे जीवन क प्रत्येक क्षण में याद रखना 


चाहिए ताकि मनुष्य अनर्थ और अन्याय न कर सके । पर ० 
न्तु जव मन्दिर के एक नक्रः 
सीमित मान लिया जाय तो मन्दिर में जाने के 1 एक कमरे में ही'प्रमु को 


उसकी पूजा करते रहना श्रेयस्कर है या एकदेशीय मान 
२८. ; नक ; मिनटों 
के बाद अंपने कर्तव्यों की इतिश्री कर बैठना उचित घमं है कट (ता ४ सिरो तुक कर भाने 


उस परमात्मा को केवल मन्दिर 
सवदा साथ रखने वाला संबल समझकर जो शाश्वत आत्मबल रह 
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ने बताया कि देखो यहां के राजा तथा प्रजा में यह विश्वास है कि यदिसामने जो मन्दिर का शिखर इहै 
उस पर से ध्वजा गिर पड़ेगी तो हमारा नाश हो जायगा गतः ध्वजा गिरते-ही हिन्दुओं का मनोबल तुरंत 
गिर जायगा शौर आपकी विजय निश्चित है क्योंकि वे समझेंगे कि अब देवता अम्रसन्न हो चुके हैं। 

परम्तु कासिम ने कहा कि मंदिर:पर इतना कड़ा पहरा है कि चिड़िया भी पर नहीं मार सकती फिर वहां 
तक कैसे पहुंच सकते हैं ? इस पर ब्राह्मण पुजारी ने कहा कि यह कार्य मैं कर दू'गा क्योंकि मैं इसौ 
मन्दिर का पुजारी हू और यह कार्य मैं रात को चुपचाप कर दू'गा । कासिम ने इसे स्वीकार किया और 
प्रात: जब दाहिर की फौज ने देखा कि ध्वजा गिर गई है भ्रौरं देवता रुष्ट हो चुके हैं तो सेना के पैर 

काँप गये श्रौर मनोबल गिर गया और देखते देखते ही दाहिर की बहादुर फौज भाग खड़ी हुई । कासिम 

ने हजारों स्त्री पुरुषों को मौत के घाट उतारा और हजारों को गुलाम बनाकर वापिस झरव ले गया । 


पाठक गण ! यह है मूति पूजा का अभिशाप और यह है उस रात दिन मूर्ति पूजा करने 
वाले ब्राह्मण पुजारी का धर्म ! क्या वीर हिंदू पराक्रम में किसीसे कम थे? नहीं। इतिहासकार 
बदाऊनी ने उस समय के हिंदुओं के रण कोशल को देखकर लिखा था -“हिनदुओों के बराबर प्रतापशाली 
पठान और मुगलों में एक भी जाति विद्यमान नहीं है।” 


दूसरे, इन मन्विरों में भ्रन्धविश्वास में परमात्मा के लिए चढ़ाये हुए घन ने ही 'पुजारियों 
ग्रौर मठाघीशों को निकम्मा, आलसी, व्यसनी, व्यभिचारी और लालची बनाया । इसी निरर्थक एक स्थान 
पर एकत्रित की हुई संपदा ने मुसलमानों को श्राक्रमण करने के लिए लालायित किया । सोमनाथ के मंदिर 
की दुःखद कहानी हिंदुओं की पीढ़ियां कभी नहीं भूसेंगी। सैंकड़ों मन सोना और सोने की मूर्तियां तो 
महमूद गजनवी ले ही गया था साथ ही उस हमारे आराध्य देव शिव की मूर्ति के टुकड़े करके भी साथ 
ले गया जिसमें से एक टुकड़ा गजनी की मस्जिद की सीढ़ियों में लगाया गया ताकि हजारों मुसलमान 
प्रतिदिन उस हमारे “परमात्मा” पर पैर रखकर नमाज पढ़ने जायें और एक टुकड़ा उसने अपने महलों 
की सीढ़ियों में लगवाया जिससे हिंदुओं का परमात्मा एक कुटिल, धुते, ्रनाचारी, प्रत्याचारी और क्र 
मुसलमान बादशाह प्रौर उसके कुटुम्ब भ्रौर नोकरों के पेरों तले ग्राकर हमारे श्रन्धविश्वासी घर्म और 
संस्कृति की याद दिलाता रहे उन विधर्मियो को भी भ्रौर हमारी ग्राने वाली पीढ़ियों को भी। सिंघ के 
देवल नगर को लूट में भी मुहम्मद बिन कासिम को जो माल पुजारी जी के द्वारा खजाने का रहस्योद्घाटन 
करने पर मिला वह चकित करने वाला था । श्री गणपतराय अग्रवाल के अनुसार खजाने में चालीस डेग 
सोने से भरी हुई मिलीं थीं जिसमें सत्रह हजार दो सो मन सोना मिला था तथा सोने की छः हजार ठोस 
मूतियाँ थीं जिनमें सबसे भारी मूर्ति का वजन तीस मन था और हीरा पन्ना माणिक मोती आदि का 
तो ठिकाना ही नहीं था । ग्राज भी नाथद्वारा के हीरे, पन्ने मोतियों के खजाने की कहानी सर्वविदित है। 


आज मठों में महन्त और साघु लोग अय्याशी का जीवन'बिता रहे हैं। पांच सात युवतियां 
चंवर ढुलाती रहती हैं, महन्त बाबा लेटे रहते हैं। गुरुदेवों के चरणों को धोकर भोले भाले बहन भाई 
चरणामृत पान करते हैं | साधुमों की साठ सत्तर लाख की फौज निकम्मी तो फिरती ही है साथ ही जहां 
तहां से स्त्रियों को भगा ले जाने के समाचार भी दिन रात मिलते रहते हें । मन्दिरों में मतो मिठाई के 
ढेर लगते हैं जबकि गरीबों के बच्चों को गुड़ की डली भी महीनों तक नहीं मिलती। यह था हमारा घमं 
झौर यह थी हमारी भगवान की उपासना की विधि “मूति पूजा” । सहृदय पाठको ! यदि इस अथा पर 
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कबीर, दादू और भानक आदि महान सन्तों कौ भाँति राष्ट्र और धर्म उद्धारक देव दयानन्द ने भी प्रहार 
कर हिंदुओं को सचेत कर उस परम पूज्य निराकार, भ्रनादि झनंत, भ्रकाय और सर्व व्यापक की उपासना 
करनी सिखाई तो कहिए आये समाज ने उचित काये किया या भ्रनुचित ? उन्होंने इन आडंबरों पांखडों को 
मिटाकर व्यभिचार के अड्डों का विरोध किया तो ठीक किया या बेठीक ? ग्रतः पुनः शांत चित्त से सोचिए 
कि हिंदुओं के इन अन्ध विश्वास और अवैज्ञानिक प्रणालियों को महपि दयानन्द और .उनके चलाये हुए 
आर्ये समाज ने दूर करने का ब्रत न लिया होता तो आज इस श्रार्य जाति का वया हाल होता । 


कायर हिंदुओं में जान फूको 


भ्रन्ध विश्वास में पिसा हुआ, जाति पाति के श्रसाध्य कोढ से जर्जरित हुझा, ईश्वर की 
सर्वे शक्ति मत्ता ग्रौर सवं व्यापकत्व को भूला हुआ, अपने ही तथा कथित घमं के स्तम्भों द्वारा तिरस्कृत 
और गिरे मनोबल का हिदू शारिरिक शक्ति में तो क्षीणा हो ही गया, उसकी दृष्टि में उसका परमात्मा 
आर उसके देवता भी निर्बल ग्रौर निकम्मे हो गए । उसने अपनी शान, बान, मान, मर्यादा और 
स्वाभिमान सब खो दिया । उसे अपने पर और अपने घर्म पर कोई विश्वास और सहारा नहीं । आज भी 
संकड़ों ब्राह्मण घरों की स्त्रियाँ कबरों पर जाकर मुल्ला मौलवियों से ताबीज बँधवाती हैं और कब्रों पर 
घोक देती हैं । उसके तीस करोड़ देवी देवता--भैरू', हनुमान--उसकी हृष्टि में निकम्मे हो गए। 
आज भी पढ़े लिखे संस्कृतज्ञ पंडितों की घरवालियों को बच्चों को लेकर ताजियों के नीचे से निकलते देखा 
हे । आज भी हिंदूवानियों के भूत प्रेत कच्चे कलवे मौलवियों के द्वारा ही निकाले जाते हें । आज भीरु 
हिन्दुओं को तो मुसलमानों के पीरों पँगम्बरों को पुजते देखा परन्तु किसी अनपढ़ मुसलमान को भी 
हनुमानजी जैसे हिन्दुओं के वीर देवताओं की मनोती कारते हुए नहीं देखा । 


पाठक गणा ज्रासोचिए, इस प्रकार के भीरु हिंदू पुरुषों को और मुल्लाग्नो के चंगुल में फंसने 
वाली अन्घविश्वासी महिला्रों को यदि वीर दयानन्द ने और भयं समाज ने सचेत करके राच्चे ग्रार्य धर्म 
“और सच्चे उपास्य देव उस एक परमपिता परमात्मा की राह नहीं दिखाई होती तो आज तक पिछले 
सौ वर्ष की दीनता कायरता भौर भ्रन्धविश्‍वास की ग्रजश्र बारा में बहे चले श्राने का क्या परिणाम 
-होता ? आज भी हिंदू महिलाएं चौराहे में से सीधी निकलती हुई दिन में भी डरती हैं । ग्रभी भी भ्रन्धः 
विश्वास में लिप्त चौराहों पर पानी भ्रनाज चावल पैसे डाल कर; टोटका करती हुँ । भला ऐसी निर्बलमना 
माताओं के भीम कहाँ से पैदा होगे ? एक समय वह था जव ग्रायं धर्म की सीताए' निडर निःशंक और 
सिहनी होतो थो--रावण के द्वारा लोभ देकर डरा कर सीता को जव पटरानी वनाने का प्रयास किया 
गया तो निडर सीता ने क्या कहा :--- 


त्वं पुनर्जम्वूक : सिंही मामिहेच्छसि दुरलंभाम्‌। 
नाहं शक्या त्वया स्परष्टुमादित्यस्य प्रभा यथा ॥ 
(वाल्मीकि रामा, अरण्य, ४७/३७) 


: ... श्ररे दुष्ट रावण ! .तू गीदड़ होकर मुझ दुलेभ सिहनीं को बात 


र ल करना चाहता है ? याद 
र॒ख तु मुझ उसी प्रकार प्राप्त नहीं कर.सकता जैसे कोई सूयं की प्रभा को छू तक पर 


नहीं सकता । 
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हा हंत ! जिस सच्चे आर्य धर्म की महिलाएँ ऐसी सिंहनी होती थीं उसी धर्म के दूषित मार्ग 
पकड़ लेने पर उसकी भीरु हुई देवियाँ श्रपने डर को दूर करने के लिए विधर्मी भ्रशिक्षित अनाचारी और 
व्यमिचारी मुल्लाझों से तावीज बेंधवाती फिरती हैं । यह चेतावनी की ललकार आर्यं समाज ने दी तो 
यह बुरी वन गई पोपों की भ्राँखों में खटक गई, दयानन्द को जहर दिए गये और आर्य समाजियों को 
दिन रात गालियाँ ! श्रपना मूल नाम आर्य याद दिला दिया और मुसलमानों द्वारा दिया हुआ हिंदू नाम 
मुलाने को कहा तो श्रार्यं समाजी नास्तिक हो गए । 


प्रास्तिक और धमं रक्षक ग्रायं समाज : ; 

जब जब हिदू, हिदू धर्म और हिंदू ललनाझ्रों पर अन्याय और अत्याचार के कहर ढाए गये 
हैं तब तब हो ग्रार्य समाज के वीरों ने प्राण हथेली पर रख कर ;लौहा लिया और बलिवेदी पर सिर 
चढ़ाए हैं । हैदरावाद दक्खन में हिंदूग्रो के रहन सहन र पावंदियाँ लगीं और हिदूग्रों के पूजा के तरीके 
श्रौर मंदिरों पर पाबन्दी लगी । आर्य समाज चाहे सिद्धान्ततः मूर्ति पूजा का विरोधी है परन्तु वह हिंदू 
धर्म रक्षक तो है ही । इसीलिए हजारों की संख्या में देश भर केग्मार्य वीरों ने हैदराबाद सत्याग्रह में 
जाकर निजाम जैसे कठोर शासक से लोहा लिया ग्रौर लगभग १८ वीरों ने बलिदान देकर हिंदुओं ग्रौर 
हिदू धर्म की शान कायम रखी । 


दिल्ली में जव शिवमंदिर पर अन्याय हुना और उसे हटाना और हड़पना चाहा तो मूर्ति पूजा 
के विरोधी होते हुए भी सौ से उपर आर्य वीरों ने वरना दिया और सत्याग्रह किया और अन्त में जीत 
हिदू घर्म की हुई और मंदिर की रक्षा हुई । पंजाब में हिदी भाषा पर अत्याचार हुआ तो हजारों आयं 
समाजी वीरों, नर नारियों ग्रौर सन्यासियों ने सत्याग्रह करके जेलें भरदीं और हिदी भाषा की 
रक्षा की । 


आज भी देश भर में सैंकड़ों की संख्या में विघमियों द्वारा उड़ाई गई, पथ भ्रष्ट को 
गई और घमं परिवर्तित की हुई हिंदू ललनाग्रों को गुंडे विधमियों के घरों में से जान हथेली पर रख कर 
निकाल लाने का कार्य आर्य वीर ही करते हैँ। 


आज भी भटकी हुई दीनहीन आनाहत प्रताड़ित और असहाय विघवाग्रों और अनाथों को 
्रार्य समाज ही विघवाश्रम और प्रनाथाधम खोल खोल कर शरण देता है आर विधमियों के चंगुल से 
छुड़ाता है। सच्चा घर्म ग्रौर सच्ची आस्तिकता यह है या लड्डू, पूरी जीमते रहो झौर मंदिरों में निठल्ले 
पड़े यह सब विभीषिकाएँ कायरों की भांति असहाय वने देखते रहो यह झास्तिकता है? 


पोप, पाँखड़ी और अय्याशी मठाघीशों ने हिंदू घमं की रक्षा नहीं को । हिदू धर्म की रक्षा तो नई 
दिशा देकर भ्राय' वीर गुरु गोविन्दसिह, उनके दीवारों में चुने जाने वाले लाडले सपूत, मुगल बादशाह 
फरुखसियर के छक्के छुड़ाने वाले वीर बंदा बैरागी, और शिवाजी जैसे वीर आयं पुरुषों ने की जिन्होंने 
सच्चे घर्म के रहस्य को समझा ग्रौर उस सच्चे सर्वे व्यापक प्रमु का सब जगह सहारा लेकर थोड़े थोड़े से 
साथियों को साथ लेकर मुगलों की समुद्र जेसी भ्रथाह सेना से लोहा लिया और हिंदू घर्म और संस्कृति 
को बचाया । तभी तो जो मुस्लिम धर्म दुनियाँ पर छाता चला गया था उसने वीर झायों के घर भारत 
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में आकर घुटने टेक दिए। भारतीय धर्म और संस्कृति की ग्रजेय शक्ति को एक मुस्लिम कवि ख्वाजा 
अलताफ हुसेन हाली के शब्दों में सुनिए किस प्रकार मुस्लिम धर्म का वेड़ा भारत में भरकर श्रशक्त 
हो गया-- 


वो दीने हिजाजी का बेबाक वेडा । 
निशाँ जिसका झक्साये आलम में पहुंचा । 
मुजाहिम हुआ कोई खतरा न जिसका । 
न उम्माँ में ठठका न कुल्जुम में झिका । 
किए पै सिपुर जिसने सातों समुन्दर । 


च्य 


वो डूबा दहाने में गंगा के आकर ॥ 


अर्थात्‌ मुस्लिम धर्म का जो पवित्र बेड़ा सारे संसार में अपनी घ्वजा फहराता चला गया और कोई भी 
खतरा जिसके मार्ग में अड्चन नहीं डाल सका श्रौर जो नदी और समुद्रों में भी नहीं किकका तथा सातों 
समुद्रों को रोंदता चला गया, अफसोस है कि वही बेड़ा भारत में आकर गंगा के दहाने में 
डूब गया । 


यह्‌ था सच्चे श्राय घर्मं ग्रौर ईश्वर का सहारा लेने वाले ग्रायं बीरों का चमत्कार श्रौर 
ऐसी थी सच्ची धामिक्र और राष्ट्रीय भावना तथा सच्ची झास्तिकता, जिसका आज बच्चे बच्चे के ह्द्यों 
में आर्य समाज प्रचार करना चाहता है । 


गोर कीति सदा सर्वदा के लिए ग्रा पीढियों के हृदय में प्रमर ग्रौर अमिट बनी रहेगी । इन .बीरों को 
तथा राष्ट्र हित ग्रन्य जान झोक कर फांसी पर चढने वाले वीर भगत सिंह और रामप्रसाद बिस्मिल जैसे 
बहादुरों का महषि दयानन्द ग्रोर आय समाज ने ही तो निर्माण किया । 


ज्ञान का मूल स्रोत ही रोक दिया : 


गयं (हिन्दू) धर्म का मुल स्रोत वेद है । अर्थात्‌ वह आर्य 
ह्‌) आय ही क्या जो वेद के ज्ञान से शून्य 
ह I क ग्रौर दुबु द्धिका पारावार देखिए कि सिवाय जन्म से ब्राह्मण वैश्य एवं क्षत्रिय कहे 
पुरुषी के वाकी करोड़ों हिंदुओं को श कहकर वेद के पढ़ने पढ़ाने से वजित कर दिया गौर 
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किसी को क्यों परवाह हो जब स्वार्थ से टकराव होता हो । धन्य हो महपि दयानन्द जैसे आदर्श ऋषि 
और गुरू को जिसने वेदों के पवित्र ज्ञान का द्वार मानव मात्र के लिए खोल दिया और ग्राज सभी शिक्षित 
पुरुष महिलाएऐ' एवम्‌ वालक झानंद से वेद पाठ करते हुए उप परमपिता परमात्मा की प्रेम से उपासना 
करते हैं। कहिए पाठकगण ! श्राय समाज ने झास्तिकता बढ़ाई या धटाई ? जिस भारतवर्ष में वेदों के 
दशंन तक होने बंद हो गए थे ग्रौर कहा जाता था कि वेदों को तो शंखासुर पाताल ले गया, उस देश में 
झाज करोड़ों लोग वेदमंत्रों द्वारा यज्ञ संध्या करते हुए प्रभुभवित में ध्यान लगाते हैं तो आस्तिकता बढ़ी या 
नहीं ? क्या किसी भी आर्ये समाजी ने यहु कहा कि ईश्वर नहीं है या उसमें हमारा विश्वास नहीं है ? 


भ्रवतारबादी : 


एक बात और | बीच के युग में पौराणिकों ने ऐसा विशवास फैलाया कि ईश्वर मनुष्य 
रूप में जन्म लेता है अर्थात्‌ भ्रवतार धारण करता है और राम और कृष्ण ईश्वर के ग्रवतार थे। हम 
भ्रपने मित्रों को बता देना चाहते हैं कि आर्य समाज मर्यादा पुरुषोत्तम राम तथा योगिराज श्रीकृष्ण जैसे 
महापुरुषों को प्रगाढ श्रद्धा के साथ मनाते हैं । रामनवमी श्रौर कृष्ण जन्माष्टमी को जितने मामिक और 
श्रद्धा पूणां ढंग से श्रार्यं समाज इन पर्वों को मनाता है और उन महापुरुषों के यश का गुणगान करता है 
उतना शायद. ही अन्य लोग मानते होंगे । हम सीताष्टमी के पावन पर्व को भी खूब मानते हैं । राम-और 
कृष्ण. हमारे आदर्श महापुरुष हैं। बस अन्तर इतना ही है कि हम उन्हें महापुरुष मानते हैं ईश्वर नहीं 
मानते । क्योंकि ईश्वर ही मनुष्य बन जाता श्रौर पैदा होत। वृद्ध होता, भौर मृत्यु को प्राप्त होता तो 
फिर हम उसे अनादि, भ्रजन्मा, ग्रजर भ्रौर ग्रमर नहीं कह सकते थे। यदि काया घारण करता तो उसे 
अकाय कैसे कहते ? यदि वह आकार धारण करता तो उसे निराकर कैसे कहते ? और उसे भ्रजर, अमर 
अनादि, निराकार और अकाय केवल भ्रार्यसमाज ही नहीं कहता हमारे पौराणिक भाई भी ऐसा कहते 
हैं। और जब ये विशेषण उसके लिए सत्य हैं तो ईश्वर'उत्पन्न'होंता है और भ्रवतार लेता है यह स्वतः 
गलत होगयाः। बस इतना सा अन्तर यदिः समक, लिया जाय तो अन्य कोई अन्तर रह नहीं जाता । और 
यदिः कोई'यह मानता है कि भगवान मनुष्य रूपः में अवतार लेता'है तो फिर दुष्परिणाम भी देख लीजिए 
कि आज गलीगली में बाल योगेश्वर, जय गुरुदेव, साईबाबा भ्रौर रजनीश आदि के रूप में भगवान फिर 
रहे हैं भ्रौर यदि इसी गति से भगवानों के अवतारों में भी उत्पादन वृद्धि होगई तो एक समय ऐसा भी 
सकता है जब एक साथ ही भगवान अधिक हों ओर पूजा करने वाले भक्तजन संख्या में कम रह जायं । 


लोगों को यह भरम है कि आर्यसमाज राम कृष्ण भौर हनुमान जैसे भ्रादरश महापुरुषों को 
नहीं मानता । हम उन्हें हादिक श्रद्धा से महापुरुष मानते है और उनका यशोगान करते हैं । केवल 
ग्रन्तर इतनासा है कि हम मूर्तियों की पूजा नहीं करते, उनके सद्गुणों की पूजा करते हैं और ईश्वर से 
यह कामना एवम्‌ प्राथना करते हैं कि हम भी उन महापुरुषों के पद्चिन्हो पर चलते हुए उन महानूगुणों 
को धारण करें, क्योंकि घमं का अर्थ ही यह है कि हम सच्चरित्र निर्माण करते हुए बंघनों से मुक्त होकर 
मोक्ष की प्राप्ति करं । 


संसार के सभी धमो में उपासना का एक ही तरीका है । -सभी मुसलमान एक ही प्रकार 
नमाज पढ़ते हैं, सभी पारसी एक प्रकार से पूजा करते हैं, सभी सिक्ख एक ही प्रकार से भक्ति करते हैं 
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भोर सभी ईसाइयों का भो प्रभुस्मरण का एक ही तरीका है । दुर्भाग्य से यह केवल हिन्दू धर्म ही ऐसा 
है जहां कोई शैव है, कोई वैष्णव और कोई शाक्त इत्यादि । यहां श्राराघ्य देव भी अलग, आराधना के 
तरीके भी अलग, तिलक भी अलग, माला भी अलग और मंत्र भी अलग, फिर यह हिन्दू जाति एक 
केसे हुई ? भला ऐसी कमें संसार में कभी संगठित हो सकती हूँ ग्रौर महान्‌ बन सकती हैं? कदापि 
नहीं । इसीलिए मर्हाब दयानन्द ने प्राचीन ऋषि मुनिथों के वैदिक युग को पुन: हमारे समक्ष रखा और 
जो सब का पिता और सभी में समाया हुआ है उस एक्रेश्वरवाद का पाठ दुहराया जिससे हमारा सवका 
एक ही हो उपास्य देव और एक ही हो उपासना की रीति नीति जो पुनः संगठित श्रायाँ की एक महान्‌ 
जाति बनादे । | 

एको वशी सर्व भूतान्तरात्मा, 

एकं रूपं बहुधा य: करोति । 

तमात्मम्यं येऽनुपश्यन्ति धीरा: 

तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषांम्‌ ।। ५/१३--कठोपनिपद्‌ । 


र महि दयानन्द ने कोई अपने बनाये हुए विचार हम पर नहीं थोपे.। उन्होंने 
को पवि वेदवाणी और ऋषिमुनि प्रणीत उपनिषदों और साय ग्रन्थों को ही पुनः दोहरा हर हे दा 
सत्यमाग पर चलने का संदेश दिया और फिर भी यह चेतावनी दी कि मेरी कोई भी बात यदि वेद विरुद्ध 
लगे तो उसे छोड़ देना । उन्होंने प्रपनो राख किसानों के खेतों में विखेरने का ग्रादेश दिया और कोई उन 
पर यादगार न बनाई जाय ऐसा कठोर निर्देश दिया क्योंकि यह देश उस परमात्मा को तो भल जाता है 


झौर केवल गुरुओं की उपासना में ज्ञ 
विरोधी थे । * रतायोः श्रभीष्ट नही था। वे गुरुडम के कठोर 


मित्रों | ~ गडे त _ 
ट र ! हे ये कुछ थोड़े से विचारों की झंकियां आपके स मक्ष रखीं जिससे हम भायों कें 
होता तो कप गैर र स्वरूप को लोग समक सकें और तत्पश्चात्‌ झांक सकें कि यदि झा समाज न 
भर दश का क्या होता । भ्रव हम अगले अध्यायों में : चढावों 
अध्यायों में जयपुर के महत्वपुर्ण)उत्तार 
से मरे इतिहास को अपने पाठकों के समक्ष रखेंगे । उर क महत्वपुरण;उत्तार चढाव 
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संसार में पुनः वेद के सुर्यं को चमकाने वाले 


महर्षि दयानन्द के पुज्य गुरु 
दण्डी स्वामी विरजानन्द 


महि दयानन्द सरस्वती के स्नेह साजन एवं 
झाय समाज कृष्णपोल बाजार, जयपुर के संस्थापक 
योगीराज पं० कालूराम जो रामगढ़वाले 
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भ्रध्याय २ 


अन्धावश्वाशः का घनान्ध 
(सन्‌ १८७७ से १८८३) 


जयपुर. जैसा भव्य नगर रौर अधकार की घोर्‌ कालिमा । विश्व. का सुन्दरतम गुलाबी 
नगर; जो रंग महान प्रकाश और आनन्द उल्लास का द्योतक है, वहां किसी युग में घोर म्रंघ. विशवास 
का ज्ञान व मजहबी अंग्रेजी ढोंग जाति पांति का विकट दानव झौर छुझ्ना छुत .का दैत्य अ्रठ्ठास कर 
रहा था, उन्तीसवीं शताब्दी के अन्त तक । बड़े-बड़े .पंडित अपने ज्ञान के मद में चुर हुये इस भव्य भूमि 
पर विराजमान थे परन्तु उनके देखते-देखते जयपुर में ग्रौर राजपुताने में ईसाई घमं का प्रबल प्रचार 
हो रहा था, राम और कृष्ण जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम ग्रौर योगीराज को गालियां दी जा रही . थीं भोर 
उनका मजाक उडाया जा रहा था । चारों झौर पाखण्ड से पूर्ण मोलवियों .का जोर था । वेद के विद्वान 
कहे जाने वाले और संस्कृत के दिग्गज पंडितों के घर की नारियां तावीजों के चक्कर में पड़ी हुई .एक 
अत्यन्त निर्बल हृदय को ली हुई दीख पड़ती थीं--ये था सन्‌ १८६५ तक का हृदय विदारक हश्यं जो इस 
बात का साक्षी था कि शर्य (हिन्दू) घमं द्रुतगति से रसातल की गोर जारहा था भ्रौर भारतवर्ष के अनेक 
कोनों में ही नहीं बल्कि वीरता कें पुज' राजस्थान की भूमि में भी ग्रविद्या और विघमी दिन दूनी रात 
` चौगुनी उन्नति करते हुए सुरसा के मुहू की भांति फैलते जा रहे थे । राजपुताना और जयपुर की ही 
कया सारे भारतवर्ष की यह दयनीय दशा थी । करुण क्रन्दन और असहाय ललनाएँ अपनी जवानी में 
गुण्डों द्वारा उडाग्री जाकर उनका धर्म परिवतंन, शिक्षित और अशिक्षित सभी में निरीह [बालकों का 
विवाह, शूट्रों मौर स्त्री जाति का भ्रपमान तथा वेद पढ़ने का भ्रनाधिकार । ये थी इस सड़े गले हिन्दू 
धर्म की अवस्था और व्यवस्था । ऐसे समय में इस प्रकार गुलाबी नगरी जयपुर का सौभाग्य था जब सर्व 
प्रथम संन्‌ १८७८ में आधुनिक युग को प्रकाश की किरण झौर सत्यवेद ज्ञान का सन्देश और क्रांति की 
हुंकार देने वाले एक निडर महापुरुष क्रांतिकारी संन्यासी महि दयानन्द ने इस भूमि पर कदम रखा । 
महृषि दयानन्द यह जानते थे कि जब तक आयं जाति, जाति पाँति के व छुझाळूत के बखेड़े में फंसी रहेगी 
तबतक यह ईसी प्रकार अपमानित होती हुई अन्यो के द्वारा कुचलीं जाती रहेगी । महर्षि केवल एक मानव 
भमे को मानते थे ग्रौर एक मानव जाति । महजबी दीवारों को.वे मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन समते थें 
क्योंकि इन्हीं महजबों की झंझटों ने इस संसार में जगह जगह न जाने कितने मानवों का खून बहाया था । 


उषाकाल : ; Ra En 
जैसा कि सर्व विदित है महर्षि दयानन्द जिनका कि मूल नाम मूलशंकर था के पिताजी 


एवं'परिवार शिव के भक्ता थे परन्तु मूति पूजां में उसी समय से विशवास घट जाते के कारण महि के 
हृदयः में क्रांति जागी>भ्रौरं वर्षो तक जंगलो की खाक छानने भोर हिमाचल के हृदय में स्थित होकर 
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भी शांति न पाने के पश्चात सच्चे गुरु बिरजानन्द जी के चरणों में वेद ज्ञान को प्राप्त कर तक शास्त्र 
के घनी महषि दयानन्द मूर्ति पूजक न होते हुए भी शेवमतावलग्बियों के प्रवक्ता बन कर अपने शास्त्रार्थं 
कोशल की घाक सन्‌ १८६५ में जयपुर जैसे प्रसिद्ध पंडितों के नगर में जमा दी । इससे एक वार तो कुछ 
विद्वानों तथा महाराजा को ये भ्रम भी हुआ कि महृषि अपने प्रकाण्ड पांडित्य के द्वारा शंव मत का प्रचार 
एवं प्रसार कर उनको महान्‌ बल दे सकेंगे। परन्तु सत्य के सूयं और निर्भीकता की साक्षात मूर्ति उस 
महान संन्यासी ने तुरन्त ही यह कहकर कि मैं शैव मत का भी विरोधी हूं सब की ग्ांखे खोल दीं । इस 
तथ्य का प्रतिपादन मर्हाष के निम्नांकित वावयों द्वारा भलि भांति हो सकेगा । 


सर्हाष दयानन्द सरस्वती को श्रात्म कथा रौर जयपुर 

(महषि के १५ भ्रगस्त सन्‌ १८७५ के पूना व्याख्यान के आधार पर) 
महषि ने कहा--“'जयपुर में एक हरिश्चन्द्र नामक महा पंडित से वैष्णव मत पर मेरा 
शास्त्रार्थ हुझआा । और उसको पराजित कर मैंने शेव मत का श्रष्ठतत्व प्रतिपादित किया । इस घटना से 
जयपुर में महान ग्रान्दोलन होने लगा। मंहाराज ने शैव मत श्रवलम्बन किया भ्रौर प्रजा वर्ग भी उसके 
पक्षपाती हो गये । ग्रधिक क्या ? लोग इतने उत्तेजित हुए कि सहस्त्रो रूद्राक्ष की मालायें वितरित होने 
लगी भ्रौर घोड़े ओर द्वाथियों के गले में भी रूद्राक्ष की माला पड़ने से वे श्रपूवे शोभा से सुशोभित 
हो गये । 


ग्रस्तु जयपुर से में पुष्कर गया । वहाँ से अ्रजमेर झाकर शंव मत के विरूद्ध भी प्रचार 
करने लगा । उस समय राजा रामसिंह निमन्त्रित होकर गवर्नर जनरल से मिलने आगरे जाते थे । उन्होंने 
मुझको शेव मत का समर्थक समझकर मुझको साथ ले जाने की इच्छा प्रकट की । उनकी इस इच्छा का 
कारण यह था कि उनको भ्राशा थी कि मैं वृन्दावन के रंगाचारी नामक प्रसिद्ध वैष्णव मतावलम्बी 
पंडित को शास्त्रार्थं में पराजित करके, शंव मत के श्रेष्ठ तत्व को प्रतिपादित कर दू'गा । परन्तु उनको 
जब यह विदित हुआ कि में शंव मत का भी विरोधी हूँ, तो उन्होंने उस संकल्प का परित्याग कर दिया । 
उसके पश्चात्‌ मैं फिर मथुरा में चला झाया । झौर मेरे जितने संशय थे, उनको चार्थं से परिनिवृत 
कर लिया । (मर्हाष दयानन्द सरस्वती की आत्म कथा पृष्ठ १७, प्रकाशक. वेद प्रचारक मण्डल देव 
नगर नई दिल्ली, ५) 

जयपुर जैसे महान पंडितों ओर विद्वानों के नगर में भी मर्हुषि दयानंन्द की ख्याति चरम 
सीमा पर थी । यही कारण था कि शास्त्रार्थं में ज्ञैव पंडितों ने निश्चित होकर महषि की शरण ली थी 
व अपना प्रवक्ता बनाया था । इसका सजीव चित्रण 'जनज्ञान प्रकाशन नवीन परिवर्तित १३ वें संस्करण 


$ 


में स्वामी दयानन्द सरस्वती सचित्र ग्रादशं जीवन चरित्र” के पृष्ठों में जगह जगह मिलेगा जिंसके संक्षिप्त 
उद्धरण संकलन करके नीचे दिये जारहे हैं:  : 


महषि दयानन्द सरस्वती और जयपुर 
राजस्थान की व जयपुर को प्रथम यात्रा : 


राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर में ग्राश्विन संवत १६२२ (१८६५ ई० का थ्रेक्टुबर 
मास) में महर्षि का भ्रागमन हुआ भ्रोर श्री राजकुमार नन्दकुमार मोदी के उद्यान को आपने अपना 
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निवास स्थल बनाया । जोधपुर से महाराज रामसिंह के श्रामंत्रण पर पघारे श्री श्रवणनाथ के शिष्य 
लक्ष्मणेनाथ जी इसी उद्यान में निवास करते थे । उनके साथ स्वामी दयानन्द का वुजनन्दन जी के 
मन्दिर में विचार विमर्श हुआ । उन्होंने स्वामी जी से उसी मन्दिर में विराजने का अनुरोध किया प्रौर 
एक शास्त्रार्थे में सहायता का भी अनुरोध किया । स्वामी जी उन्हें यही उत्तर देकर अपने निवास स्थान 
पर लौट गये कि यदि झप शास्त्रार्थ में मुझे आमंत्रित करना चाहते हैं तो यह स्मरण रखियेगा कि मैं 
जो भी कहूंगा, भ्रपने विचारों के अनुरूप ही कहूंगा । 


यहाँ कतिपय पंडित कहे जाने वाले अल्पज्ञों से भी स्वामी जी को टकराना पड़ा । स्वामी 
दयानन्द ने व्याकरण संबंधी कतिपय प्रश्‍न लिखकर इन तथाकथित. पंडितों के पास भेजे । किन्तु पाण्डि- 
त्याभिमानी इन सज्जनों ने प्रश्नों के उत्तर देने के स्थान पर गालियां ही. प्रदान कीं । स्वामी जी ने उनके 
लेखों में कई दोष खोजकर हरिश्चन्द्र आ~दि भद्रजनों के पास एक पत्र भेजा । उन सबने स्वामी जी के 
पक्ष की पुष्टि करते हुए उन पंडितों के व्यवहार की भत्संना की। इन पंडितों ने तदुपरान्त ब्यास बकशीराम . 
जी से कहकर स्वामी दयानन्द के साथ शास्त्राथं का भी ्रायोजन कराया । स्वामी जी को महलों में 
आमन्त्रित किया गया । वहां शास्त्रार्थ के दौरान जब कल्म शब्द का अर्थ महाभाष्य के अनुकूल प्रस्तुत 
किया गया तो एक मैथिल ब्राह्मण ने प्रपसी खाज मिटाने के लिए कह डाला । महाभाष्य तो व्याकरण 
ही नहीं । र | 


जब उससे स्वामी जी ने यहो बात लिख देने को कहा तो वहं कन्नी काटते हुए बोला, “अब 
तो रात बहुत बीत गई है । आपकों उद्यान में जाना होगा । अधिक समय व्यतीत हुआ । तो उद्यान के 
द्वार बन्द होने से आपको भी कष्ट होगा ।” उसके इस कथन के उपरान्त वह पंडित मंडली वहां से प्रस्थान 
कर गई । स्वामी जी ने भी वहाँ से प्रस्थान करते हुए पनी प्रतिक्रिया इन शब्दों में व्यक्त की “यह भी 
विलक्षण सभा है जिसमें महाभाष्य को व्याकरण ही नहीं माना जाता और इन पंडित जी को बुद्धि बडो 
चमत्कारी है, जो महाभाष्य को व्याकरण मानने से ही इन्कार करती है ।” | 


जयपुर में ही एक जैन मुनि ने भी स्वामी.जी से शास्त्रार्थ की कामना की। स्वामी जी ने 
उनकी चुनौती को स्वीकार करते हुए जव उन्हें आमन्त्रित किया तो वह पेंतरा बदल गये। मुनि जी ने 
उनका उत्तर न देते हुए गराउ प्रश्‍न स्वामी जी को लिख भेजे । उनके युक्तियुक्त उत्तर पाकर जेन मुनि ने. 
शास्त्रार्थ. होड़ छोड़कर मौन, रखने की ही परिपाटी निभाई । व + 


स्वामी जी अचरोल में : ` 


साधु संतों के प्रति आस्था से परिपुरां भ्रचरोल के ठांकुर रणजीतसिह भी स्वामी जी के: 
दर्शनार्थः पधारे । उन्होंने स्वामी जी को अपने नगर में पधारने का निमन्त्रण दिया। स्वामी जी उनके 
निमन्त्रण पर भ्रचरोल पहुँचे । स्वामी जी हारा प्रदत्त ज्ञान के प्रकाश से ठाकुर साहब. के मानस पटलपर 
पड़े भ्रांति के सघन घन विदीर्ण हो गये । वे मूर्ति पूजा का परित्याग कर सन्मार्ग के पथिक बन गये । 
स्वामी जी की इच्छानुसार ठाकुर साहब ने उनके लिए एक स्वच्छ पराकुटी की व्यवस्था करा दी । उन्होंने . 
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स्वामी जी से मनुस्मृति, उपनिषद, गीता झादि ग्रन्थों का श्रवण करः अपने जीवन को धन्य माना । वहाँ 

अनेक विद्याथियों को स्वामी जी ने .ब्रह्मचर्य का उपदेश दिया । स्वामी जी के पावन उपदेशों से ठाकुर. 
साहब का कार्यकर्ता हीरालाल भी मदिरा पान भ्रादि कुप्रवृत्तियों का परित्याग कर आदर्श जीवन यापन. 
करने लगा । स्वामी जी लगभग चार मास तक झचरोल' में रहे और यहाँ उन्होंने भागवतः खण्डन के. 
लिए एक पत्रक भी प्रकाशित कराया । न के काळ 


शास्त्रार्थं में वेष्णवो को पराजय : 


डे . स्वामी दयानन्द जिन दिनों जयपुर में विशुद्ध वेदिक ज्ञान की मन्दाकिनी बहा रहे थे, 
उन्हीं दिनों इस गुलांबी नगरी में शैवों भ्रोर बैष्णवों का विवाद भी चरम सीमा पर था । इस शास्त्राथं व' 
वाद-विवाद की व्यवस्था महाराज रामसिंह ही करा रहे थे । इस शास्त्रार्थं समर का प्रारम्भ शेव संप्रदाय ' 
के प्रमुख नेता श्री लक्ष्मण नाथ ने किया था | उनके कारण शैवों का पक्ष प्रबल था किन्तु फिर भी भ्रपनी ' 
विजय के संबंध में निश्‍चित होने कौ -हष्टि से शैव पंडितों ने स्वामी' दयानन्द की शरण ली भ्रौर- 
बैष्णावों से भिडने के लिए उन्हीं को भ्रपना प्रवक्ता बनाया । प्रतिपक्ष के ग्रगुग्ना थे पं० हरिश्चन्द्र ।: 
स्वामी जी ने वेष्णव सम्प्रदाय के ग्रन्थों के उद्धरण प्रस्तुत कर ऐसी तकं सम्मत.भ्रालोचना की कि वैष्णव. 
सम्प्रदाय के भ्रनुया यियो ने अपनी पराजय स्वीकार करने के श्रतिरिक्त और. कोई विकल्प ही नहीं. देखा। 
शास्त्रार्थ में शैव विजयी हुए और वैष्णव पराजित । शैंवों की इस विजय का श्रेय स्वामी दयानन्द को ही. 
न था । इस कारण अनेक लेखकों ने यह भी मत व्यक्‍त किया है कि उस समय तक स्वामी दयानन्द शैव 
सम्प्रदाय के अनुयायी थे । कित्तु उनकी यह धारणा भ्रांति पर ही झाघारित प्रतीत . होती है। क्योंकि 

जिस स्वामी दयानन्द ने अपने बाल्यकाल, में चूहे, को शिवरात्री. पर शिव भवतों द्वारा समपित फलफूलों को; 

कुतरते हुए देखकर मूतिपुजा को तिलांजलि देकर कल्याण पथ का वास्तविक पथिक बनने का सुहढ़ संकल्प 

ग्रहण किया था, वह शैव सम्प्रदाय का इतने समय तक ग्रनुयायी रहा हो, इस बात को बुद्धि स्वीकार नहीं 

करती । ऐसा प्रतीत होता है कि स्वामी जी ने मूर्ति पुजको के एक वर्ग को उसकी म्रांतियों से. उबारने के 

लिए ही दूसरे सम्प्रदाय का उस समय नेतृत्व ग्रहण किया था क्योंकि शिव मंदिरों में ठहरने पर भी. 

उन्होंने कहीं मति पूजा की हो, इसकी कोई साक्षी नहीं मिलती । किन्तु इसके साथ ही यह तथ्य हृदयंगम 

करना होगा कि सामान्य जन विषय की गहनता में न जाकर विजेता पक्ष के साथ लग जाते हैं। श्रतएव 

जयपुर में सम्पन्न हुए इस शास्त्राथ में विजयी शेवों फो भ्रपने संप्रदाय में दीक्षितं होने के लिए सँकड़ों. 

व्यक्ति मिल गये रौर स्वयं महाराजा रामसिह ने भी शेव सम्प्रदाय.की दीक्षा ग्रहण करली.। उन्होंने स्वयं 

तों रूद्राक्ष घारण किया ही राज्य के हाथियों और भ्रश्वों तक के गलों .में भी रूद्राक्ष की. मालाएं 
सुशोभित हो उठीं । स्वामी दयानन्द के प्रकांड पांडित्य की कीति कौमुदी भी चतुदिक व्याप्त हो गई। 


इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वामी जी की पहली यात्रा ने ही जयपुर. में पांडित्य की; एक... 
खलबली सी मचा दी । उनके जयपुर में ग्राने का तथ्य राजपूताना के गवर्नर जनरल के एजेन्ट कर्नल 
ब्रूक साहब-को भी-मांलुम था जो उनके पांडित्य एवं निंडरता पूर्वक सत्यंकथन से. अत्यन्तः ही प्रभावित 
थे॥ उन्हें जब यह पता चला कि मह॒षि दयानन्द जयपुर में पघारे किन्तु : महाराजा रामसिंह ने उनसे 
वार्तालॉप यो भेंट नहीं की तो कर्नल साहब ने स्वामी जी के माचे १८६६ (संवत्‌ १६२३) में जयपुर सें. 
पुष्कर प्रस्थान करने के पश्चात्‌ जयपुर नरेश महाराजा रामसिह को पत्र लिखा भौर उसमें लिखा किं यहः ` 
भ्रत्य॑न्त खेद की बात हैं. कि स्वामी दयानेन्द सरीखे उद्भट विद्वात से वार्तालाप नहीं क्रिया.!. कहते है कि : 
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इस पत्र के: प्राप्त होते हुये ही महाराजा रामसिंह को भारी पश्चाताप पहुंचा और उन्होंने अचरोल के ठाकुर 
साहब को निर्देश दिया कि स्वामी जी को पुनः जयपुर श्राने के लिए प्रार्थना करें ॥ सन्‌ १८६६ (संवत्‌ 
१६२३)में महषि दयानन्द पुनः जयपुर पधारे। जयपुर पधारते समय अजमेर से किशनगढ़ होते हुए स्वामी जी 
दूदू के ठाकुर के यहां तीन दिन तक ठहरे भ्रोर वहाँ से चलकर बगरू में उन्होंने एक रात विश्राम किया । फिर 
वे जयपुर पहुंचे और वहां आकर वे ठाकुर रणजीतसिह जी के बाग में ठहरे । उस समय भ्रचरोल ठाकुर 
साहब उनकी कीर्ती से भ्रत्यन्त प्रभावित थे श्रौर उन्होंने ही स्वामी जी से प्रार्थना की कि वे भ्रतिथि के 
रूप में उनका झाथित्य स्वीकार करने की कृपा करें जिसे स्वामी जी ने सहर्ष स्वीकार किया । स्वामी जी 
के जयपुर पधारने की सूचना महाराजा रामसिंह जी को प्राप्त हुई तो उन्होंने स्वामी जी को अपने यहां 
पधारने के कई निमंत्रण भेजे क्योंकि कर्नल गरक का पहले आया हुआ पत्र महाराजा के मस्तिष्क को लगा- 
तार उद्धेलित कर रहा था । स्वामी जी महाराज का निमन्त्रण प्राप्त कर उनसे भेंट करने के लिए 
राज महल में पधारे किन्तु दुर्भाग्यवश समय नियत होते हुए भी उस समय महाराजा रामसिंह अन्तःपुरे ' 
में जा चुके थे । स्वामी जी को यह भ्रशिष्ट व्यवहार कतई सहन नहीं हुआ भोर वे अत्यन्त खिन्न होकर 
वहां से लोट आये । तदुपरान्त महाराज को अनेक प्रयत्नों एवं प्रारथनाओ्रों के बावजूद भी वे उनसे भेंट करने 
नहीं गए। यह थी महषि की भादर्श निर्भीकता, श्रादर्शवादिता भौर भ्डिग स्वाभिमान। तत्पश्चात्‌ स्वामी 
जी कातिक बदी ९ संवत्‌ १६२३ ( १ नवग्बर, १६६६) को जययुर से प्रस्थान करके आगरे 
चले गये । 


अरूणशोदय को श्रोर 


इस प्रकार के घकार मय युग में भी कभी कभी ईश्वर की अनुपम अनुकम्पा से इस 
प्रकार के प्राणी जन्म लेते हैं जो अत्यन्त जिज्ञासु होते हैं । जिनका हृदय सत्य की खोज की तरफ तड़फता 
रहंता है । . जयपुर के इतिहास में भी इसी प्रकार की एक अनुपम घटना मिलती है जबकि रामगढ़ 
(सीकर ठिकाना) के एक जिज्ञासु एवं क्रांतिकारी पं० कालूरामजी के हृदय इसी प्रकार की क्रांति एवं 
छटपटा-हुट से भरा हुआ था । उसका वर्णन निम्न प्रकार है :-- 


रामगढःके पं० कालरास जी च उनका वेदिक धस प्रचाराथ जयपुर आगमत 


.. . रामगढ़ (जयपुर राज्यानुवर्ती,सौकर ठिकाने का एक कसबा) के पं० कालुराम जीं महष 
दयानन्द की तेजस्वी धार्मिक एवं सामाजिक विचारधारा से बड़े प्रभावित थे। वे हृढ़ भ्रास्तिक ईश्वर 
भक्त एवं सत्संग प्रिय थे । प्रारम्भ से ही उनकी आस्था विशुद्ध एकेश्वरवाद में थो । वे हिन्दू घर्म में 
प्रचलित विभिंन्नः देवी देवताओं की पुजा उपासना के कट्टर विरोधी थे! अतः महर्षि दयानन्द प्रतिपादित 
वैदिक एकेश्वरवाद में उनका स्वाभाविक भुकाव था । वे शंका समाधानं और शास्त्रार्थं आदि के माध्यम . 
से विभिन्न मतमंतान्तरों की वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्राप्त कर इस निर्णय पर पहुंचे कि राजस्थान में 
जो मत मतान्तर प्रचलित हैं, वे पुरातन वैदिक घमं के विरोधी हैं । दसनामी गुसाई कनफटे जोगी 
वैरागी खाकी, रामानुजी, श्राचारी वैष्णव, कबीर पंथी, दादूपंथी, निरस्अनो, रामस्नेही, गरीबदासी' 
गोकुलिये, गुसाई भादि पन्यों के विभिन्न भनुयायियों और भ्राचार्यो से श्रापने अनेक शास्त्राथे किए। 
शास्त्रार्थं समरःमें झापकी युक्तियों के सामने कोई विरोधी ठहर नहीं सका। उन्होने इस्लाम व ईसाई मत 
का. भी/ अध्ययन किया तथा-इन मतों को: भी विरोधी पाया ।-इस प्रकार के मत मतात्तरो की विचित्र . 
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लीलायें देखकर उन्होंने विचार किया कि अब मुझे सत्य का प्रचार भ्रोर पाखंड का खण्डन वश्य करना 
चाहिए और उस महान कायं की पूर्ति के लिए प्रथम किसी योग्य गुरू की खोज करनी चाहिए क्योंकि 


बिना गुरू के ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता । 


पं० कालूराम जी को तन्द्रादस्था में महषि दयानन्द के दशन 


पं० कालुराम जी ने अपनी कुटिया जंगल में बना रखी थी और योगाभ्यास में लीन रहते 
थे । पाखंडियों की पाखंडमय लीलाग्रों की चिन्ता उन्हें हमेशा घेरे रहती थी । देश घमं की दुर्दशा पर 
रातों चिन्तन किया करते थे । एक दिन रात्रि को काफी समय तक चिन्तन करने के पश्चात्‌ आपको निद्रा 
ने ग्रा घेरा | कुछ काल पश्चात्‌ ग्रापको एक स्वप्न आया । स्वप्न में आप देखते हैं कि आपके सामने वेद 
घर्म प्रचारक, जगत उद्धारक तपोमयी मूर्ति महर्षि दयानन्द खड़े हैं ग्रापने तुरन्त महि को प्रणिपात 
किया ओर निवेदन किया कि वे ग्रपना वरद्‌ हस्त उनके सिर पर रख कर ज्ञानोपदेश देवें। महषि ने 
स्वप्न में ही पं० कालुराम जी के सिर पर हाथ रखकर कहा “तू योगाभ्यास भ्रोर औंकार उपासना में 
दत्त चित्त होजा, तुरे भ्रभीष्ठ इच्छा की सिद्धि होगी और तेरा कल्याणा होगा ।” ग्राशीर्वाद पर पं० 
कालुराम जी ज्योंही महषि के चरणों में भुके कि उनकी नींद उड़ गई। 


पं० काल्राम जी मर्हाष दयानन्द का पत्रोत्तर-दशंनाथं एवं उपदेशाथं 


महषि का स्वप्नावस्था पें दर्शन करने के पश्चात्‌ दर्शनों की तीब्र इच्छा व ज्ञानाजंन हेतु 
पं० कालूराम जी ने अपने गुरू को सेवामें एक रजिस्टर्ड पत्र भेजा किन्तु उसका उत्तर उन्हें प्राप्त नहीं 
हुआ । इस पर एक दुसरा पत्र अपने शिष्य जवाहर नी से लिखवा कर महषि को भेजा । पत्र का सारांश 


इस प्रकार है “झाचार्य वय्यं स्वामी जी महाराज, आपको निन्दक लोग तो बहुत मिले हैं परन्तु सच्चा 


शिष्य कोई नहीं मिला । श्राप सद्गुरू का दर्शन पं० कालुराम जी को तन्द्रावस्था में जिस दिन से हुभ्रा 
है उसी दिन से अपने ग्रापको गापका शिष्य घ्रौर आप श्री महाराज को अपना सद्‌ वैदिक गुरू मानकर 
भ्रहनिश आपके दर्शन की अभिलाषा में निमग्न रहते हैं । सो कृपा करके अब पत्र द्वारा दो चार उपदेश 
देवें । फिर आपके दर्शन करने को हम सव लोग उपस्थित होवेगे।” (से० जयनारायण पोदार रचित 
पं० कालूराम जी का जीवन चरित पृष्ठ २६) महषि ने इस पत्र का उत्तर पं० कालूराम जी को इस प्रकार 


दिया-- 
“श्रीयुत पं० कालूराम शर्मा दिभ्यो दयानन्द सरस्वती स्वामिनः आशिषोभूयासुस्तमां 
शमिहास्ति तत्र भवदीयञ्च नित्यमाशास्महे । आपने धर्म जिज्ञासा की, उसका उत्तर यह है कि. इस 


विषय में जो सत्यार्थ प्रकाशादि मद्रचित ग्र थ हैं उनमें मन्तव्यामन्तव्यादि सर्व घमं विषय लिखा हुआ है, 


उसी रीति से कार्य करो” इत्यादि । 


(सेठ जयनारायण पोद्दार रचित पं० कालूराम जी का जीवन चरित पृष्ठ २६ ) 


पं० कालूराम जी और महंषि दयानन्द सरस्वती में ग्रापसी पंत्र व्यवहार . होता ` र्हा | | 


महि जी से प्र रणा प्राप्त कर उन्होंने निर्दिष्ट प्रचार रामगढ़ कें ग्रास पास व जयपुर आदि नगरों में 
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करना प्रारम्भ कर दिया । पं० कालूराम जो समय-समय पर महि दयानन्द से आवश्यक निर्देश भी 
प्राप्त करते और वैदिक घमं की उन्नति और विस्तार के समाचारों से अवगत रहते थे और कराते रहते 
थे । पं० कालुराम जी ने इसी क्रम में महर्षि को जयपुर राज्य में पघारने का निमन्त्रण भी दिया । उनकी 
हादिफ़ इच्छा थी कि अपने गुरू महषि दयानन्द के दर्शन करें। 


दिल्‍ली के केसरी दरबार में वेदिक धमं का प्रचार : 


वि०सं० १६३३ (जनवरी १, सन्‌ १८७७ ई०) में दिल्ली के केसरी दरबार में वैदिक घमं 
के प्रचार हेतु महषि दयानन्द ने शेरमल के भनार बाग में शामियाने गाड़ दिये । प्राय: प्रतिदिन स्वामी 
जी के उपदेश सुनने के लिए रईस और पंडित लोग आते रहते थे । महाराजा होलकर और कुछ अत्य 
राजाओं ने यह प्रयत्न किया था कि सम्पूरणं स्वदेशी नृप-गर किसी एक स्थान में उपस्थित होकर मर्हाष 
का उपदेश सुनें । परन्तु उनके अनेक कारणों में व्यस्त होने व भ्रग्रजी सरकार के गुप्त इशारों के 
कारण यह प्रवन्ध नहीं कर सके; तथापि महर्षि ने अन्य उपायों से अपना उद्देश्य पूणे किया । साथ ही 
महर्षि ने उन लोगों को जो उस समय घामिक संशोधन कार्य में लगे हुए थे भ्रपने निवास स्थान पर 
निमंत्रित किया । मुन्शी कन्हैयालाल अलखघारी, बाबू नवीनचन्द्र राय, वावू केशव चन्द्र सेन, मुन्शी 
इन्द्रमणि, भ्रानरेबुल सर सय्यद हमद खां, बाबू हरिश्चन्द्र, चिन्तामणि आदि महुषि के निमन्त्रण पर 
पघारे । महर्षि ने अपने उद्देश्य का वर्णन करते हुए कहा कि "हम सव इस समय घामिक संशोधन में लगे 
हुए है। हमें चाहिए कि अपने सन्देह निवारण करके सच्चे घमं को शुद्ध भाव से ग्रहण करें व एक ही सवं 
सम्मत मार्ग का भ्रवलम्वन करें ।” महर्षि ने स्पष्ट शब्दों में यह भी कहा कि “चारों वेद ईश्वरीय ज्ञान 
है ।” परन्तु खेद है क्रि महषि के आशय की सभी व्यक्ति सराहना करते हुए विना किसी निणाय के 
विसजित हो गये । कारणा स्पष्ट था कि जब तक दुराग्रह से अन्तः करण मलिन होता है उसमें सत्य का 
प्रकाश कभी नहीं हो सकता । 


महर्षि के उपदेशों से जयपुर का राज्य वर्ग प्रभावित : 


दिल्ली के केसरी दरबार में जयपुर राज्य से महाराजा सवाई रामसिह अपने बहुत से 
सरदारों, रईसों व भ्रामात्यों के साथ पधारे थे । महाराज अपने कार्यक्रमों में व्यस्त रहने के कारणा महर्षि 
से न मिल सके किन्तु बहुत से सरदारों, रईसों व भ्रामात्यों ने महषि के सदू उपदेशों का लोभ उठाया । 
राज्य के मुसाहिब (प्र० मंत्री) ठा० फलहसिह जी चांपावत, श्री प्रसाद जी, ठा० लक्ष्मण सिंह जी, ठा० 
हमीर सिंह जी, ठा० रणजीत सिंह जी, ठा० मुकुन्द सिंह बी भादि सरदार महर्षि के उपदेशों व॒ स्वदेश 
भक्ति से अत्यधिक प्रभावित हुए । एक दिन उचित अवसर पर महरषि ने इन सभी लोगों को जयपुर राज्य 
में वैदिक धर्म प्रचार व प्राय समाज की स्थापना के लिए कहा । श्री प्रसाद जी व ठा० फतहसिह जी 
चांपावत झादि ने महि से इस दिशा में काये करने का विश्वास दिलाते हुए जयपुर पधारने के लिए 
निमंत्रण भी दिया । महषि ने उचित भ्रवसर पर पघारने का विश्‍वास दिलाया । 


जयपुर पघारने के पश्चात उक्त महाशयों ने झाये समाज के स्थापनार्थ ज्योंही वातावरण 
बनागा कि बहुत से पौराणिक, मतान्ष पाखंडी घर व्यास पंचायत भड़क उठी । ये सभी लोग महषि से 
पूर्व परिचित थे और महर्षि के प्रतिमा पूजन खण्डन से कभी सहमत नहीं थे । राज्यों में शैवों का बोल- 
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बाला था । महाराज रामसिह स्वयं शिव उपासक थे.1 उन्होंने एक ही समय में जयपुर के समस्त -मन्दिरों 
में सब प्रतिमाश्रों पर खड़े तिलकों के स्थान पर आड़े (त्रिपुण्ड) लगाने के भ्रादेश दे दिये थे। इस ..पर 
बहुत से सम्प्रदायी लोग बड़े नाराज हुए और अपनी प्रतिमाओं को लेकर जयपुर से चले गये । महा राज: की 
इस प्रकार की मतान्घता में व्यासों का बड़ा भारी हाथ था। उस समय की एक कहावत प्रसि हैं । |: 
राजा थारा राज्य में व्यासा की पंचात -1 
ऊभा से ग्राड़ा करा जाज्यो सत्यानाश ॥ 


इस प्रकार के मतान्धता के वातावरण में आर्यं समाज की: स्थापना -पाखंडियों को कँसे 
पसन्द ग्राती । महाराज रामसिंह को पाँराणिकों ने काफी भड़काया । शैव सम्प्रदाय के प्रमुख नेता श्री 
लक्ष्मण नाथ ने महाराज रामसिंह से कहा किं “महाराज ये लोग उसी दयानन्द के. अनुयायी हैं. जो 
जयपुर में शवों श्र वैष्णवों के शास्त्रार्थ में: शैवो का प्रवक्ता था और भ्रव स्वयं ही शैव मत का खण्डन 
करता है । जिसने भ्रागरा दरबार के समय सम्भावित शैवों और वृन्दावन के प्रसिद्ध वैष्णव .मतावलम्बी 
रंगाचारी से होनेवाले शास्त्राथं में जाने से अस्वीकार कर दिया था ओर अपने को शैव मत का भी 
विरोधी बताया था । अगर उसके ग्रनुयायियों ने राय समाज स्थापित किया तो धर्म की बड़ी भारी 
हानि है । पाप अधिक बढ़ेगा 1” इस प्रकार के वातावरणा में भ्रायं समाज की स्थापना - का कड़ा: विरोध 
हुआ और खुफिया पुलिस को निर्देश दिया कि इस प्रकार की कार्यवाहियों पर कड़ी निगाह रखी जावे । 
आयं समाज की स्थापना का मनोरथ पुरा नहीं हो सका । किन्तु महषि के भक्‍त भी कम: नहीं ये उन्होंने 
अपना मनोरथ दूसरी प्रकार सिद्ध किया । 


दिल्ली के केसरी दरबार से महर्षि दयानन्द का पं० काल्रास जी को पत्र देता--पं० काल्राम जी के एक 
पत्र के उत्तर में 


३ जनवरी सन्‌ १८७७ (सं० १६३३ माघ कृष्ण ४ बुधवार) को महषि दयानन्द जी ने 
पं० कालुराम जी को एक पत्र लिखा । पत्र-स्वस्ति श्री भच्छेष्ठोपमायोग्येभ्य श्रीयुत पंडित कालुराम 
शर्म्मेम्यो दयानन्द सरस्वती स्वामिन ग्राशिषो भूयासुस्तमाम्‌ । शमत्रास्ति तत्र भवदीयं च नित्यमाशास्महे । 

आगे प्रत की गिनती जिस समय प्राण छुटे उसी समय से .मानना भौर भ्रद्यतन शब्दः से ्रागामिनी 
पद्ध रात्रि पर्यन्त काल का ग्रहण होता है । इसी रीति श्रद्ध रात्रि से. दिवसारम्भ जानना और. वेदोक्त 
मार्ग को कितने पुरुष स्वीकारः करते हैं सो इसका परिगणन. नहीं कर सकते । भ्रसंख्यों में से दो चार लिख 
देते हैँ । जैसे महाराज इन्दौर के ग्रौर बड़ोदा के और कपूरथला के विक्रमा महाराज, राजा जय कृष्ण 
दास, ठाकुर मुकुन्द सिंह तथा लाला लक्ष्मी नारायण बरेली इत्यादि बहुत जान. लेता । और मैं अब नहीं 
झा सकता परन्तु कभी भ्रन्नोदक होंगा तो जरूर प्राऊंगा । प्रनुमान है कि यहां से मेरठ की ओर जाना 
होगा । सं० १९३३ माघकृष्णा ४ बुधवार (यह पृत्र पं) भगवतदत्त जी: के संग्रह संख्या . ३ पर 
सुरक्षित है।) उ र रि - कहर क्र कर, 


पं काल्राम जी का महर्षि दयानन्द के दशनार्थ-भेरठ प्रस्थान करना : 


पंडित कालुराम जी ने पत्र प्राप्त होते ही महृषि के दशंनार्थ मेरठ के लिए प्रस्थान किया। 
दरबार की समाप्ति पर महि ने दिल्‍ली से १६ जनवरी सन्‌ १८७७ को मेरठ प्रस्थान किया और ं उसी दिन 
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मेरठ पहुँचे और सूर्य॑ कुण्ड पर डिप्टी. :महताबसिंह जी की कोठी पर'ठहुरे ।पं० कालुराम जी ने भी 
उचित समय पर.महषि दयानन्द जी के पास.पहुंच. कर अपने गुरु के दर्शन किये । भ्रोर .अपनी शंकाग्ों 
का समाधान कर उचित निर्देश .चाहा । स्वामी दयानन्द ने पंडित कालूराम जी को वैदिक धर्म प्रचार व 
राये समाज का कायं करने हेतु उचित निर्देश दिये । फरवरी के प्रारम्भ में म्हाष जी सहारनपुर चले गये । 
और पं० कालुराम जी रामगढ़ पघारे । 


पं० कालूराम जी वेदिक घ्म प्रचार को ओर : 


पं० कालूराम जी ने वैदिक धर्म के प्रचार का बीड़ा उठाया भौर प्रचार हेतु शेखावाटी एवं 
जयपुर को अपना मुख्य केन्द्र बनाया । मह॒षि दयानन्द द्वारा प्रवत्तित गोरक्षा भ्रान्दोलन को तीव्र गति 
प्रदान करने में पूर्ण सहयोग किया । जयपुर निवासी पं० गोपी नाथ ने अपने एक पत्र में इस संदर्म में 
लिखा था कि “पं० कालुराम जी महाराज के पास से पत्र श्राया, लिखा था कि गोरक्षा का बंदोबस्त राव 
राजा सीकर के इलाके ५५५ ग्राम में चन्दा सालाना हो गया है । सो आपको ज्ञात होवे भौर यह भी 
लिखा कि गोरक्षा निमित जयपुर भी भ्रावेंगे । “म० मुन्शी राम द्वारा सम्पादित ऋषि दयानन्द. का पत्र 
व्यवहार भाग १ १० सं० २७७ “ [ | 


प्रथम प्रकाश रठिम 


पं० काल्रास जी का जयपुर पधारना व वेदिक धस सभा की स्थापना करना: 

पं० कालूराम जी जून १८७७ (जेयष्ठ सं १६३४) को जयपुर पधारे। ठाकुर रणजीतसिह' 
जी-की झोर से आपका अतिथ्य सत्कार किया गया । झापने वेदिक धमं का सिंहनाद बजाया | आपके 
प्रवचनों से जनता उमड़ उमड़ कर आने लगी.। ठाकुर रणजीतसिंह जी, ठा० हमीरसिह जी, ठा० 
नन्दकिशोरसिह जी व हीरालाल जी कायस्थ कामदार, महषि 'दयानन्द जी महाराज के पूर्ण भक्त व 
अनुयायी थे । झापके सहयोग सें ज्येष्ठ शुक्ला पूरिणमा संश १९३४ तदनुसार १६ जून सन्‌ १६७७ को 
उस समय के कठोर राज्य भय के कारण गार्य समाज के स्थान पर समान नाम वाली वेदिक घम सभा को 
स्थापना अपने गुरु के आदेश झोरं उद्देश्यानुसार पं० कालूरास जी ने को । इ प्रकार जयपुर 
में प्रथम सभा के अधिवेशन एक किराये के मकान में पीतलियों के चौक परतालियों के मंदिर में होने 
लगे ।' ' ६ ह भ्र 3 * ; 

उन्हीं दिनों महष दयानन्द जी महाराज पनी विजय वँजन्ती फहराते हुए. लाहोर में घम 
प्रचार कर रहे ये ग्रौर जयपुर में ठीक इस सभा की स्थापना से पूवं महष दयानन्द लाहोर में ग्राये 
समाज की स्थापना कर चुके थे । उन्हे लाहोर में ही जयपुर में भी वैदिक घमं सभाकी स्थापना की सूचना 
भिजवादी गई) .. .... डार केश 1. 32221. 4 8 FT CAR 

- ६ नवम्बर, सन्‌ १८७८ को महर्षि ने दिल्ली से जयपुर के लिए प्रस्थान किया । ७ नवम्बर को 

ग्राप जयपुर स्टेशन पर पहुंचे परन्तु आपने-जोंशी रूपराम एवं: पर्य कई सज्जनों को देखा भ्रौर पाया कि 
उनके सिर मुडे हे ये । पूछने पर मालुम हुआ कि अचरोल के ठाकुर साहब रणजीतसिह जी का निषन 
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हो गया है। स्वामी जी को इससे गहरी ठेस लगी और उसी समय उन्होंने अपना विचार आगे अजमेर 
जाने के लिए बदल लिया । तदनुसार वे भ्रजमेर चले गये और उन सज्जनों से कहा कि 
मैं अज़मेर से लौठते हुए जयपुर आऊ'गा। (महषि दयानन्द का जीवन चरित्र दयानन्द संस्थान द्वारा 
प्रकाशित) . ; * 


विकराल काल के समक्ष भी महबि की सिह गर्जना : 


जयपुर में भाय समाज स्थापित न होने के घटना-क्रम, मतांधता व पांखड़ियों के कार्यों से 
महर्षि जी भली प्रकार परिचित हो गये थे । उन्हें वैदिक धर्म सभा की स्थापना की जानकारी भी थी। 
महषि ने पाषाण पूजकों पाखंड़ियों के पाखंड को खण्ड करने. के लिए अपना कार्यक्रम जयपुर में प्रचार 
करने का बनाया । महष १४ दिसम्बर सन्‌ १८७८ ई० को नसीरावाद से चल. कर जयपुर पहुंचे, राज्य 
के दीवान ठा० फतहरसिह जी ने महर्षि का ग्रातिथ्य सत्कार किया । महाराजा रामसिंह जी कर्नल ब्रूक 
साहब के एक पत्र से प्रभावित होकर मर्हाष से मिलना चाहते थे । पत्र में एक महान सुधारवादी संन्यासी 
से न मिलने पर अफसोस जाहिर किया गया था । किन्तु स्वार्थी लोगों ने अपनी पोल खुलते देख कर 
उलटा महाराज रार्मासह को स्वामी जी के विरुद्ध भड़का दिया । 


एक दिन महाराजा साहब के एक उच्चाधिकारी श्री प्रसाद जी ने दीवान फतहसिह जी से 


ˆ कहा कि आप कृपा कर कम से कम एक बार महषि दयानन्द से महाराज साहब को मिलने हेतु अवश्य 
तिवेदन क्रें । ठाकुर फतहसिह जी के निवेदन पर महाराज रामसिह भड़क उठे और (दीवान ठा० 
फतहसिह जी से) कहा कि “क्या भ्रापका आशय उन्हीं महषि दयानन्द से है, जो प्रतिमा. पूजन का खण्डन 
करते हैं ,“ दीवान साहव के हाँ कहने पर महाराज रामसिंह जी .ने कहा: “दीवान जी महषि से भेंट 
करना तो दुर रहा, अगर मेरा वश चले गौर मुझ में शक्ति होती तो में उस संन्यासी को कुत्तों से फड़वा 
डालता ।” इस उत्तर पर दीवान साहब श्रीप्रसाद जी श्लौर ठा० लक्ष्मणसिह जी बहुत निराश हुए । 
आपने सारा वृतान्त मृहषि को बताया भौर कहा कि महाराज इस प्रकार के वातावरण में भ्रापका यहाँ 
रहना उचित प्रतीत नहीं होता ग्रा य समाज का .नाम लेता भी हित कर नहीं है। इस पर महर्षि ने 
तिर्मीक होकर कहा कि तुम राजा के नौकर हो । उसको अर्ता को मानों । हम राजा के नोकर नहीं है । 
हमें सत्य के मार्ग से कोई नहीं रोक सकता । हमारा सहाय ईश्वर है ।” महषि दयानन्द ने वैदिक 
सिद्धान्तों व पाखंड को खण्ड खण्ड करने हेतु नो दिन लगातार व्याख्यान दिये । उपस्थित जनता पर 
महर्षि के ड़पदेशों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा ।. . र 


. वैदिक धर्मे सभा इस समय. तक संख्या हवन तक ही सीमित थी । व्याकरण ग्रादि प्रश्नों पर 
अवश्य विचार विमर्श व विवाद होता रहता था । गोरक्षा निमित्त महपि दयानन्द के प्रभियान के दौरान' 
हस्ताक्षर व गोरक्षा निमित्त कानुन बनाने पर प्रबल जोर दिया जा रहा था । इस समय वैदिक धर्म सभा 

_ के संरक्षक एवं कार्यकर्ता दा2:>लकष्मर सिंह जी आर मु? बिहारीलाल जी, ,मु० श्याम सुन्दर लाल जी, 
. डा० किशनलाल.जी व-मु० जगत्नाथ जी भ्रादि महाशय थे 1. न 
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[ २७ 
महृषि दयानन्द का जवपुर में पुनः झ्रागमन एवं प्रचार: | 


सन्‌ १८८० में महाराज रामसिंह जी का स्वर्गवास हो जाने के कारण जयपुर में वातावरण 
में सुधार की आशा के साथ महर्षि दयानन्द जी महाराज २० मार्च, १८८१ में जयपुर पचारे इस समय 
तक महाराज माधोसिह जी को राज्य के सम्पूणं अधिकार प्राप्त नहीं हुए थे। महषि ने पूरे डेढ़ मास 
तक जयपुर में देवली जी का मंदिर, पीतलियों का चौक परतानियों का मन्दिर पुरानी बस्ती कान महाजन 
बड़, जागेश्वर महादेव ब्रह्मपुरी, भूरा टीवा, ठाकुर अचरोल का बाग, रामुकुमार नन्दराम मोदी का बाग, 
पुरानाघाट, आदि स्थानों पर उपदेश व प्रवचन किए । महर्षि के मुख्य प्रवचनों का सारांश यह या कि 
संघ्योपासना ग्रौर गायत्र्यादि नित्यकर्म द्विजों के अर्थात्‌ तीनों वर्णो के लिए एक से हैं। तीनों वण 
गुणकर्मो से माने जावेंगे, जन्म से नहीं । शूद्र जो विद्याद गुणों से हींन है इस कारण से उसे. संघ्योपासना 
नहीं ग्रा सकता । इसलिए वेद के किसी मन्त्र को याद कर जपा करें । मुसलमानादि अन्य मत वाले वेदिक 
मत में ग्रावें तो वे जिस वणां के गुण और कर्म युक्त हों उसी बरां में रह सकते हैं । इस प्रकार के प्रचार 
प्रसार पर जयपुर की पौराणिक मंडली भड़क उठी झौर महषि का विरोध किया किन्तु सामने नहीं ग्राये। 


जयपुर को दशा पर महष को दु:ख : 

महर्षि ने जयपुर से ठा० जालिमसिह को एक पत्र मि० चैत्र शु० गुरुवार सं०१९३८ तदानुसार 
्रप्रेल, सत्‌ १८५१ में लिखा जिसमें लिखा था--यहां के मनुष्यों का सुधार असम्भव नहीं तो कठिन 
ग्रवश्य है। बहुत काल में सुधरेगे, नहीं तो अधिक बिगड़ जावेंगे ।” उनका पत्र बिकल खूप से निम्न 
प्रकार है :-- 


पत्र संख्या २८५ 
चौधरी ठाकुर जालिम सिह जी भ्रानन्दित रहो । 


मेरा विचार जयपुर में १५ दिनों तक ठहरने का है । पश्चात्‌ अजमेर जाना होगा । यहाँ के 
मनुष्यों का सुधार सम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है । बहुत . कांल में - सुधरेंगे, नहीं तो ग्रधिक बिगड़" 
जायेंगे । म्ब देखिये कि जैसी भीम सेन की इच्छा थी वैसा ही १५) रुपये माहवारी और १) रुपये 
हाथ खर्च और खाने में ३) ₹० से कम नहीं लगते । इस ने एक महिना कि जब तक उसका मासिक पूरा 
न हुझ्रा था, तब तक काम भी अच्छा करता था। ग्ब ठीक दीक नहीं करता । ये लोग भीतर के मैले और 
ऊपर के शुद्ध दिखाई देते हैं भरच्छा, जब तक बनेगा तव तक रखना होगा । बहुत अपराध करेगा तब 
निकाल देना पड़ेगा । देखिये मैंने इसे कहा था कि तेरा भाई रसोई कर सके तो लाना, नहीं (तो) आपके 
मारफेत रसोइया लाने को कहा था । परन्तु लोभ का मारा अपने महामूखं जड़ बुद्धि को ले आया ? आज 
इसको रसोई बनाते १५ दिन हो चुके हैं, कुछ भी न आया रौर न भागे की भ्राशा है। आज भी इसने 
रसोई जला दी । भ्रब झ्रापको मैं लिखता हूं जो कोई रसोइया चतुर झर धर्मात्मा आप को जान में हो 
तो यहाँ जयपुर में भेज दीजिये ग्रौर जो वहाँ न मिल सके तो लिखिये। फिर यहां से तजवीज हो 
जायगा । सब से भेरा नमस्ते कह दीजियेगा । iF 

मिं० चै० शु० ८ गुरुवार सं १८३८ ता ० ७ माचे । 
(दयानन्द सरस्वती) (जयपुर्‌) 
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टिप्पण-१ : मूल पत्र पं० विष्णुलाल जी के पास था। सारा पत्र ऋषि के अपने हाथ का 
लिखा हुझा है। 


टिप्पण-२ : अर्थात्‌ अपने भाई ख्यालीराम को । ख्थालीराम लायलपुर जिला एटा का रहने 
वाला था। 
टिप्पण-३ : ७ एप्रिल १८८१ चाहिये । 


जयपुर से ही पने दूसरे पत्र में साला रामशरण दास जी को महर्षि ने लिखा कि यहां जयपुर 
के लोगों के भाग्य मन्द है कुछ भी घमं की उन्नति वा कहने सुनने को उद्यत नहीं होते । इससे प्रकट 


होता है कि स्वामी जी जयपुर के रन्ध विश्वास से अत्यन्त दुखी थे । स्वामी जी का इस आशय का पत्र 


निम्न प्रकार है: 
पत्र संख्या २८७ : 


लाला रामशरणादास जी श्रानन्दित रहो।२ 
हमने एक काडं भेजा था | आपके पास पहुँचा होगा । 


आपने गागरे से कागज मंगवा लिये या नहीं, क्योंकि उस कागज को श्रापको भी पहिले देखना 
चाहिये । लाला गिरघरलाल जी ९ ता० मई (१८८१) को तुम्हारे पास गाने को लिखते हैं सो गाप 
भी उनसे पत्र द्वारा निश्‍चय करले । भर उसी दिन की इतला वखतावरसिह को भी करदे कि अमुकमिति 
को इस काम का आरम्भ होगा कि जिससे वह नियत समय पर उपस्थित हो जावे। भ्रौर श्रव छापाखाना 
प्रयाग में ग्रा गया । सब काम दुरुस्ती से चलने लगा । झब आप लाला शादीराम को भी. वहाँ से बुला 
लीजिये । क्योंकि ग्रब पण्डित सुन्दरलाल जी वहाँ का . सब प्रबन्ध कर लेंगे । उन विचारे ने यथाशक्ति 
ऐसे समय पर काम दिया । सो बहुत कुछ भ्रच्छा किया और हम शादी को लिख भेजेंगे ।यहाँ से हम कुछ 
दिनों में भ्रजमेर जावेंगे सब से हमारा नमस्ते कह दीजिये । और यहाँ अयपुर के लोगों के भाग्य मन्द हैं । 
कुछ भो धर्म को उन्नति या कहने सुनने को उद्यत नहीं होते । सन्धिविषय छप गया, भ्रब झाप लोग पढ़ने 
पढ़ाने का झारम्भ क्यों नहीं करते | और नाभिक भी अब छपकर आता है। . 


(द? स० ) (जयपुर) [ 


टिप्पण-२ : यह पत्र स्वर्गीय ला०रामशरणदास जी रईस मेरठ वालों के-पुराने पत्रों में से म० 
मामराज जी तथा लाला जी के पोते बाबू परमात्माशरण तथा श्री पुरुषोत्तम. 

प्रसाद जी ने जुलाई सन्‌ १९८५ में.खोजा । सूल पत्र उन्हीं के यहां सुरक्षित है । 

` टिप्पण-३ : सम्भवतः पूणा संख्या ३४२ (पृष्ठ २८२) का कार्ड (यू० पी०) ह 
टिप्पण -४ : पत्र में तिथि संवत्‌ कुछ नहीं है । प्रकरण तथा अनुमान . से प्रतीत होता है.कि | 
वेशाख शुक्ल ५ संवत्‌ १९३८ मंगलवार ता० ३.मई, १ ८८% को मेरठ भेजा गया 


होगा । 
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लेकिन धीरे-धीरे स्वामी जी के प्रवचनों का जनता पर काफी असर पड़ा । भ्रौर बहुत से 
जागीरदारःस्वामी जी महाराज के शिष्य बन गये । परन्तु झभी भी स्थिति खराब थी । अजमेर से ही 
स्वामी जी ने २ मई सन्‌ १८८१.वेशाख शुक्ला १४ संवत्‌ १९३८ को लाला कालीचरण रामशरण जी को 
एक पत्र लिखा जिसमें लिखा था कि “जयपुर में डेढ़ भास तक रहे । यहां श्रभो राज्य प्रबन्ध में गड़बड़ 
सा है और सब सरदार लोग. तो मिले परन्तु राजा श्रभी नहीं मिला | इसलिए कि उनको बाधक लोग 
बहुत हैं। यहां वेदधमं को प्रचार की बहुत आवश्यकता है, सो हमने कुछ वहां संस्कार भी डाला है । ईश्वर 
करे कुछ फल मिले ।” स्वामी जी का पत्र अविकल रूप से इस प्रकार है। 


` टिप्पण-१ : मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षितं है। | 


पत्र सं० २६० 


लाला कालीचरण जी रामचरण जी आनन्दित रहो ।१ | 


यदुनाथ मिश्रं को जो तुम ने ४० ₹० मासिक पर नियत किया है जो ठीक है। परन्तु इस पाठशाला में 
अधिक करके संस्कृत की उन्नति पर ध्यान रहना चाहिये और इस में केवल लड़के ही पढ़ते हैं अथवा हमारे 
रईस लोगों में से भी कोई पढ़ता है और उस पाठशाला में से कोई विद्यार्थी अच्छे निकले वा नहीं, क्योंकि. 
णाला को एक वर्ष हो चुका है । चोथे तोताराम का हाल लिखा सो जाना उस का मिजाज तेज है,सहन शक्ति 
बहुत कम है ।जयपुरं में हम डेढ़ मास पर्यन्त रहे वहां ञ्रभी राज्य प्रबन्ध में गड़बड़ सा है भ्रोर सब सरदार 
लोग तो मिले थे, परन्तु राजा झभी नहीं मिला इसलिये कि उनके बाधक लोग बहुत हैं । वहां पर वेद 
धर्म को प्रकाश की बड़ी आवश्यकता हैं, सो हमने कुछ २ वहाँ संस्कार भी डाला हे । ईश्वर करे कुछ फल 
लगे । हिसाब के विषय में जो तुमने लिखा सो यह बर्तावरसिह का गड़बड़ था! अब प्रयाग में हिसाव 
ठीक हो रहा। सो सबको विदित होगा । परन्तु सीधा हिसाब तो भा" लोग जानते हैं कि प्रति ग्राहक 
दोनों बेदों का चार वर्ष का २५।।) चाहिये । इसी हिसाब से देखकर भेज दो । भ्रौर लाला निभंयराम 
के पास भी हिसाव होगा । उनसे भी समझ सकते हो । आप को भी विदित करते हैं कि आये समाज 
लाहौर से एक अखबार अंग्रेजी भाषा में जारी होने वाला है। इस से. यह अभिप्राय है कि उसके दारा 
वेदोक्त आयें धर्म तथा आयं समाजों की कार्यवाही राज प्रधानं अंग्रेज लोगों को भी विदित होती रहे । 
वरन्‌ विलायत वालों पर भी प्रकट होता रहेगां। इसके प्रबन्ध में झाये समाज लाहोर मर मेरठ की 
अंतरंग सभा की टीक ठीक अनुमति हो गई है। इसके नफे नुकसान में सहभागी रहेंगे मेरी अनुमति है कि 
झाप लोग रोज व्याए एन हो रहा है । हम सब. प्रकार यहां झानन्द में: हैं। श्राप अपनी कुशलता के 


समाचार भी दीजिये । किमधिकम्‌ बहुज्ञेषु । 
ता० २८ मई सन्‌ १८८१ ई० । मिती ज्येष्ठ सुदी १ सं० १९३८ 


3; री . (दश स०) 
प LEE npr पीला: (अजमेर) 
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महषि का आमैर पधारना और बाबा गणेशदास जो गूदड़ी वालों से योग पर वार्तालाप करना 


बाबा गरोशदास जी (गूदड़ी वाले बाबा) बड़े योगी व संत पुरुष माने जाते थे। उन्हें जयपुर की जनता 
भी वड़े भ्रादर भाव से देखती थी । वावा के योग की चमत्कारिक घटनाएं चारों तरफ फैली हुई थीं। 
प्रामेर में महर्षि ने गूदड़ी वाले वाबा से भेंट की । साक्षात्कार व आपसी अभिवादन के पश्चात्‌ महषि ने 
बाबा से, जनता पर भार बनकर रहने की वात कही, और योग पर प्रश्‍न किये बाबा ने महषि से कहा कि 
“हुम पढ़े लिखे नहीं हैं। हमारी विद्या, हमारा योग व गुरु कृपा की परीक्षा इस प्रकार की जा सकती है 
कि एक बड़ी चिता जलवाई जावे और उसमें मैं और आप दोनों कुद पड़ें जो जीवित निकल जावे उसीको 
बड़ा मान लिया जावे।” महष ने प्रथम वावा से ही गुरु कृपा ग्रौर योग की परीक्षा देने को कहा । इस 
पर बाबा ने मना कर दिया । इस पर महषि हंस पडे । क्योंकि वे जानते थे कि यह प्रकृति के नियम 
के विरुद्ध है अतः उनके विवेक, योग व गुरू कृपा को उचित व तकं सम्मत न मानते हुए वहाँ से अपने 
स्थान पर लोट भ्राये । सायंकाल के उपदेश में स्वामी जी ने वास्तविक योग का उल्लेख किया और 
उपरोक्त घटना को विवेकहीन कार्य की संज्ञा दी । अन्त में डेढ़ मास तक वैदिक घर्म का प्रचार प्रसार 
कर महर्षि ने जयपुर से प्रस्थान किया । 


पं० कालूराम जो का जयपुर में प्रचारार्थ पघारना.: 


चैत्र शुक्ला ३ बुधवार सं० १६३९ तद्नुसार दिनांक २२ मांच, सन्‌ १८८२ 
को पं० कालुराम जी घमं प्रचारार्थ जयपुर पघारे और नवग्रहों की बगीची में उरेत । 
ठा० नन्द किशोरसिह, ठा० लक्ष्मणसिह, सेठ गंगाप्रसाद तथा पं० गोपीनाथ भ्रादि. श्रेष्ठ प्रतिष्ठित पुरुषों 
ने उनका स्वागत किया । पं० कालूराम जी का रामगढ़, सीकर जयपुर में अत्यधिक सम्मान था । वे 
महषि दयानन्द के गोरक्षा निमित्त सही आन्दोलन को तीव्र गति से चलां रहे थें। उसकी सूचना महषि 
दयानन्द को भी समय समय पर देते रहते थे । गोरक्षा गोसंवर्धन के न्दोलन में प्रजावर्ग ने भी उनका 

जगह जगह समर्थन किया। पं० कालूराम जी के इस कार्य में वेदिक घम सभा जयपुर ने भी काफी 
सहयोग किया । ठा० नन्दकिशोर सिंह, ठा० रघुनाथसिह, ठा० लक्ष्मणासिह जी ग्रादि महषि भक्तों का 
सहयोग अ्रविस्मरणीय था। चहु मुखि सहयोग के फलस्वरूप जयपुर-सीकर राज्य से गोहत्या बन्दी कानून 
बन गया । साथ ही पशुझों की निकासी पर भी रोक लगा दी गई । इस महान्‌ पुण्य के कार्य पर वैदिक 


घर्म सभा व उसके भ्रधिंकारी भी काफी सामने ग्राये भर प्रजावर्ग ने उनका ग्रत्यधिक सम्मान किया। 


ह 

| 

| 
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जयपुर प्रवास में एक दिन महषि ग्रामेर देखने को पधारे। आमेर में एक दाइूपंथी संत, | 
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इस प्रकार वंदिक घर्म. सभा में लोगों की श्रद्धा धीरे धीरे बढ़ने लगी । 
५ 


पूणं सूर्योदय ी 


_ चेदिक घव सभा श्रायं सभा घोषित : ग 


| पं० काबूराम जी ने घम प्रचार + क्रम में देखा कि लोग राज्य मय से अपने को आर्य कहने 
से डरते हैं। वेदिकं धर्म सभा को श्रभीं भयवश प्रायं समाज नहीं कहा जाता । तो आपने निर्भीकता 
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पूर्वक वेदिक घम सभा का नाम चेत्र शु० & मंगलवार सं० १६३६ तदनसार २८ मार्च १८८२ को आये 
सभा जयपुर कर दिया । और आर्य सभा की ग्रौर से स्थान स्थान पर धस प्रचार किया । पंडित जी 
के उपदेशों में प्रजा उमड़-उमड कर भ्राने लगी । 


पं० कालूराम जी का थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कर्नल हेनरी ग्रल्काट से शास्त्राच्च : 


मार्च १८८२ में पं० कालूराम के धर्म प्रचार की घूम चारों और फैल गई । जनता उमड- 
घुमड़ कर आपके दर्शनार्थ एवं प्रवचनों में आने लगीं । जिस समय पं० कालूराम जी की ख्याति चारों प्रोर 
फैल रही थी उसी समय पर थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कर्नल हेनरी श्रल्काट तथा 
मेडम व्लेवेटस्की जयपुर में भ्रपनी सोसाइटी का प्रचार कर रहे थे । मैडम और अल्काट का दावा था कि 
वे चमत्कार के द्वारा दूरस्थ स्थानों से इच्छित वस्तुएं मंगा सकते हैं, स्वगे से पुष्प वृष्टि करा सकते हैं 
श्रौर स्वर्गीय आत्माझों से वातें करते है । उनके इस प्रकार के ४ग्नर्गल प्रचार से पढ़ लिखे लोग भी 


प्रभावित हो रहे थे । जब इस प्रकार की भ्रमित एवं पांखडमय बातों का पता सेठ गंगाप्रसाद जी को चला 
तो वे सीधे मैडम एवं अल्काट के पास पहुंचे और उन्हें अपने गुरु पं० कालूराम जी से उनकी चमत्कारी 


बातों के विषय में शास्त्रार्थं करने को कहा । इस पर ग्रल्काट और मेडम ने कहा कि क्या पं० कालूराम 
जी भ्रांग्लभाषा जानते हैं क्योंकि हम हिन्दी नहीं जानते । इस पर पं० गंगाप्रसाद जी ने कहा कि 
यद्यपि पं० कालूराम जी श्रांग्ल भाषा नहीं जानते किन्तु पंग कालुराम जी की भ्रोर से दुभाषिये का कायं 
ठा० नन्दकिशोर सिंह जी कर देंगे । इस पर शास्त्राथे निश्चितं हो गया । ठा० नन्दकिशोर सिंह जी व सेठ 
गंगाभ्रसाद जी पं० कालुराम जी के निवासस्थान पर मेडम और झल्काट को लेकर पहुंचे । विदेशी घमं 
प्रचारकों के साथ होने वाले इस शास्त्रार्थे में जनता जनार्दन अत्यधिक संख्या में उपस्थित हो गई । आपसी 
शिष्टाचार के पश्चात्‌ शास्त्रार्थ प्रारम्भ हुआ । प्रथम पं० कालूराम जी ने अल्काट और मेडम से कहा 
कि हमने सुना है श्राप झाकाश से स्वर्गीय पुष्पों की वर्षा कराते हैं झर लोगों को मनो वांच्छित वस्तुए 
हुरस्थ स्यातों से संगा देते हैं । मेडम ने पं० कालूराम जी के इस कथन को स्वीकार किया। इस पर 
पंडित कालूरामजी ने कहाँ कि स्वर्ग किसी अज्ञात लोक का नाम नहीं है म्रौर दूरस्थ स्थानों से. मनोवांछित 
वस्तुए' मंगाना कदापि सम्भव नहीं है । सृष्टि नियम विरुद्ध कोई कार्य नहीं हो सकता । कल्पित स्वे व 
दूरस्थ स्थानों से चमत्कार द्वारा वस्तुए' मंगाना हास्यास्पद नहीं तो ओर क्या है ? शास्त्रे के क्रम सें 
पं० कालूराम जी ने कहा कि “ग्राप सुदूर स्थानों से मनोवांछित वस्तुए मागाने की बात तो छोड़िये । 
हमारे एक भक्त की स्त्री का घाघरा लंहगा) कल खो गया आप कृपा कर उसे ही मंगा दे तो ग्रापका 
कथन हम सत्य जानेंगे ।” पं? कालूराम जी के इस कथन को सुन कर चमत्कार के धनी मैडम व झल्काट 
तिरूत्तर चल दिये । इस पर कुछ बालकों ने जोर से तायां बजाई। किन्तु समझदार लोगों ने ऐसा 
करने से बालकों को मना किया । पंडित जी की धाक चारों झोर फैल गई । शास्त्रार्थ के समाचार विद्यूत 
की भांति सारे तगर में फैल गये । पं० कालूराम जी के दर्शनार्थ जनता जर्नादन के भुण्ड के भुण्ड झाने 
लगे । वैदिक सिद्धान्तो की इस विजय से तांत्रिक और पौराणिक वर्ग में हलचल मच ग्रई । 

आये सभा, शास्त्रार्थ एवं गोरक्षार्थ बते कातून की महण को सूचना ; 


“४ झप्रेल सन्‌ १८८२ को धराय संभा को ओर से ठा० नंन्दकिंशोर जी ने सहषि को एक पत्र 
लिखा जिसमें जयपुर सीकर में गोहत्या बन्दी कातून गो आदि पशु 'तिकांसी बन्दी कानून, बनाने में 
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सफलता, आये सभा की स्थापना व मैडम और भ्रल्काट से हुए शास्त्रार्थे का विवरण था। साथ ही आये 
सभा के बनने व शास्त्रार्थं विजय पर बाधक लोगों के विरोध का भी वर्णन किया गया था । पत्र में पं० 
कालूराम जी की काफी सराहना की गई थी आर उनका जयपुर आगमन सफल बताया गया था । इसके 
उत्तर में महि ने प्रसन्न होकर ठा० नन्दकिशोर सिंह को बम्बई से ८ अप्रेल सन्‌ १८८२ तदनुसार वेशाख 
कृष्ण ६ शनि० सं० १६३६ को एक पत्र लिखा जो किसी के द्वारा ग्रांगल भाषा मे लिखाया गया था श्रौर 
जिस पर महृधि के हिन्दी में हस्ताक्षर हैं । मूल पत्र व उसका हिन्दी अनुवाद निम्न प्रकार है 


पत्र संख्या ३३४ 
(हिन्दी अनुवाद) 
5 बम्बई ८ अप्रेल (१८८२) २ 
सेवामें 
। श्री नन्दकिशोर सिंह ३। 
श्रिय महोदय 1 


मुझे भ्रापका ४ तारीख का पत्र प्राप्त कर प्रसन्नता हुई । यह सुन कर प्रसन्नता हुई कि पंडित 
कालूराम ४ का उस स्थान पर आगमन सफल रहा । मुझे यह जान कर भी प्रसन्नता हुई कि जयपुर में 
गोवधनिषेध का प्रवन्ध हो गया है । मेरी प्रबल इच्छा थी कि यंह कार्य किसी राजा द्वारा होता । आपने 
यह अच्छी योजना वनाई है कि आपके राजा की और से गोधों (बेलों या भैसों) का निर्यात नहीं होगा 
आपकी योजना के साथ एक भ्रच्छी सी योजना श्रौर जोड़ देना चाहता हूँ जो इस प्रकार है-- 


राज्य की सब गायों ग्रादि की गणना करा दी जाय । प्रत्येक नया पशु जो पैदा हो (या भरे) 
उसकी सूचना इस कार्य के लिए नियुक्त कर्मचारी के पास भेज दी जाय। यह गणना प्रति ६-७ मास 
बाद होनी चाहिये । इसका कारण यह है कि रात्रि ग्रादि में असंभव नहीं है कि पशु चुरा लिये जायं। 


आपने जो भ्रायं धमं सभा को स्थापना को है, वह निश्चय हो एक प्रशंसनीय कायं है। में झाशा करता ' 


हुं कि इस का उद्देश्य आयों का कल्याण प्रोर उनके ईश्वरीय तथा सत्य वेदिक धर्म की उन्नति होगा । में 
याशा करता हु कि आपको इस सभा से देश का बडा भारी लाभ होगा । 


गोग्रो का मामला बड़ी तेजी से गौर सफलता से ग्रागे' बढ़ रहा है । यहाँ बम्बई में दो हजार 

हस्ताक्षर गोवध तिषेध के विशय में करवाये जा रहे हैं । हम न केवज्ञ देशी ' राज्यों में ही गोवध बन्द 

' कराना चाहते हैं, ग्रपितु इस कार्ये के लिए पालियामेंट से भी निवेदन करना चाहते हैं। इस कार्य के 

लिए हम दो करोड़ ग्रादमियों के हस्ताक्षर चाहते हैं। मुझे यह भी आशा है कि राजा लोग परस्पर एक 
दुसरे को सम्मति देंगे । इस मामले में पंडित कालुराम जी प्रशंसा के पात्र है । व 


जहां तक मेरा सम्बन्ध है, ठीक चल रहा है । वेदमाष्य का कार्य निविरोध और सफलत! 


._ पूर्वक चल रहा है । बम्बई के झाये समाजियों ने समाज मंदिर के लिए (६५००) में एक भूमि खरीदी 
जक है भ्रौर मंदिर के लिए अपेक्षित श्रावश्यक घन की राशि १२,००० से १५,०००) भी है। , 
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हमने गोवध निषेध के सम्बन्ध में छपे हुए ५ फार्म श्रॅशग भेजे हैं जौ भाप को शीघ्र प्राप्त 
होंगे श्रौये समाज के साथ नियम श्रोर उपनियब उस झार्य समाज में सुरक्षित रहने चाहिए । जिसकी 


आपने सफलता पूर्वक स्थापना की है । अंत में आप सब लोगों की आशीर्वाद देता हूं। ठीक समय पर 
आवशयक सूचना देते रहियेगा । 


पाँच फार्मो १ से, जो हमने भेजे हैं, आप हमारी योजना पूणं रूप से समझ जावेगे । कृपया 
अपने राज्य में जितने हस्ताक्षर श्राप करा सकें कराये और उन्हें अपने पाग रखिए, हमें उन की शीघ्र 
आवश्यकता होगी । £ 


दयानन्द सरस्वती 

टिप्पण--२ : बैशाख कृष्ण ५ शनि, सं० १९३९ ॥ यू० पी० 
टिप्पण--३ : पृष्ठ ३२३ की टि० ५ भी देखें । यू० पी० 
टिप्पण--४ : श्री पं कालूराम जी के विषय में पृष्ठ ४० टि० २ देखें । यू० पी०.1 
टिप्पण--५ : गोरक्षा सम्बन्धी दो फार्म पुण संख्या ३८७, [३८८ पर छपे है । शेष ३ फार्म 

कौन से छपवाये थे, यह अज्ञात है । यू० पी०, 

` (अग्रेजी अनुवाद, क्रमश) 
To 


Mr, Nand Kishore Singh 5 
_ Dear Sir, 


I gladly acknowledge the receipt of your letter of the 4th instant Iam 
very glad to hear that Pandit Kaloo Ram’s visit to that place was crowned with 
success. Iam also delighted to hear that arrangements have been made for the 
prevention of cow slaughter in Jeypor. I very much wished that such a work would 
well have been done through the interference of a Raja. You have certainly well 
planned that uo kine (or oxen or she buffaloes) would be exported from your 
Raja. The best plan which I would like to recommend ‘in addition to yours, would 


be the following— 


A census so to say, of these animals should be made that all the cows ete 
of the kingdom should. be counted. So also every new animal that is born(or every 
onerthat is died). should, be reported to the officer in charge of the business, This 
counting ceremony should be made after every six months 07 so. The reason of 
this is that in the night time or 8४० it is no quite impossible for the cattle to be 


stolen away 
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That you have established an ‘Arya Dharma Sabha’ is certiinly a very | 
praisworthy undertaking, You have effected. 1 hope it Will have for its object the | 


welfare of the Arya and and the Unnati of their divine and true Vedic religion, 1 
anticipate a great benefit to the country from this Sabha of yours. 


The cow affair is rapidly proceeding ahd with utter sucess. Here in 
Bombay two thousands of signatures are being taken infavour of the prevention 
of the slaughter. We mean to banish cow slaughter not simply from our native 
states but we mean to apply to the parliament on that act. For this purpose, we 
mean to collect signatures of two crorers of people. Jt is also hoped that the | 
Rajas also will be pleased to advise ‘each other in this matter. Pandit Kaloo Ram ji | 
also deserves a great merit in this repect. | 


॥ 
AS for us we दाढ ‘doig duite well. The work of Veda Bhashya is going | 
on itinterrupted and siccessfullcy. The Arya Samajists: of Borbay have bought | 
a large piece of ground for the Samaj Building, (for Rs. 6, 500), and the neccssary | 
fund of money (about 12,000 or 15,00 ) required for the building is also | 
ready. | 


* 


We have, separately sent toyou 5 printed forms with respect to the 
prevention of cow-slaughter which you will soon receive, All the rules and sub rules 
of the Arya Samaj should be preserved in the Samaj you have successfully ‘establ- 


ished. In conclusion mean to bless you all. Be giving me the necessary information 
in time 


From the 5 papers we have sent you will understand our‘ plan thoroughly 
Kindly take the signaturess of as many men in your kingdom as you cin ‘and keep 
them with you, We shall repuire them before long 


(Daya Nand Sarswat!) 


टिप्पण--"४ : बैशाख कृष्ण ५ शनि, सं० १६३९ । यू० पी० 


टिप्पंण---५ : श्री नन्दकिंशोरासह जी ठाकुर, मोहन मोहल्ला, काशगंज, संयुक्त प्रांत के 
निवासी थे । जयपुर कौसिल के भन्तौ रहे। ऋषि दयांनन्द सरस्वती से उन का 
बहुत प्रम था । पहले उन्होंने महामहोपाध्याय स्वर्गीय पंडित शिंवदत्त जी की 
प्ररणा से हमारे पास पत्रों की [प्रतिलिपि भेजी थी। पुनः ४ प्रेबंटूबर, १९२८ 
को का शंगज से अपने निम्नलिखित पत्र क॑ साथ मूल पेत्र भेज दिये। | 
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स्वामी जी महाराज क॑ जितने पत्र मेरे पास थे, वोह सब इस पत्र के साथ भेजता हूँ स्वीकार 
कर बाधित करें ग्रौर मेरे योग्य सेवा सवदा लिखते रहे मेरी याद बनी रहे कि मैं पब इस संसार 
में थोड़े ही दिनों का मेहमान हूँ । शुभम्‌ ॥ (इनक नाम का ग्ाप्राढ बुदी १० शनि सं० १९४० (३० 
जुन, १८५३) का पत्र भ्रौर उस की टिप्पणी भी देखें । यू० पी० 


गायं घमं सभा ग्रार्यं समाज घोषित : 


इस पत्रानुसार निर्देशित कार्य मार्य सभा की और से किये और महषि को पंत्रों के माध्यम 
से समय समय पर जानकारी दी जाने लगी । साथ ही सभा की भोर से घोषणा की गई थी की राये 
सभा श्रार्यं समाज ही है । इस आशय के विज्ञापन भी सारे शहर मैं छपवाकर वितरित कराये गये । 
दूरस्थ स्थानों पर भी इसकी सूचना दी गई । 5 

विपत्तियो के बादल . 

आये समाजियों को देश निकाला : 

पं० कालूराम जी के कठिन परिश्रम व प्रयत्नों के फलस्वरूप जयपुर राज्य में राये समाज 
जनता में छा गया । आये समाज के अधिवेशनों में काफी उपस्थिति होने लगी । लोगों में वैदिक वर्म के 
प्रति आस्था एवं स्वदेश प्रेस की भावनाएं जागृत होने लगीं । लोग. मूर्ति. पूजा, भूतप्रेत, जादू टोना, गंडा - 
तावीज झादि अन्धविश्वासों से परिचित होने लगे । शिक्षा पर जोर दिया गया । बाल एवं वृद्ध विवाह 
का विरोध हुआ । विधवा विवाह कीं ग्रावश्यकता व उसका सर्वे प्रथम समर्थन आर्य समाज ने किया । 


जयपुर दूसरी काशी माना जाता रहा हैं। पाषाण पूजा व मंदिरों की हृष्टि से जयपुर अपना 
एक अद्वितीय स्थान रखता है वृन्दावन के पश्चात्‌ मंदिर सबसे भ्रधिक यहीं हैं। कला व भव्यता की दृष्टि 
से जयपुर के मन्दिर अच्छे व श्रं ष्ठ माने जाते हैं। धामिक अन्ध विश्वास एवं पाषाण पूजा का जयपुर 
सदा से गढ़ रहा है । राजा महाराजा तक भी धार्मिक ग्रन्य विश्वासों से अछूते नहीं रहे थे । महाराज 
रामसिह कट्टर शैव थे । उनके समय से जयपुर में तथा आमेर में देवी के नरब॒लि की कहानियाँ प्रचलित 
थी। पशु बलि तो उस समय भी बड़ी भारी मात्रा में होती थी । 


जयपुर राज्य की स्थिरता पोपों की पांखडता के कारण नृसिह जी कां देहली सें रहने तक व 
ताइक वृक्ष के हरे रहने तक ग्रांको जाती रही थी यथा 


: १--जब तक नृसिह देहली भें । जयपुर को राज़ हथेली में ॥॥ ' 
जब नुसिह देहली बार, जयपुर को राज हथेली बार ॥ 


` २्च्ताड़ का वृक्ष हरा, जयपुर का राज़ खरा । . 
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राजाओं की झोर से विवाह पर जात भैरव को दी जाती थी । जिसका विरोध महाराज विष्णु | 
सिंह जी ने किया । भ्यं समाज के प्रचार भौर स्थापना से पांखडियों में खलबली मच गई पुराण | 
मन्थियों ने जयपुर महाराजा के गुरु एक भपढ़ ब्रह्मचारी जी के पास प्रार्थना पत्र दिया कि आपके रहते हुए | 
जयपुर के घामिक राज्य में भाय॑ लोगों ने भ्रायं समाज स्थापित कर लिया है, मूर्ति पूजा, प्रवतार ्राद | 
का खण्डन कर रहे हैं ब्रह्मचारी जी भ्रपढ़ थे अतः उन्होंने बिना सोचे समझे ही महाराज सवाई माघो | 
सिह से निवेदन किया कि गोपाल जी के राज्य में गार्य समाजी नास्तिक लोग प्रवेश कर लिए हैं । इससे | 
घर्म हानि है भ्रौर पाप बढ़ेगा । महाराज माधोसिंह घमं संकट में पड़ गये । पौराणियों के प्रबल दवाब | 
के कारण महाराजा ने आर्य समाजियों को देश निकाले की सजा देने क्रा निश्चय किया । गुरु क ग्राग्रह | 
पर खुफिया पुलिस ने पं० कालूराम जी सहित सभी भा समाजियों की सूची तैयार की और भ्रन्तिम | 


L 


काय वाही के लिए महाराजा माघोसिह जी के पास उपस्थित की.। भरार्य समाजियों ने भहषि के परम 

भक्त ठा० रघुनाथसिह जी, ठा० गोविन्द सिंह जी और ठा० मुङुन्द सिंह से उक्त प्राशय के समाचार कहे । 

महर्षि दयानन्द के भक्त इन जागीरदारों ने महाराज से निवेदन किया कि आर्य समाजियों पर कार्यवाही करने 

से पहले हमारे ऊपर कार्यवाही की जावे क्योंकि हम महष दयानम्द के परम भक्त व प्रायं समाजी हैं । 

राज्य के प्रधान भन्त्री बाबू कान्ति चन्द्र ने भी महाराज को धर्म में हस्तक्षेप न करने की सलाह दी । महाराज ˆ 

ने तत्काल भादेश निरस्त कर दिये भौर प्रायों को धर्म प्रचार की छूट दी । इस विजय पर ग्रायों में खुशी 

| की लहर दोड़ गई और प्रचार कार्य सुचारु रूप से होने लगा। स्थानीय श्री गंगाप्रसाद जी उपदेशक का 
प्रचार कार्य में महत्वपूर्ण योग रहा । इस समय ग्रायेसमाज के अधिकारी ठा० नन्दकिशोर सिंह प्रधान 

मु० श्याम सुन्दर लाल जी मन्त्री थे । फ 


४ न | 
देश निकालने की घटना की सूचना महषि दयानन्द को : i | 


इस समस्त घटना क्रम व ठा० रघुनाथसिंह जी ठा० गोविन्द विह जी आदि सरदारों के गरपुवं 
सहयोग की सूचना महि दयावन्द को दी गई इस पर महषि ने ग्रापं समाज के अधिकारी श्रीयुत 
बिह रीलाल जी का एक पत्र द्वारा बहुत उत्साह बढ़ाया एवं धैर्य रखने के लि ए आदेश दिया । स्वामी जी 
ने बड़े ही सामिक शब्दों में लिखा कि “जिसका रक्षक धर्म है उसका रक्षक परमेश्वर है। यदि बुरे लोग 
बुराई न छोड़ तो भले लोगों को भी भलाई रौर भले कार्य नहीं छोड़ने चाहिये । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


स्वाभी जी का मूल पत्र श्रविकल रूप से इस प्रकार हैं : 


पत्र संख्या ४२२ : 
श्रीयुत बिहारीलाल जी भ्रानन्दित रहो ।५ ` 


पत्र तुम्हारा श्राज ग्राया समाजार विदित हुग्रा । झाप लोग घर्म [ सें | डक रहिये कि जिस का 
फल श्रानन्द ही होगा । जो बात भीयुत ठाकुर रघुनायसिह जो तथा ` ओयुत गोविन्दसिह जी ने सत्य घमं 
क्षार्थं की है यदि वह ऐसी हो है तो उन को नेक धन्यवाद देना चाहिये । तुम्हारे लिखे अनुसार ठाकुर 
रघुनाथसिंह जी के पास हमने पत्र भेज दिया है । भौर उसके साथ जो श्रीमान्‌ भ्रार्य कुल दिवाकरंजी 
ने हम को मान्यपत्र दिया है भर जो हमने स्वीकार पत्र उदयपुर में रजिस्टर. कराया है उन की एक एक 
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नकल श्राज तुम्हारे पास भेजते हैं । कुछ चिन्ता मत करो। जिन का सहाय धमं है उसो का सहाय 


परमेश्वर है । जब बुरे बुराई न छोड़, तो भले भलाई क्यों छोड । और सब से सेरा ग्राशोर्वाद कह 
दीजियेगा । 


मि० चै० शु० ९ रविवार संवत्‌ १९४० १। 


(शाहपुरा) 
(हस्ताक्षर) (दयानन्दसरस्वी) 
` टिप्पण--५ : मूल पत्र ठाकुर नन्दकिशोर सिंह ने भेजा था भ्रव हमारे सांग्रह में सुरक्षित है। 


टिप्पण--१ - १५ एप्रिल १८८३ । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि मार्ग समाज की जयपुर में प्रथम किरण प्रस्फुटित होने के मागं में 
प्रनेक प्रकार की गहन वाधारों झाई परन्तु इष्ट कृपा से हमारे उस समय के कणं धारों ने वीरता और 
घैर्ण से उनका मुकावसा किया भ्रौर अन्त में महषि दयानन्द का श्रथक प्रयत्न सफलता के स्वर्णनीय मुकुट 
से सुशोभित हुआ और जपुर जैसे अन्ध विश्वास के गढ़ में प्रायं समाज का चमकता हुआ सूर्य आखिर . 
उदय हो ही गया । यद्यपि इस काल में बहुत से स्थानों पर वारी बारी यज्ञ एवं संध्या उपासना हुआ 
करती थी सन्‌ १८७१ एवं १८८२ तक वैदिक घर्म सभा एवं प्राय समाज के मुख्य मुख्य व्यक्ति संरक्षक 
कहलाते थे भौर उन दिनों में ग्रध्यक्ष या प्रधानं एवं मंत्री आदि चुने जाने की परिपाटी नहीं पड़ी थी। 
उस समय क पत्रों इत्यादि से मालूम हुआ पड़ता है कि उन दिनों बैदिक घर्म सभा के मुख्य स्तम्भ एवं 
संरक्षक थे ठाकुर रधुनाथसिह जी तथा श्रीयुत गोविन्दसिह जी ठा करणसिंह जी एवं श्रीयुत बिहारीलाल जी 
मु० श्याम सुन्दर लाल जी, डा० किंशनलाल जी आदि । 


जहां तक सन्ध्या एवं हवन का प्रश्‍न है यह कार्यवाही श्रधिकतर इन स्थानों पर हुप्रा 
करती थी--काग्ह महाजन का बड़, जो पुरानी बस्ती में मौचूद है, अचरोल ठाकुर साहब का बाग जो 
बदनपुरा में स्थित है और जहां स्वयं महर्षि दयानन्द दो बार आकर ठहरे थे। इस बाग में एक बार तो 
स्वाभी जी महाराज लगभग १॥ माह तक ठहरे भ्रौर निरन्तर घमं चर्चा चलती रही । तीसरा स्थान जहां 
हवन होना था वो था परतानियों का मंदिर जो आज भी जोहरी बाजार में स्थित है । 
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अध्याय ३ 


प्रथम घर्मेयुद्ध के रणबाँकुरे 


पाठक गण पढ चुके हैं कि किस प्रकार पहले पहले धर्मे वीर पुरुष क्रांति का संदेश लेकर 
उस समय के विद्वान, राजाधिराज ग्रादि की प्रचलित विचारधारा के विरुद्ध भो घमं;रण में कूदे और 
सर्वेस्व को महषि दयानन्द की विचारधारा पर समर्पित कर दिया। काल की प्रबल घारा से विपरीत 
गति में बढ़ने वाले इन प्रथम सँनानियों का सारांश में जीवन विवरण देना समीचीन होगा। हम सर्वे 
दिम महृषि दयानन्द का ग्राशीर्वाद प्राप्त करके उनकी आज्ञानुसार जयपुर आर्यसमाज की नींव डालने 
वाले महापुरुष पं० कालूराम जी का .वृत्त देंगे। ; 


. योगिराज पं० कालूराम जी 


| योगीराज पं० कालूराम जी का जन्म ज्येष्ठ कृष्ण ६ शुक्रवार, उत्तराषाढ़ नक्षत्र सं १८९३ 
वि० को राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र के एक प्रमुख नगर रामगढ़ में उच्च गौड़ ब्राह्मण परिवांर में 
हुआ । उन दिनों रामगढ़ जयपुर राज्यानुवर्ती सीकर ठिकाने का एक कस्वा था। पं० कालूराम जी के 

i कृष्ण दत्त त्रिपाठी, पितामह पं० खुशाली राम जी एवं प्रपितामह पं० भवांनी राम जी थे। 
आपको माता जी का नाम नोजी देवी था। ग्रापक्रा पुरा परिवार सुसंस्कृत एवं धर्माचरण युक्ते था । 
आपका जन्म नाम घर्मचन्द था। आपकी साधारण शिक्षा दीक्षा नारनौल ` निवासी पं० गंग।संहाय जी 
ज्योतिविद के सानिध्य में हुई । शिक्षा के पश्चात्‌ आपने शिक्षण कार्य किया । आपका विवाह शीघ्र ही 
तत्कालीन प्रथानुसार विसाऊ में मिश्रपरिवार की दश वर्षीय कन्या के साथ हुआ। ग्राप प्रारम्भ से ही 
दृढ़ आस्तिक, ईश्वर भक्त, एवं सत्संग प्रिय थे । पुराने संस्कारों के कारण सांसारिक प्रपन्चों से श्राप में 
वेराग्य की भावना उत्पन्न होने लगी और ईश्वर अनुराग बढ़ता गया। कालान्तर में आप सांसारिक 
बन्धनों से छूटने का प्रयास करने लगे । सं० १९१२ में आप कुम्भ के मेले में पधारे। धर्मानुरागी पं० 

कालूराम जी ने निश्‍चय किया कि मुझे कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए । इसी अवसर पर 
गायकी पत्नी भी अपने माता पिता के साथ कुम्भ के मेले में आई थी । मेले में ही तीव्र वैराग्य के 
फलस्वरूप आपने श्रपनी पत्नी के सहित कठोर ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा की । कुम्भ की समाप्ति पर श्राप 
रामगढ़ को वापिस श्राये । आपने हिन्दू धमं के विभिन्न देवी देवताग्नों की उपासना, पूजा और चमत्कारो 
के खण्डन में प्रचार करना शुरू किया । श्राप भ्राडम्बर ओर मूतिपुजा में विश्वास नहीं रखते थे । भ्रपने 
उद्देश्य की पूति के लिए आपने सोचा मुझे अपना गुरू अवश्य करना चाहिए । वे प्रायः इसी विचार में 


निमग्न रहने लगे। आपने भ्रपनी कुटिया रामगढ़ के बाहर एक जंगल में बना रखो थी । आपका समस्त 


घामिक उपासना कार्य वहीं होता था । एक दिवस गम्भीर चिन्तनरत होने पर मध्य रात्रि घ्रापको 
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स्वप्न में महर्षि दयानन्द के दर्शन हुए । महषि ने स्वप्न में ही श्रापको भ्रोंमकार उपासना ब योगाम्यास 
करने का आदेश दिया । उसी दिन से आपने महषि दयानन्द को श्रपना गुरु स्वीकार कर पत्र व्यवहार 

किया और उन्हें स्वप्न में दशंन करने के साथ अपना गुरू स्वीकार करने की बात लिखी। साथ ही 

उपदेश हेतु निवेदन किया । महुषि ने भ्ाशीर्वाद देते हुए स्वरचित ग्रन्थों के भ्रनुरूप कार्य करने को लिखा । 

कालान्तर में आपने मेरठ, जयपुर व शाहपुरा में महर्षि के दर्शन किये। झापने जयपुर नगर में ग्रपने प्रभाव 

की घूम मचाई और सन्‌ १८७७ में वेदिक धमं की स्थापना की । महष दयानन्द के चलाये जा रहे गोरक्षा 

प्रान्दोलन के क्रम में हस्ताक्षर भ्रभियान में बहुत बड़ा योग दिया। भ्रापने जयपुर में थियोसिफिकल 

सोसायटी के संस्थापक कर्नेल हेनरी ग्रलकाट व मैडम व्लेवेटस्की के चमत्कारी कार्य पर भूतपूर्व शास्त्रार्थे 

किया, जिसमें कर्नल और मैडम को मुह की खानी पड़ी और झापको विजय मिली । इस शास्त्रार्थ से 

ग्रापकी ख्याति चारों भ्रोर फैल गई । कट्टर पंथियों पर प्रहार के फलस्वरूप जयपुर महाराजा सवाई 

माधोसिंह ने अपने अपढ़ ब्रह्मचारी गुरू के प्रादेश पर आपको जयपुर राज्य के आर्य समाजियों सहित देश 
निकाले का आदेश दिया । भ्रचरोल के ठा० रघुनाथसिंह जी । चौमू के ठा० गोविन्द सिह जी, ठा० मुकुन्द 
सिंह जी, ठा० नन्दकिशोर सिंह जी के प्रयत्नों के फलस्वरूप महाराजा को अपना ब्रादेश रद्द करना पड़ा । 
श्रापने वेदिन धंर्म के प्रचार अभियान को तेज किया, भौर फतहपुर, राजिथासर, दुजूयर, सुजानगढ़, 
बिसाऊ, चुरू, भुनभुनू, नागौर भ्रादि स्थानों में झापक प्रचार की घूमं मच गई । अनेक जागीरदार ठाकुर 
व अन्य व्यवसायी श्रापके शिष्य बने गेये भ्रौर वैदिक धर्म की शोर ग्रग्रसर हुए। आपने अपने प्रचार 
अभियांन में ब्रनेक भ्रायं समाजों की स्थापनां की जिनमें टमकोर, जुजार, फतहपुर, सुजानगढ़ प्रादि 
उल्लेखनीय हैं । 


महान्‌ घर्मानुरागी वैदिक धर्म प्रचारक मंहाबि के परम शिष्य योगीराज पं० कालुराम जी 
ने जय करते हुए ज्येष्ठ शु० १० स० १९५७ (७ जून, १६०० ई०) को मध्यान्हो्तर अपने भौतिकं शरीर 
को त्याग कर परमंपिंता परमातमा में विलीन हो गये । 


महैषि भक्त श्रचरोलाधोश ठा० रणजीत सिह जी 


महाराजा सोढ़ देव जी की ११ वीं पीढ़ी में महाराज पृथ्वीराज के पुत्र बलभद्र हुए 1 
बलभद्र जी के वंशज 'बलभद्रोत' कहलाते हैं । महाराज बलभद्र जी के बड़े पुत्र अचलदास जी ने आमेर से 
१२ मील उत्तर दिशा में भ्रचरोल बसाया । झचलदास जी के पश्चात्‌ क्रमशः मोहन सिंह जी, कान्हसिह 
जी, तेजसिह जी, रत्नसिंहजी, भगतसिंह जी, शिवसिह जी, रामसिह जी, कुशाल सिह जी, कायम 
सिंह जी भ्रचरोलाधिपति हुए। सन्‌ १८३४ में कायमसिह जी के स्वगंवास क पश्चात्‌ महाराजाधिराज 

रणजीत सिंह जी अचरोलाधिपति हुए। महाराज रणजीत सिंह जी के वंशज बलविक्रम, शौय 
एवं कीतिमान रहे हैं 1 महाराज कायमसिंह जी जयपुर राज्य के फोजदार थे । महाराज रणजीतसिह 
जी मी अद्वितीय पराक्रमी एवं रणा कुशल योद्धा थे ।.प्रापने अनेक लड़ाइयों में भाग लिया और महाराज 
रामि के साथ रह कर भ्रपनी वीरता का परिचय दिया । झप महाराज रामसिंह जयपुर के विश्वास 
पात्र योग्य वीरवर सामंत थे । झाप जयपुर स्टेट कौंसिल के मेम्बर व न्यायाधीश भी रहे। श्राप 
परम ईश्वर भक्त एवं सांधु सन्तों की सेवा करने वाले सतसंग प्रिय व्यक्ति थे झापने सहदषि दयानन्द के 
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जयपुर में अथम बार १८६५ में दर्शन किये और उनसे काफी प्रभावित हुए । झापने महषि कौ चरोल 
पघारन का निमन्त्रण दिया । निमन्त्रण पर महि अचरोल पघारे। आपके उपदेशों से श्राप महषि के 
परमभक्त एवं शिष्य बन गये । मूरति पुजा से भ्रापका विश्वास उठ गया । आपने महषि से मनुस्मृति 
उपनिषद व गीता शद ग्रन्थों का अध्ययन किया । स्वामी जी ग्रापके निवास स्थान पर लगभग चार 
सास तक ठहरे | ग्रापका पूरा परिवार वैदिक धर्मी बन गया । महषि को जयपुर की द्वितीय यात्रा के 
के लिए महाराजा रामसिह के आग्रह पर भ्रापने ही निमन्त्रण दिया था । महर्षि आपके ही उद्यान बदनपुरा 
जयपुर में भ्राकर ठहरे थे । आपने महर्षि का यथोचित भ्रातिथ्य सत्कार किया । भ्रापक्रे उद्योग व परिश्रम 
के फलस्वरूप सन्‌ १८७७ में वैदिक घर्म सभा के कार्य का सूत्रपात हुआ । आप व झापके परिवार द्वारा 


वैदिक धर्म व ग्रायं समाज के प्रति की गई सेवाओं के प्रति सदा 
में दा ऋणी रहेग न 
सनु १८७६ में हुआ । ऋणी रहेगा । आपका भ्रन्तकाल 


अचरोलाधीश ठा० लक्ष्मण सिंह जी 


Eo भहृषि दयानन्द के परम भक्त ग्रायं नरेश महाराज रणजीत्सिह जी के देहावसान के पश्चात्‌ 
उनके बड़े पुत्र लक्ष्मणसिह जी सन्‌ १८७९ में ग्रचरोलाधीश हुए । श्राप जयपुर स्टेट कोंसिल के सदस्य 
एवं न्यायाधीश भी रहे । श्रपने पिता की भांति आप भी ऋषि दयानन्द के परमभक्त एवं शिष्य थे । 
आपने भहषि दयानन्द से ग्रचरोल निवास के समय मनुस्मृति, उपनिषद एवं गीता भादि ग्र'थों का भ्रध्ययन 
किया था । महर्षि दयानन्द की चतुर्थे यात्रा के समय झापने राज्य के दीवान ठा० फतहसिह जी चांपावत 
वश्री प्रसाद जी के साथ महाराज रामसिंह से महषि से भी भेंट करने की प्रार्थना की थी, परन्तु घोर 
पौराणिकों के प्रपंच व बहकाने के कारण आपको महाराज रामसिंह के कोप का भाजन । बनना पड़ा । 
आपने महषि से अनुपयुक्त वातावरण होने के कारण जयपुर छोड़ने की प्रार्थना भी की । किन्तु निभीकता 
के घनी परम ईश्वर भक्त वेदोद्धारक महृषि ने यह कर आपका प्रस्ताव ठुकरा दिया था कि “हम राजा के 
नौकर नहीं हैं । हम अपनी बात निश्चित रूप से कहेंगे ।” महर्षि तनिक भी विचलित नहीं हुए श्रौर 
नौ दिन तक जयपुर में अपने उद्देश्य की पूर्ति करते रहे । ग्रापने भी राज्य की परवाह न करते हुए वेदिक 
घर्म प्रचार प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ी और सदा सेवा भाव रखते रहे । भ्रापके निःसन्तान सन्‌ १८८३ 
में देहावसान हो जाने पर आपके भ्रता रघुनाथसिह जी अचरोलाघीश हुए । 


महषि भक्त अचरोलाधीश ठा० रघुनाथ सिह जी 


अचरोलाधीश ठा० लक्ष्मणसिह जी के निःसन्तान दे क मव 
रघुनाथसिंह जी सन्‌ १८५३ में अचरोलाधीश हुए । ग्राप भी निक Mad ह क 
परम भक्त एवं शिष्य थे ग्रापने महधि दथानन्द से मनुस्मृति, उपनिषदों व गीता का भी मध्य यन किया 
था । आपने वेदिक धर्म सभा की उन्नति में ग्रपुवं सहयोग दिया । पं० कालराम जी द्वारा वैदिक धर्म सभा 
को ग्रार्यं समाज घोषित करने पर जब, उन्हें ग्रा्य समाजियों सहित जयपुर राज्य से देश निकाला दिया 
गया तब भ्रापने महाराजा से कह कर कि मैं आयं हूँ और महषि दयानन्द का भक्त हूं प्रथम मुखें देश 
निकाला दिया जाना चाहिए, श्रायों की सहायता की । इस पर महाराजा माधोसिह ने देश निकालें के 
आदेश रह कर दिये थे । Nd हल 1 पार कपटे अडरे 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri [ ४१ 


आपकी शिक्षा मेयो कालेज अजमेर में हुई । प्रथम आप खबर तथा पोस्टल डिपार्टमेंट के 
सुपरिम्टेडेन्ट नियत किये गये । सन्‌ १८६९ में आप जनानी ड्योढ़ी के और कारखाने जात के मोहत्मिक 
बनाये गये । सन्‌ १८८४ में आप जज रहे । ग्राप स्टेट कोंसिल के सदस्य भी रहे । सन्‌ १८९१ में आपका 
देहावसान हो गया । 


महष भक्त चौमू के ठा० गोविन्द सिंह जी 


च 


महषि के भक्त ठा० लक्ष्मणसिह जी चोमू ने पुत्र न होने के कारण झजयराजपुरा के 
ठा) गोविन्दसिह जी को गोद लिया । वे अपने अन्तिम समथ तक जयपुर स्टेट काँसिल के सदस्य रहे। 
अग्रज सरकार ने आपको राथवहादुर की उपाधि से सम्मानित किया था | सन्‌ १८८६ व १६०० के 
ग्रकाल के समय श्रापने जनता की अत्यधिक सेवा की । राजपूत हितकारिणी सभा को स्थापित करने में 
आपने बहुमूल्य योग दिया । श्राप उदार विचारों के ईश्वर भक्त ब्यक्ति थे । रूढ़ियों और श्राङम्बरों में 
आप विशवास नहीं रखते थे। महृपि दयानन्द की विचारधारा से झाप भ्रत्यधिक प्रभावित ये । जयपुर 
राज्य से जब्र ग्रायं समाजियों को महाराज माधोसिंह जी ने सन्‌ १८८२ में देश निकाला दिया था, आपने 
महाराज माधोसिह जी से निवेदन कर उस आदेश को रह करवाया था । महपि दयानन्द व आर्य समाज ने 
आपको सराहना पत्र देकर घन्थवाद दिया था। झाय॑ समाज ग्रापकी सेवाओं से उन्नति की झोर अग्रसर हुआ । 


महष भक्त जोबनेर के ठा० करणंसिह जी . 


ठा० जसवन्तसिह जी के बाद ठा० कर्णसिह जी जोवनेर की गही पर बिराजे। आपकी 
शिक्षा मेयो कालेज अजमेर में हुई । झाप महि के परम भक्तों में से एक हैं । आपको वैदिक सिद्धान्तों 
पर अटूट विशवास था । महर्षि से उपदेश प्राप्त कर आपने सम्बत्‌ १९४२ में एंग्लो बैदिक हाई स्कूल की 
नींव डाली । विद्यालय के लिए गांव के बाहर आपने एक सुन्दर भवन का निर्माण कराया । विद्यालय 
के साथ-साथ आपने एक छात्रावास का भी निर्माण कराया । वर्तमान में यह विद्यालय कपि महाविद्यालय 
है । श्रापने वेदिक धर्म सभा भार्य समाज की अत्यधिक सेवाएं की जो भुलाई नहीं जा सकती झाप 
परोपकारिणी सभा अजमेर के भी सदस्य रहे । 


महषि दयानन्द के परमभक्त धमंवीर ठा० नन्दकिशोर सिह जीं 


ठा० नश्दकिशोर सिह जी का मूल निवास स्थान मोहन मोहल्ला कोशगंज संयुक्त प्रान्त . 

था । गाप जयपुर में जौहरी बाजार कु दीगरों क॑ रास्ते में रहते थे। कुदीगरो क रास्ते में झापकी 
हवेली व टोंक फाटक के पास अ।पका एक बाग भी था। आपका व्यक्तित्व बड़ा हो प्रभावशाली था । 
आपके व्यक्तित्व व योग्यता के फलस्वरूप आपको जयपुर राज्य कोंसिल का मंत्री बनाया गया था । समस्त 
राजवर्ग व प्रजावर्ग में ग्रापका बड़ा ही मान था । गाप प्र ग्रजी, संस्कृत व हिन्दी के अच्छे ज्ञाता थे। 
आप रूढ़ीवादिता व ग्रघविश्वास में कतई विश्वास नहीं करते थे और बड़े सुधारवादी व्यक्ति थे । महषि 
दयानन्द के आपने कई बार दर्शन किये झौर प्रेरणा प्राप्त की। झाप महषि दयानन्द की विचारधारा व 
राष्ट्रीय भावना से इतने प्रभावित हुए कि आपने पना पारा.जीवन हो महर्षि के “उद्देश्यों की पूर्ति 
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में लगा दिया । पाखंड, मतान्बता एवं पौराणिकता के गढ़ जयपुर में आपने अनेक श्रापत्तियों, विपत्तियों 

को सह कर वैदिक घर्म व राष्ट्रीय भावना का प्रचार किया । जयपुर में वैदिक धमं सभा झाये समाज 

की स्थापना में आपका महत्वपूर्ण योग था | थियोसोफिकल सोसायटी के संस्थापक कर्नल हेनरी भ्रल्काट 

और मैडम व्लेवेटस्की द्वारा जयपुर राज्य में पाखंड पुणां चमत्कारिक बातों का प्रचार होने पर आपने 

उसका घोर विरोध किया और प्रजा वर्ग से सावधान रहने को कहा। पं० कालूराम जी के साथ मैडम 

. और भ्रल्काट के साथ हुए शास्त्रार्थ में आपने दुभाषिये का कार्य किया जिससे विदेशी दम्पत्ति को मुह 

की खानी पड़ी । पौराणिक मतान्घ रूढ़िवादियों द्वारा आय॑ समाज के प्रति जहर उगले जाने पर महाराज 

माधोसिह ने जयपुर के आय॑ समाजियों को जव देश निकाले के आदेश दे दिये तब उसको रद्द कराने 

च महाराज को वास्तविक स्थिति का बोध कराने में आपका बड़ा भारी हाथ था । वैदिक विचारधारा 

के विरुद्ध पौराणिक तिलमिला कर शास्त्रार्थं का प्रपंच करने लगे तो आपने महषि को पत्र भी लिखा 

या । आपका महषि दयानन्द से काफी महत्वपुणं पत्र व्यवहार भी हुआ । आपने महषि के आदेशानुसार 

अमेरिका से प्रकाशित सेल्फ कन्ट्राडिकशन्स ग्राफ दी बाईबिल का देवनागरी भाषानुवाद किया । आप द्वारा 

अनुदित तथा छपी हुई उक्त पुस्तक का प्र० सं० वैदिक पुस्तकालय (सं० ३१५-२००) अजमेर में तथा 
द्वि० सं० आये साहित्य मण्डल अजमेर में है। 


|] | 
$ श्राप द्वारा राज्य में गोरक्षार्थ नेक प्रबन्ध कराये गये जिसमें गोहत्या बन्दी कानून, गौ | 
: आदि पशु निकासी बन्दी कानून प्रमुख है । आप द्वारा वैदिक धर्म सभा, श्रार्यं समाज की स्थापना व 
महषि द्वारा गोहत्या वन्दी हस्ताक्षर के तहत अनेक महत्वपूणं कार्यं करने पर महषि दयानन्द ने बड़ी 
प्रसन्नता व्यक्त की थी और ग्रापको आशीर्वाद देकर लगन से कार्य करते रहने की प्रेरणा दी थी । आपने 
ग्रायं समाज के भवन हेतु अपूर्व सहयोग के साथ बहुत बड़ी ग्राथिक सहायता भी की थी । 


1 
। 
| 


| आप प्रायं समाज कृष्णपोल के वर्षो प्रतिष्ठित सभासद व प्रधान रहे श्राप द्वारा झाये 

| समाज की की गई सेवायें भुलाई नहीं जा सकती । झाप अपने अन्तिम समय में भ्रपने मूल निवास स्थान 
काशगंज चले गये । काशगंज से भी घ्राप आर्य समाज को आथिक सहयोग देते रहे । आपने अपने अन्तिम 
समय पर ४ अक्टूबर सन्‌ १९२८ को पं० भगवहत्त जी को महषि दयानन्द से आपका हुआ पत्र व्यवहार 
मूलतः भिजवा दिया था जो उनके संग्रह में उपस्थित है । कुछ काल पश्चात्‌ आपका अन्तकाल हो गया । 
आपके अन्तकाल पर श्रायं समाज की ओर से गहरा शोक व्यक्त किया गया । 


महषि के भ्रनन्य भक्‍त वेदिक धर्म समा के प्राण मु० बिहारी लाल जी वकील 


मु० बिहारीलाल जी वकोल थे। आपने महषि दयानन्द के जयपुर में १८७९ में प्रथम 

बार दर्शन किये । आप महषि दयानन्द की विचारधारा से इतने प्रभावित हुए कि आपने बैदिक घर्म सभा 
कार्य में प्रसंशनीय सहयोग किया । आप हिन्दी, उदू व ग्रग्न जी में अच्छा ज्ञान रखते थे। झापकी वार्क 
शक्ति भ्रत्यधिक प्रभावशालीथी । धार्मिक प्रवचन आपके भ्रद्वितीय होते थे ग्रा य समाज का कार्य करने पर 
प्रापको भी राज्य का कोप भाजन बनना पड़ा । भ्रापने बड़ी चतुराई और योग्यता से कार्य कर राज्य कोप 

से समस्त आर्य समाजियों को बचाने में अपनी कुशलता का परिचय दिया था। आपने अपनी सफलता 

` पर महषि दयादन्द को भी पत्र लिखा था । महृषि दयानन्दः ने आपको मि० चै० शु० & रविवार सम्बत्‌ 
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१९४० तदनुसार १५ अप्रेल, १८८३ को एक पत्र लिखा था। पत्र में मर्हाष ने लिखा कि"”"”““आप 
लोग हढ़ रहिये कि जिसका फल आनन्द ही होगा । जो बात भ्रीयुत्‌ ठाकुर रघुनाथ सिह जी तथा भ्रीयुत्‌ 
गोविन्दासह जी ने सत्य धर्म रक्षार्थ की है यदि वह ऐसी ही है तो उन को भ्रनेक धन्यवाद देना चाहिए ।” 
महषि के ग्रादेश पर झाप और भी सक्रिय हो गये और आपने वैदिक घमं प्रचार में कोई कसर नहीं 
छोड़ी । गायं समाज भवन के निर्माण में भी आपका सहयोग सभी प्रकार से रहा । झाप वैदिक धर्म सभा 
के अधिकारी व वर्षों प्रतिष्ठित सभासद रहे । आपकी सेवाशों पर जितना गवं किया जावे उतना कम है । 


मुन्शी श्याम सुन्दर लाल जो 


आप महषि दयानन्द की विचार धारा से अत्यधिक प्रभावित होकर वैदिक घमं के प्रचार 
प्रसार के क्रम में प्रारम्भिक कार्यकर्त्ताश्रों में से एक थे झापने भी राज्य में अनेक विपत्तियों झौर. कठि- 
नाइयों का सामना किया । लेकिन चतुर वकील ने बिना परवाह किए सभी में सफलता प्राप्त 
की । आपका भी महि दयानन्द से वैदिक धमं सभा के मंत्री पद पर होते हुए पत्र व्यवहार हुआ । 
वैदिक धर्म सभा ग्रायं समाज को आपने जो गति दी वह अनुकरणीय प्रयास था । ्राप र्यं समाज के 
वर्षो भ्रधिकारी व प्रतिष्ठित सभासद भी रहे। 


डा० किशन लाल जी 


डा० किंशनलाल जी महषि के ग्रनन्य भक्त एवं वेदिक धर्मी झार्य पुरुष थे | आपके पिता का 
नाम छोगालाल जी व पितामह का नाम भवानी राम माहेश्वरी था | श्राप ककोला के निवासी थे । झाप 
जयपुर में अ्रत्यधिक सम्मानित डाक्टर थे। ग्रापकी सहृदयता ब दयालुता पर सभी झप से स्नेह करते 
थे । आपके परिवार में वैदिक संस्कारों की हमेशा धूम मची रहती थी । झापके व्यक्तित्व व उदारता के 
फलस्वरूप ही श्रापको सं० १६४४ (सन्‌ १८८८) में झार्य समाज का प्रधान बनाया गया । आर्य समाज 
के लिए भवन की खरीद में भ्रापका बड़ा भारी सहयोग रहा । ग्रायं समाज की रजिस्ट्री ही उस समय आपके 
प्रधान होने के नाते प्रापके नाम हुई, जिसमें लिखा था अभ्रधिकारीगण वैदिक धमं सभा आर्य समाज 
जयपुर । भवन के नव निर्माण में ग्रापका काफी आर्थिक सहयोग रहा । हे 

मुन्शी जगन्नाथ जी 

मुन्शी जगन्नाथ जी कट्टर आर्य समाजी थे । भापके पिता का नाम रामजीवरण जीव 
पितामह का नाम केवलराम जी था । श्राप दलस्ता के निवासी थे । पने जयपुर राज्य में वैदिक सिह नाद 
बजाया । आपने वैदिक धर्मे सभा ग्रायं समाज के वर्षों मंत्री, प्रधान ग्रधिकारी व प्रविष्ठित सभासद रह्‌ 
कर समाज की अत्यधिक सेवाएं की हैं । सन्‌ १८८८ में जब आये समाज हेतु भवन खरीदा गया था उस 
समय आप मंत्री पद पर कार्य कर रहे थे । आपके परिवार में हमेशा वैदिक संस्कारों व रा घूम 
मची रहती थी । पका पेशा वकालत था, जिसमें प्राप लासानी थे । १२ म्रक्टूबर १९०२ में आपकी 
सेवाशों पर आर्यं समाज की झोर से आपको धन्यवाद पन्न दिया । ण - 

उपयुक्त पहले-पहले धर्मवीर थे जिनका जीवन वृत्त हमें मिल सका भोर जिन्होंने मर्हाष 
के वरद हस्त की छत्र छाया में इस क्रांतिकारी संस्था की देशी रियासतों के कठोर वातावरण में चींब > 
डाली और उसकी जड़ों को पने खुन पसीने से सींचा । स कि: 


(७७-०.॥1 Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Callection. 
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अध्याय ४ र 
आर्य समाज स्थायित्व एवं विकास की ओर ४ 


(सन्‌ १८८३ से सन्‌ १६१५) 


| 

| 

| 

| 

| 

जैसा कि हम प्रथम अध्याय की अम्तिम पंक्तियों में लिख चुके हैं कि वैदिक धम सभा | 

ग्रभी मर्हाष के बड़े बड़े भक्तों के संरक्षण में अवश्य श्रा चुका था, परन्तु अभी भी उसकी दैनिक कार्यवाही | 
किसी एक स्थान पर ही जम कर नहीं होती थी और ग्रभी तक उसके चुनाव इत्यादि भी परिपक्क अवस्था | 
| 

| 

| 

| 

| 


तक नहीं पहुँच पाये । वह कमी उन्त महापुरुषों के हृदय में बुरी तरह खटक रही थी । क्योंकि भ्रायं समाज 

का स्वयं का कोई मंदिर या स्थान नहीं होने के कारण अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था भ्रौर 

इसीलिये सत्संग एवं यज्ञ इत्यादि कई स्थानों पर वारी वारी से किये जाते थे | इस परिस्थिति को मिटाने 

के लिये किसी स्थाई भवन के लेने का प्रयत्न जारी किया और अन्त में सन्‌ १८८८ में सफलता के दर्शन 

मिल ही गये जवकि एक जैन महोदय से सन्‌ १८८८ में कृष्णापोल वाजार भ्रजमेरी गेट के अन्दर ग्रां 

समाज के लिए एक स्थाई भवन खरीदा गया जिसका रास्ता टिक्क्रीवालों के रास्ते में से होकर जाने का 

था । यह भवन कुष्णपोल बाजार में ही था परन्तु दरवाजा बाजार की थोर न होने के कारण जितना 

महत्त्व एवं प्रमुत्वता श्राय समाज को मिलनी चाहिये थी उतनी नहीं मिल पा रही थी । अन्त में सन्‌ १९०४ 

में इन धमं वीरों ने महकमा इमारत से स्वीकृति प्राप्त करके कृष्णपोल बाजार की ओर से सीढ़ियां 

निकालने में सफलता प्राप्त की और अब भार्य समाज का मुख्य आवागमन कृष्णपोल बाजार में से ही 

सम्भव हो गया। इन सीढ़ियों के निकालने में भी एक रौर अत्यन्त कठिन वाघा उपस्थित हुई | वह यह थी 

कि जहाँ इस समय सीढ़ियां निकली हुई हैं वहाँ एक सरकारी दूकान थी। श्रतः ग्राय समाज के इन 

महापुरुषों ने अपनी एक भ्रन्य दुकान तो सरकार को भेंट की श्रौर उसके एवज में य ह सरकारी दुकान 

प्राप्त करके ये सीढ़ियाँ निकाल पाये । इस महान कार्य में डा० किशन लाल जी, मुन्शी विहारो लाल जी 

श्री भैरव प्रसाद जी, ठाकुर नन्दकिशोर सिंह जी, बाबू सूरजमल जो तथा मुन्शी जगन्नाथ जी भार्गव 

| (दसर) का प्रमुख एवं अ्रपूवे सहयोग रहा भौर ये ही उस समय श्रार्य समाज के प्रमुख सभासद थे । 

` भवन को रजिस्ट्री में हमारे इन पूर्वजों का वर्णन एवं पता इस प्रकार है। डा० किशनलाल प्रधान बेटा 

 छोगामल का पोता भवानी राम जात महेश्वरी कचोला वा (२) बाबू सूरजमल उप प्रधान बेटा गूजर 

मल का छातापुरा (३) मुन्शी जगन्नाथ मन्त्री बेटा र।मजीवण पोता केवलराम का जात ढूसर व दलस्ता 

(४) पं. मरु प्रसाद कोधाध्यक्ष बेटा सखसुख का पोता प्रेमराज का जात कान्यकुञ्ज, ग्रधिकारीगण वैदिक 
वर्म सभा ग्रार्यं समाज जयपुर मिठी भादवा बुदी २ सं १९४४ (१९ जौलाई संनु १८८८ ई०) 
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इस समथ के पश्चात्‌ झायं समाज की कार्यवाही इसी भवन में नियमित रूप से होनी प्रारम्भ 
हो गई । इस समय झार्य समाज के उपदेशक पं० राम प्रताप जी व पं० रामनाथ जी थे। उन्हें पांच पांच 
रुपये मासिक दक्षिणा दी जाती थी । इन दिनों आयें समाज को झच्छी प्रकार जमा देने में सब प्रयत्नशील 
थे और यह भी चाहते थे कि सारा कार्य सुचारु रूप से चलाने के लिए कुछ और स्थान का भी विकास 
करे। तदनुसार & वषं बाद सन्‌ १९१३ में मुन्शी लक्ष्मण ,सिह जी तथा ठा० नन्दकिशोर सिंह जी के 
सहयोग से अन्दर का चौक भी खरीद लिया गया । इन्हीं दिनों भराय समाज में एक धूप घड़ी भी लगवाई 
गई। इस प्रकार से सन्‌ १६१३ तक ग्रायं समाज के पास अच्छा खासा स्थान हो गया और सभी कार्यक्रम 
सुचारु रूपः से चलने लगे । 


मिती चैत्र कृष्णा ८ बुधवार सं० १६५७ तारीख १३ मार्च, १६०१ में सभा के रेकाडं के 
अनुसार निम्न लिखित सज्जन पदाधिकारी एवं सभासद थे :--- 


(१) डा० किशन लाल जी--प्रधान संरक्षक सभासद 


(२) बाबू श्याम सुन्दर साहव--सभासद 

(३) मुन्शी छोगा लाल जी--उप प्रधान 

(४) बावू जगन्नाथ जी भार्गव--प्रघान संरक्षक सभासद 

(५) मुन्शी श्याम लाल जी--प्रतिष्ठित सभा संरक्षक सभासद 
(६) पं० रामप्रताप जी-सभासद 

(७) सुकुल भैरव प्रसाद जी-सभासद 

(८) डा० नारायण प्रसाद जी--सभासद 

(९) आ० रामनाथ शर्मा-उपदेशक तथा पुस्तकाध्यक्ष 


उन दिनों के रेकाडं से यह भी पता चला कि आर्य समाज के पत्र भी यहां पर मंगवाये 

जाते थे । श्राय पत्रिका लाहौर यहां पर आती रही है । जिसे मु० छोगालाल जी ने गायं समाज को देना 
प्रारम्भ किया था। डा०किंशन लाल जी शर्य पत्र भ्रजमेर सभामें देना स्वीकार किया और बाबू श्यामसुन्दर 
जी ने गाये बन्ध देना चालू किया । उस समय झाय समाज में जो सेवक रखा जाता उसे स्थान रक्षक 
` कहते थे । मार्च सत्‌ १६०१ की इसी मीटिंग में आगामी वर्ष के लिए निम्नांकित अधिकारी नियुक्त किये 


गये :--- र 
(१) बाबू जगन्नाथ जी भागंव-- प्रधान 
(२) बाबू छोगा लाल जी--उप प्रधान 

(३) मुन्शी राम लाल जी--मत्त्री 
. (४) सुकुल मैरवप्रसाद जी---उप मन्त्री 
: (५). लाला विशन लाल जी--कोषाध्यक्ष 
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(६) झा० रामनाथ शर्मा--पुस्तकाध्यक्ष ` 
(७) ठा० नन्दकिशोर सिह जी- अन्तरंग सभासद 
(८) डा? शिवलाल जी- ` ४0 
(९) मुन्शी श्यामलाल भागेंव-- दर 
(१०) बाबू श्याम सुन्दर जी-- i 
(११) डा० नारारायण दासजी- » 
(१२) पं० रामप्रताप जी-- 
(१३) मुन्शी बिहारी लाल जी-- म 


रेकाडं से यह भी पता चलता है कि सन्‌ १९०१ से सन्‌ १९०३ तक को कार्यवाही अन्तरंग 
सभा के रजिस्टर में उद्‌ में लिखी गई है । जिससे यह प्रतीत होता है । कि उस समय के बड़े बड़े अधिकारी 
उदः भाषा का अधिक उपयोग करते थे । परन्तु सन्‌ १९०४ से कार्यवाही पुनः हिन्दी में लिखी जाने लगी । 
१२ अक्टूबर, सन्‌ १९०३ में ओहदेदारों की फिर तब्दीली हुई और वाबू श्याम सुन्दर लाल जी को समाज 
का कायं बहुत उत्तम रूप से चलाने के लिए धन्यवाद दिया गया । इन दिनों के विभिन्न महानुभावों के 
नामों से प्रतीत होता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, एवं बड़े बड़े जागीरदार तथा अन्य सभी लोगों ने ग्रायं 
समाज की जड़ें जमाने में अपना पुरणं सहयोग दिया । इस समय में सन्‌ १९०४ एवं १९०५ के लगभग ज्ञान 
के प्रकाश की प्रौर धमे के वैज्ञानिक स्वरूप की किरणों फैल रही थी । १२ अक्टूबर सन्‌ १९०३ के रेकार्ड 
के अनुसार यह भी पता चलता है कि उपदेशक पं० रामप्रताप जी को भी ग्रन्तरंग का सभासद बनाया 
गया । यह तथ्यहम इसलिए दे रहे हैं कि समाज के उपदेशक एवं पुरोहित को अन्तरंग का सदस्य बनाया 
जावे अथवा नहीं यह तथ्य ग्राज भी कभी कभी चर्चा का विषय बन जाता है। 


२२ सितम्बर सन्‌ १९०५ में इस समाज में ग्रार्यावतं' आर्य मित्र, “आर्य पत्रिका” लाहोर 
आादि समाचार पत्र मंगवाये जाते थे जिन्हें प्रत्येक सभासद के पास भेजा जाता था ग्रौर यह नियम था कि 
कोई सभासद दो दिन से प्रधिक इन्हें अपने पास नहीं रखें। इसी मीटिंग में यह तथ्य भी मिलता है कि 

उन दिनों सभा के सामान की साल में दो बार मन्त्री एवं उप मन्त्री के द्वारा जांच की जाती थी । सन्‌ १६०५ 
के रेकाडं से व्यवस्था के सुचार रूप से चलने का ग्राभास इस बात से भी होता है कि एक रुपये से ग्रधिक 
की राशि को बैंक में जमा करने का उन दिनों भी नियम था ।: 


सन्‌ १९०६ में श्रीमान्‌ नन्दकिशोरसिंह जी पुनः प्रधान बनाये गये भ्रौर ग्राचायं रामनाथ जी 

शर्मा उपदेशक बनाये गये । मिती कार्तिक बुदी १२ संवत्‌ १९६३ तदनुसार १५ अक्टूबर, १९०६ की 

मीटिंग की कार्यवाही से यह भी प्रतीत होता है कि भ्रन्तरंग सभा की मिटिंग प्रतिमास किया जाना निश्चित 
किया गया, जिससे प्रतीत होता है कि श्ार्यं समाज की गतिविधियां निरन्तर होने लग गई झौर अधिक से 
अधिक व्यक्ति उसमें भाग लेने लगे । इसी मीटिंग में उन महानुभावों के नाम भी लिखे गये जिनके घर पर 
गायं समाज का प्रचार एवं यज्ञ होना उन्होंने स्वीकार किया था ग्र्थात्‌ भ्रव ्रायं समाज की गतिविधियां 
मोहल्ला भ्रौर घरों में होता प्रारम्भ हो गया । जिन अधिकारियों ने अपने नाम यज्ञ करवाने के लिए दिये 
ये उनके नाम इस प्रकार हैं। डा० कृष्ण लाल जी, बाबू छोगालाल जी, मुन्शी राम लाल जी, बाबू 
जगन्नाथ जी, डा० नारायण दास जी, पं० रामप्रताप'जी, सुकुल भैरव प्रसाद जी, मुन्शी बिहारीलाल जी, 
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| 
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लाला विशन लाल जी एवं पं० रामनाथ जी । इनके यहां घरों पर इसी क्रम से होम होना निश्चित हुआ । 
इसी मिटिंग में यह भी तय हुआ कि राजस्थान प्रतिनिधि सभा के लिए भौर वेद प्रचार के लिए घन भेजा 
जावे । 


२ मार्च, सन्‌ १९०७ को परोपकारी अखबार खरीदना-स्वीकार किया गया । इन्हीं दिनों में 
अन्तरंग सभा के निश्चय से यह भी मालूम पड़ता है कि भ्रायं समाज की ओर से साधारण व्यक्तियों को 
भी रकम व्याज पर दी जाती थी और उस रकम का भुगतान भी व्याज सहित इमानदारी से होता था । 


१० सितम्बर सन्‌ १९० में यह तय हुश्रा कि उपदेशक र सन्यासियों के भ्रतिरिक्त जो 
भो श्रतिथि श्रावे उसको भी एक दिन का भोजन दिया जावे । 


१९ सितम्बर सन्‌ १६१० में पुनः चुनाव हुआ और उसमें निम्नांकित पदाधिकारी चुने गये- 


(१) बावू छोगा लाल जी--प्रधान 

(२) सुकुल भैरव प्रसाद जी-- उप प्रधान 
(३) मुन्शी राम लाल जी-- . मन्त्री 

(४) डा० नारायण दास जी-- कोषाध्यक्ष 


इस समय एक और महत्त्वपूर्ण वात हुई कि पं० कालीचरण जी और डा० नृसिह नारायण 
जी के प्रयास से वाल सभा स्थापित हुई जिससे वेदिक धर्म की और उन्नति हुई । अतः उन दोनों को ही 
अन्तरंग सभासद वनाया गया और उनकी बड़ी प्रशंसा हुई। इसी मिटिंग में एक समाज के उपदेशक नियुक्त 
करने का भी प्रस्ताव पास हुआ भर सवं सम्मति से पं०सू्यं दत्त शर्मा पांच रुपये मासिक पर नियुक्त हुए । 
उन दिनों के रिकार्ड से यह भी प्रतीत होता है कि प्रत्येक पायं समाज के बन्धु के नाम के साथ महाशय 
शब्द का प्रयोग किया जाता था.। 


१७ नवम्बर सन्‌ १९१० में मेरठ से प्रकाशित अखबार “वेद प्रकाश' का मंगाया जाना तय 
हुआ ग्रोर सभी सभासदों के पास ग्रायं समाज का अ्रखबार पहुंच सके इसकी व्यवस्था की गई कि एक 
चिट लगा कर सभासदों के नाम पर श्र कित करके ग्रखबार का उनके पास जाने और, झाने की तारीख 
लिखी जाय ताकि सभी के पांस एक माह में पत्र बारीबारी पहुंच सक । जो समय पर अखबार को 
वापिस नहीं करेंगे आगामी मास में उनके पास पव भेजा जाना बन्द कर दिया जावेगा । 


शाखा सभाओं को स्थापना : : 

सनु 190] के पश्चात्‌ जयपुर में आय समाज सबल होता गया और केवल पाये समाज 
के निजी भवन में ही कार्यक्रम नहीं होता था बल्कि सन्‌ १९०१'में प्रायं समाज को शासायें भी जयपुर 
की मुख्य-मुख्य मौहल्लों में खोले जाने का प्रस्ताव हुआ । इन दिनों शहर के मध्य में तो जगह जगह 
शाखायें खोली हो गई परन्तु हथरोई पर भी एक शाखा इसलिये स्थापित को गई कि उस स्थान के र 
ही ईसाई पादरियों का जोर बढ़ रहा था और उनके निरन्तर प्रचार से हमारे कई हिन्दू परिवार जिनमें 
हमारे भ्रधिकतर घोबी भाई सम्मिलित थे ईसाई बनाने शुरू हो गये । प्रतः सन्‌ १९०६ में ही पं रामनाथ 
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जी तथा पं० रामप्रताप जी उपदेशकों के सतत प्रयत्नों से कई शाखा समाजे कार्य करने लग गई भ्रौर चे 
निम्न प्रकार थी-- 


(१) झाये समाज देवड़ी जी का मन्दिर 
(२) आये समाज पंरतानियों का मन्दिर 
(३) आर्य समाज सांगानेरी गेट 

(४) ग्रार्यं समाज पुरानी बस्ती 

(५) आयं समाज भुरा टीबा 

(६) प्रार्य सभाज हथरोई घाट 


इन ग्रार्य समाजों में कई समाजों की ग्राथिक स्थिति कमजोर थी अतः उन्हें मुख्य प्रार्य 
समाज झ्जमेरी गेट के द्वारा अथिक सहायता तथा आवश्यक वस्तुयें भी दी जाने लगीं । 
गांवों में भी आये समाज का विस्तार : 


जयपुर में प्रब कई आर्य समाजे स्थापित हो चुकी थीं । एक शाखा कोठी कोलियान 
(कोलियों की कोठी) में भी खोल दी गई । 5/० नन्दकिशोर सिंह जी जो मेम्बर ग्राफ कोंसिल (सदस्य 
धारा सभा].ने म्रत्यधिक दिलचस्पी ली । चन्दा भी काफी अच्छा देते थे और अपने मुख्य मुख्य साथियों के 
सहयोग से सन्‌ १६०८ में एक योजना बना डाली कि अब जयपुर राज्य के कस्त्रों भ्रौर ग्रामों में भी श्राय 
समाज का सन्देश पहुंचाया जायगा और यथा समय कई कस्वों में आये समाजें भी स्थापित की जायेंगी । 


ग्राम शिवदासपुरा (चाकसू) में प्रथम वेदिक धमं प्रचार : 


इस गांव में प्रचार के क्रम में सर्वे प्रथम ठा० ्रयोध्याप्रसाद जी के पुरुषार्थं से श्री लक्ष्मण 
सिंह जी तहसीलदार निवाई पर वेदिक धर्म का बड़ा प्रभाव पड़ा और उनके भाई श्री विरघीचन्द के पुत्र 
श्री नारायण सिंह जी का यज्ञोपवीत आर्य समाज वेदिक रीति से सम्पन्न हुः्रा। इस कार्य से ग्राम 
शिवदासपुरा के लोगों पर बैदिक धर्म के प्रचार का बड़ा ही प्रभाव पड़ा और पोराणिक पंडितों के मानस 
पर भी वैदिक संस्कारों का भ्रच्छा प्रभाव हुआ । । 


बांदोकुई में प्रचार : 
१४ मार्च सन्‌ १६०९ में कु० हरिबल्लभ जी तथा मुन्शी रामलाल जी ने. महाशय 

नानगराम जी नाजिम बांदीकुई के यहां वेदिक रीति से यज्ञ करवाया और वैदिक धर्म का प्रचार किया । 
ग्ब तो क्या था जब नाजिम ओर तहसीलदारों जैसे उच्चाधिकारियों के यहां प्रार्य भ्रमाज का प्रचार 
ग्रौर प्रभाव बढ़ा तो साधारण जनता पर तो इसका प्रभाव पड़ना प्राकृतिक बात थी । इन स्थानों पर 
जब पाखण्ड एवं कुरीतियों पर ग्रायं समाज की ग्रोर से प्रहार किया गया और हिन्दुओं की कमजोरियों 
 प्रौर दूसरे घर्मावलम्बियों से दबने की भ्रादतों पर जब ध्यान कित किया. गया तो जन साधारण का 
मुकर समाज की ओर होता चला गया और काफी समझदार और पढ़े लिखे लोगों ने आये. समाज 
.. के अचार में तथा आर्य-समोज मैं श्राना प्रारम्भ कर दिया । इससे गार्य समाज की सदस्य संख्या भी 
_ बढ़ती चली गई 1 कु ० 
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इन्हीं वषो में प्रन्य मुख्य मुख्य कस्मों में भी बैदिक घर्म का प्रचार किया गया और विद्वानों 
को भेज-भेज कर दौसा, फुलेरा, सांभर भ्रौर चौमू ग्रादि बड़े बड़े कस्वों में आर्यं समाज के मूल सिद्धान्तों 


का प्रचार करवाया गया । 


मौलवी सिराजुद्दीन से शास्त्रार्थ : 


क्योंकि आर्य समाज वैदिक सिद्धान्तों का पुनः प्रतिपादन कर रहा था जिन्हें लोग ग्रधिकतर 
भूल से गये थे, अतः पौराणिक पंडितों से तो टकराव होता हो था परन्तु महषि स्वामी दथानन्द ने बिना 
किसी भेद भाव के सभी मजहवों के पाखण्ड एवं कुरीतियों पर निमय होकर प्रहार किया था जिसमें 
मुस्लिम और ईसाई आदि बड़े वड़े धर्म भी सम्मिलित थे । क्योंकि उन दिनों जयपुर में उदू भाषा और 
मुगल काल से ही मुस्लिम घमं के मुल्ला मौलवियों का भी जोर वना हुआ था, अतः अपने घर्म के 
सिद्धान्तों को सच्चा और हृढ़ प्रमाणित करने के लिये मौलवी सिराजुद्दीन ने ग्रायं समाजी विद्वानों से 
शास्त्रार्थं करना चाहा । अतः भ्रप्रेल सन्‌ १६०६ में पं भोजदत्त जी, पं) अखिलानन्द जी, पं० रामसहाय 
जी, मुन्शी गोविन्द शरण जी, पं० कृष्णा शास्त्री, वकील मथुरा प्रसाद जी, दि ग्रां विद्वानों के साथ 
मौलवी सिराजुद्दीन तथा उनके अन्य साथी मौलवियों के साथ बड़ा प्रबल शास्त्राथं हुआ । इसमें वेदिक घमं, 
आवागमन, सृष्टि उत्पत्ति तथा कुरान आदि महत्वपूर्ण विषयों पर जम कर शास्त्रार्थे हुम्रा । परिणाम यह 
निकला कि श्रार्य विद्वानों के पैने तकों तथा वैदिक सिद्धान्तों की सत्यता के सामने मौलवी साहब घबरा 
गये । ये शास्त्रार्थं तीन दिन तक निरन्तर चलता रहा । ग्रन्त में आखिरी दिन जान के वक्‍त होने का 
बहाना मौलवी साहब ने बनाया और वे चले गये । उनकी काफी देर तक प्रतीक्षा की गई परन्तु वे लौटे 
ही नहीं । वेदिक धर्म के सिद्धान्तों की इस भारी विजय का जनंता जनार्दन पर बहुत भारी असर पड़ा 
झौर चारों ओर आर्य विद्वानों के तेज तकों की सराहना होने लगी । ॒ 


राजस्थान के निष्णात्‌ वैदिक विद्वान्‌ पं० गणपति शर्मा : 


पं» गणपति शर्मा जो राजस्थान के ही निवासी थे जयपुर में सर्वे प्रथम १६ अगस्त १९०८ 
में पधारे । झाप महर्षि दयानन्द के अनन्य भक्तों में थे, भौर विद्वत्ता में भी आपके भुकाबले का उन दिनों 
जमपुर में कोई वैदिक विद्वान नहीं था । आपने बैदिक धर्म का प्रचार बड़े जोश के साथ प्रारम्भ किया 
गौर शंका समाधान का कार्यक्रम प्रत्येक व्याख्यान में रखा । इनके व्याख्यान इतने सर्वोपरि तथा विद्वत्ता पूरणं 
थे कि महि दयानन्द तथा महात्मा कालूराम जी के पश्चात्‌ इन्हीं के व्याख्यानों की जयपुर में घूस 
मची । दुबारा सनु १६०६ में गणपति शर्मा जयपुर फिर पघारे और इस बार तो श्ापके व्याख्यानों को 
सुनने के लिये जनता उमड़ पड़ी । ये व्याख्यान देवड़ी जी के मन्दिर में रखे गये थे जहां हजारों की उप- 
स्थिति में पंडित जी ने अपने भाषणों तथा शंका समाधानों का कार्ये-क्रम चालू किया । इन व्याख्यानो से 
जगह जगह पंडित जी के नाम की चर्चा आर सराहना होने लगी झौर ल) पंडि्ये 
मच गई । पं० गणपति शर्मा सन्‌ १६०६ में कई बार जयपुर पधारे । उनके बट वानी अगली 
झंगस्त और सितम्बर के महितों में हुए और आज भी पुराने समय के लोगों |] यब्र पर उन या याला 


की चर्चा चलती रहती है । की 
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१० | 
जयपुर में बाल सभा (झाये कुमार सभा) को स्थापना : 


जैसा कि पहले लिख चुके हैं इन्हीं दिनों बाल सभा की स्थापना भी की गई। उस समय 
के अधिकारियों ने इस बात पर विचार विमर्श किया कि आने वाली पीढ़ी के संस्कार वेदिक धर्म 
के अनुसार हों भ्रौर सच्चरित्र वालक तथा नवयुवक बन कर भार्य घर्म की बाहर के घर्मावलम्वियों के 
्राक्रमणों से रक्षा कर सकें । इसी उद्देश्य से वाल सभा की स्थापना की गई और आर्य समाज की ओर से 
इस बाल सभा को तीन रुपये मासिक ग्राथिक सहायता भी दी जाने लगो । उस काल में भ्रार्य समाज को 
हिन्दुओं की रक्षा के लिए तथा पाखंडों व कुरीतियों को मिटाने के लिए पौराणिक भौर रूढ़ी वादी 
लोगों का जहां सामना करना पड़ता था वहीं हिन्दू घम पर पादरियों एवं झन्य लोगों की ओर से जो धमं 
परिवर्तन के जाल रचे जाते थे उनका भी सामना करना पड़ता था । भोलीभाली हिन्दू ललनाओं को भी 
जहाँ तहां भगाकर ले जाया जाता था । इन सब विपत्तियों का सामना. करने के लिए यह भ्रावश्यक था कि 
उस समय आयं समाज में सुसंस्कृत श्रोर जोशीले नवयुवक आवें रोर अपने तथा अपनी बहिनों के चरित्रों 
की तथा अपने धम की निडरता पूर्वक रक्षा कर सके । इस प्रयास में पं कालीचरणा जी और ठा० नृसिह 
त्तारायण जी का विशेष योगदान रहा । हम उन सभी महानुभावो के कृतज्ञ हैं जिन्होंने बालकों के अच्छे 
संस्कार डालने की नींव रखी ओर नवयुवकों को घमं के प्रति जागरूक बने रहने की इस आयं कुमार सभा 
के द्वारा प्रेरणा दी । 


शुद्धि अभियान एवं कठिनाइयां : 


महि दयानन्द ग्रार्यं जाति का दिनोंदिन ह्लास होते देख कर हृदय में प्रत्यन्त दुःखी थे | 

आये जाति की कमजोरी देखकर विधर्मी लोग इसे हड़पने जा रहे थे ग्रोर गरीब एवं पिछड़ी जातियों कां 
घड़ल्ले से धर्म परिबतंन किया जा रहा था । ग्रजमेर प्रान्त के भ्रास पास के इलाके में तथा उदयपुर के 
इलाके के गरीब भीलों में ईसाई मिशनरी लोभःलालच देकर तथा नौकरियों और पदों का आकर्षण 
दिखाकर हिन्दुओं का धर्म परिवर्तन कर रहे थे। मह॒षि के परम शिष्य स्वामी श्रद्धानन्द जी मद्दाराज 
ने भी शुद्धि आन्दोलन में बहुत जोर दिया था जिससे कि वे भोलेभाले भाई जो लालच वश दूसरे धर्मों 
में चले गये थे या जो हिन्दुओं की कटु जाति पांति की यातनाओं से प्रताड़ित होकर धर्म छोड़ बेठे थे, 
वापिस शुद्ध किये जाकर भ्रायं धर्म की गोद में लाये जा सके । जयपुर के आये समाजी अंधिकारियों का भी 
इस ओर ध्यान गया श्रौर शुद्धि पर जोर दिया गया । जयपुर में ही हथरोई के भ्रास पास बहुत सी पिछड़ी 
हिन्दू जातियां ईसाई धर्म में प्रवेश कर गई थीं । इसे देख कर आयो काः हृदय बड़ा संतप्त था । इन सब 
तथ्यों से बढ़कर एक और प्रमुख बात हुई कि महषि दयानन्द ने यह धर्म परिवर्तत की गति देख कर रौर 
दुःखी होकर जयपुर सभा के भ्रधिकारी ठा० नन्दकिशोर सिंहंजी को एक बड़ा भामिक पत्र लिखा | 
जिसमें ईसाईयों की बढ़ती हुई गतिविधियों पर बड़ी चिन्ता. व्यक्त की गई थी । महषि ने लिखां था 
“देखो बड़े शोक को बात है कि जयपुर में अनेक गिरजाघर बन गये हैं रौर पादरी लोग राम कृष्शादिं 
स्र पुरुषों की निरन्तर निन्दा करते हैं शोर सेकड़ों को बहका कर भ्रष्ट कर रहे हें । उनके हटाने को 


पंडित व राजा श्रादि राज्य पुरुषों ने कुछ भी प्रयत्न नहीं किया और जो झाप लोगों ने सत्य वेदधर्म 
की उन्नति होने के वास्ते समाज स्थापित किया है उसकी . उन्नति होने में पंडित झादि विघ्त कर्ता 
* होते हैं ।" महषि का यह मामिक पत्र हमें बताता है कि उनको कितना दर्द था कि जो लोग हिन्दू धर्म की 
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जड़ें काट कर समूल नष्ट कर रहे हैं उनको तो कुछ कहा नहीं जाता और जो गायं समाज के ग्रधिकारी 
रात' दिन दु:ख, विधमियों की धमकियों और परेशानियों को बर्दाश्त करके हिन्दू घमं की रक्षा कर रहे हैं 
उनके रास्ते में रोड़े भ्रटकाये जाते हैं भौर उनको देश निकाले तक की सजा दी जाती है। इस पत्र से 
प्रभावित होकर जयपुर में ग्रायं समाज की ओर से श्रनेक कार्यक्रम बनाये गये झौर जनता को शुद्धि का 
महत्व बताया गया । पहले श्रार्य (हिन्दू) ध्म से बिछुड़े हुये और ईसाई बने लोगों की शुद्धि का कार्ये- 
क्रम रखा गया । परन्तु खेद है कि अज्ञान वश पौराणिक एवं पाखंडी लोगों ने ग्रार्य समाज के इस कार्यक्रम 
का भी घोर विरोध किया और इसे घमं की हानि एवं महांपाप का कार्य बताया । इससे वातावरण में 
काफी कटुता हो गई। परन्तु हमारे आय वीर पुरुषों ने विना विचलित हुये इस शुद्धि कायं को करने का 
रास्ता निकाल ही लिया और पं० रामप्रताप जी सुपरिन्टेडेंट वेक्सीनेशन और बाबू मूलचन्द जी मैनेजर 
ने परिश्रम से एक सज्जन मुन्शी मथुरा प्रसाद कायस्थ बनारस निवासी जो ढाई वर्ष से ईसाई हो गये थे ' 
तथा पं० हरिराम जी जिन्होंने ईसाईयों के साथ रहकर अपना खान-पान भ्रष्ट कर लिया था--इन दोनों ' 
सज्जनों को पुन: भ्रायं धर्म की और झ्राकषित किया । वेदिक धर्म का श्र ष्ठत्व बताते हुए हमारे महापुरुषों ने 
राम श्रौर कृष्ण की महानता दर्शायी । जिसके फलस्वरूप उन दोनों व्यक्तियों ने ग्रायं समाज के अधिकारियों 
के सामने अपनी शुद्धि का .प्रस्ताव प्रार्थना रखी । परन्तु जैसे कि ऊपर लिख चुके हैं जयपुर का वातावरण 
पौराणिक हिन्दुओं के घोर विरोध के कारण से ठीक नहीं था, अतः झाये समाज के द्वारा इन दोनों 
महाशयों को पं० सूर्यनारायण जी शर्मा के साथ अजमेर भेजा गया ओर अजमेर में इन दोनों की शुद्धि : 
हुई भ्रोर वे पुनः आये धर्म की गोद में भ्रा गये । इन तीनों को भ्रजमेर का खर्चा और किराया भी समाज. 
की ग्रोर से दिया गया । इतना ही नहीं पं० हरिराम के शुद्ध हो जाने पर उन्हें डा० सुखदेव जी के 
लेखानुसार नौकरी के लिए भरतपुर भी ग्रायं समाज के खर्चे पर भेजा गया। ग्रौर जब वहां नौकरी नहीं 
मिली तो इन दोनों महाशयों (श्री मथुराप्रसाद एवं पं० हरिराम) को पांच रुपये दिये ओर पं० भोजदत्त 
जी के लेखानुसार भ्रागरे भी नोकरी के लिए आयें समाज के खर्चे पर भेजा गया । ये थी एक हृदय की 
टीस जो उस समय हमारे आर्य पुरखाओं के हृदय में शुद्धि भान्दोलन के लिए विद्यमान थी । 


सन्‌ १६१३ में प्रायं समाज के प्रधान मुन्शी रामलाल जी व मंत्री कालीचरण जी बने । 
इनके प्रयासों से तथा ठा० लक्ष्मण सिंह जी व ठा० नन्दकिशोर सिंह जी के आथिक सहयोग से समाज 
के भवन से जुड़ा हुआ चौक ख़रीद लिय्रा गया । 


धन्यवाद पत्र : 


| इन दिनों समाज की गतिविधियां तथा प्रचार प्रसार की इतनी तीव्रता रही कि सन्‌ १६१४ 
में मुन्शी लक्ष्मण सिह जी को और पं कालीचरण जी को उनकी: विशिष्ठ सेवाओं पर धन्यवाद पन्नः « 
अर्थात्‌ मान-पत्र दिया गया । उस समय जयपुर में बाहर से झ्राये विद्यार्थियों को बड़ी कठिनाई होती थी । : 
दिनांक ७ जनवरी सन्‌ १६१२ क भ्रन्तरंग सभा के लेख से प्रतीत होता है कि उन दिलों बहुत विद्यार्थी 
जैन बोडिंग में रहने से असंतुष्ट थे क्योंकि उन्हें अपने धर्मानुसार देनिक जीवन चर्या निभाने में कठिनाई 
आती थी । अतः. पं ० नृसिंह शर्मा ने प्रस्ताव किया कि जयपुर में एक आये बोडिंग खोला जावे इसके लिए : 
प्रस्ताव, हुआ. कि झजमेर बोडिंगं से नियम मंगवाये जावें और श्रगली अन्तरंग सभा में इस पर. निणंय 
किया जावे । 1३ | ह. ३१ 
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दिनांक २७ जनवरी, १९१३ की मीटिंग में मुन्शी रामलाल जी को प्रधान चुना गया। 
मुच्शी लक्ष्मण सिंह जी उपप्रधान बने और पं० कालीचरण जी शर्मा मंत्री बनाये गये । डा० नारायण 
दास जी गुप्त और पं० नृसिह शर्मा जी भ्रन्तरंग सभासदों की सूची में भोर जोड़ दिये गये । इसी सभा 
में पं० नृसिह शर्मा के प्रस्ताव के नुसार सन्ध्या ग्रोर हवन आर्य समाज में होने के पश्चात्‌ आयें समाज 
के सिद्धान्तों से लोगों को पारंगत करने के लिए यह भी प्रस्ताव पास हुआ कि सभी उपस्थित सभासदों की 
परीक्षा ली जावे जिसमें आर्य समाज के नियम, आर्यं उद्देश्यरत्नमाला, संघ्या और मन्तव्य प्रकाशादि 
में से प्रश्‍न भो किये जावें । 


फरवरी १९१४ के लेखों से ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय तक समाज के साप्ताहिक _ 


अधिवेशन शुक्रवार को हुआ करते थे क्योंकि राज को छुट्टी शुक्रवार को ही हुआ करती थी । परन्तु लोग 
रविवार के पक्ष में अधिक थे । अतः १७ फरवरी १६१४ की अन्तरंग सभा में यह निश्चय हुआ कि अब 
से आगे साप्ताहिक सत्संग रविवार को हुआ करेंगे । इसी अन्तरंग सभा में मंत्री पद पर पं० राम- 
प्रताप जी को पं० कालीचरण जी की जगह चुना गया और पं० रामगोपाल जी को सवं सम्मति से 
अरवेततिक उपनिदेशक नियुक्त किया गया । ११ अगस्त १६१४ में पं० नृसिह शर्मा का यह प्रस्ताव सर्व 
सम्मति से स्वीकार हुआ कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी तथा श्रीमान्‌ महाराजाधिराज श्री माघोसिंह जी के जन्म- 
दिन को स्थानीय समाज में उत्सव के रूप में मनाया जाय । इसी समय यह भी निर्णय लिया गया कि 
एक फंड “उत्सव निधि' के नाम से खोला जावे । 


इस प्रकार सन्‌ १९०० से प्रारम्भ हुआ यह विकास काल सन्‌ १६१४ तक निरन्तर प्रगति 

पथ पर रहा। झडचनें आई, विधियों ने प्रहार किये, शास्त्रार्थं भी किये, पौरारिकों ने खूब 
अड़चनें लगाई, महाराजा को भी भड़काया और ग्राये समाज के वेगवान प्रकाश रथ की गति में कदम 
कदम पर गतिरोध उत्पन्न करने का प्रयास किया गया, परन्तु वाह रे हमारे वीर श्राय समाजी 
बुजुर्गों ! आपके भ्रडिग गन और अथक प्रयासों एवं निडरता पूर्वक एवं घेयंपूर्वंक आगे बढ़ने के हढ़ संकल्पों 
के बल पर झायें समाज का कारवां बढ़ता ही गया, विजय मिलती ही गई, शत्रु परास्त होते ही गये । 
राजा महाराजा और पौराणिक पंडित देखते ही रह गये भौर सफलता के सूर्य की किरणों निरन्तर बलवती 
होती हुई आर्य समाज के घु आधार प्रचार व सिद्धन्तों के प्रकाश [को जयपुर स्टेट के कीने कोने में 


प्रसारित करती चली गई । इन दिनों एक धक्का आर्य समाज को भ्रवश्य लगा कि अगस्त १९११ में झाये _ 
समाज के एक स्तम्भ श्रीमान्‌ डा० कृष्णलाल जी का स्वर्गवास हो गया । उन दिनों समाज के सभी सदस्यों . 
में इतना भाईचारा, प्रेम तथा कौटुम्बिक सम्वन्ध था कि इनकी सहानुभूति में शोक तो प्रगट किया गया . 


साथ ही १) रुपया तथा पगड़ी श्रौर कपड़ा उनके यहां भिजवाये जाने का प्रस्ताव भी दिनांक 
२७-८५-१६११ की भ्रन्तरंग सभा में पास किया गया । 


इस अध्याय की उतार चढाव की कहानी को समाप्त करने से पहले यह उचित होगा कि 

इस काल के कुछ नायकों के जीवन चरित्र पर भी दो पंक्तियां लिख दें। इस काल में जैसा कि ऊपर लिख 
पाये हैं पं० गणपति शर्मा ने भ्रपने विद्वता के कारणा र्य समाज के सिद्धान्तों की जनताजनार्दन के हृदय 
_ पटल पर गहरी छाप डाली । ग्रतः उनके जीवन के विषय में दो शब्द कहना समीचीन होगा । 
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पं० गरणपति शर्मा 


पाराशर गोत्रीय पारीक ब्राह्मण समाज के पं० मानीराम जी वैद्य के यहां चुरू नगर में 

- विक्रम सम्वत्‌ १९३० में पं० गणपति शर्मा का जन्म हुआ । भ्रापकी भ्रारम्भिक शिक्षा चुरू नगर में हुई । 

व्याकरण रौर काव्य में आपने विशिष्ठ योग्यता प्राप्त की । आप रामगढ़ के पं० कालूराम जी के उपदेशों 

से प्रभावित होकर वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार राजस्थान में करने लगे ग्राप पं० कालूराम जी के उपदेशों 

के फलस्वरूप ही आये समाजी बने । पं० गणपति शर्मा उच्च कोटि के शास्त्राथ महारथी थे। आपके 

उपदेश सुनने के लिए हजारों की संख्या में जन समूह उमड़ पड़ता था। झाप लगातार पांच छ: घंटे तक 

धारा प्रवाह पांडित्य पूर्ण श्रोजस्वी प्रवचन देते में सिद्धहस्त थे । लोग घण्टों बैठकर उत्साह पूर्वक आपके 
प्रवचन सुना करते थे । आर्य समाज का विपक्षी वर्ग भी आपके प्रवचनों से बड़ा सन्तुष्ट होकर आपसे 
स्नेह करता था । आप जयपुर में सवं प्रथम १६ अगस्त, सन्‌ १९०८ में पघारे। महषि दयानन्द और 
महात्मा कालूराम जी के पश्चात्‌ आपके की व्याख्यानों की घूम जयपुर में मची । जनता उमड़ कर आपके 
प्रवचनों में आने लगी रौर हजारों मनुष्यों की उपस्थिति होने लगी । आयें समाज की कीति इससे चारों 
भोर फैली । दुबारा सन्‌ १९०९ में श्राप पुनः जयपुर में पधारे । आपका व्याख्यान देवडी जी के मन्दिर 
जौहरी बाजार जयपुर में हुआ, जहां हजारों मनुष्यों की उपस्थिति में आपने ग्रपना प्रवचन दिया भ्रोर 
साथ ही लोगों की शंकाश्रों का समाधान किया । आपके प्रवचनों से पौराणिको में घोर निराशा छा गई 
और वे तिलमिला उठे । सन्‌ १९०६ में आप जयपुर में कई बार पधारे। माचं, अप्रेल, जून, अगस्त और 
सितम्बर में आपके भ्रनेक कार्यक्रम जयपुर में हुए । आपने अनेक शास्त्रार्थं भीं किये और विजय श्री 
प्राप्त की । आपने कश्मीर में पादरी जानसन को शास्त्राथे समर में पराजित कर महाराज कश्मीर को 
ईसाई होने से बचाया । महाराज ने आपका पूर्ण सम्मान किया । 


पं० गणपति शर्मा केवल संस्कृत के विद्वान होते हुए भी प्रत्येक विघर्मी को हंसते 
खेलते पराजित कर देते थे और शास्त्रार्थ में भी व्यवहार ऐसा प्रेम पुरं होता था कि विरोधी भी उनके 
भक्त हो जाते थे । पं० गणपति शर्मा का स्वर्गवास सम्वत्‌ १६६६ प्रथम श्रासाढ़ शुक्ला १३ गुरुवार दिनांक 
२७-६-१९१२ को हुझा। 
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अध्याय ५ 


आर्य समाज का विकास एवं दमन दोनों ही 


(सन्‌ १९१५ से १६२५ तक) 


सन्‌ १९१५ के पहुंचते पहु चते ग्रां समाज की जड़ काफी मजबूत हो चुकी थीं प्रौर भ्रायं 
समाज के भ्रधिकारियों ने यह.भी उचित समझा था कि आर्य समाज की शोर . महा राजा का आकर्षण 
प्राप्त करने के लिए कोई विशेष कदम सोचा जावे । ग्रतः दिनांक १९ जून, १९१५ की भ्रन्तरंग सभा में 
एक प्रस्ताव भो सवं सम्मति से स्वीकृत किया गया कि समाज का चतुर्थ वाधिक उत्सव इस बार विशेष 
रूप से डे महाराजाधिराज के जन्मदिनोत्सव. के उपलक्ष में मनाया जावे । इसी . दिन की : भ्रन्तरंग- 
सभा में डा. नारायण दास जी सवं सम्मति से प्रधान नियुक्त किये गये तथा मुन्शी रामलाल जी उप प्रधान 
और पं० नृसिंह शर्मा को मन्त्री चुना गया । श्री सूयंनारायण जी सहायक मन्त्री बने श्रन्तरंग सभासद 
में लगभग सभी पुराने महानुभाव ही थे इन साथियों की इस टीम ने कार्य शोर भी तीव्र गति से प्रारम्भ 
किया भ्रोर दैनिक कार्यों को भी सुचार रूप से चलाने के लिए भ्रलग भ्रलग लोगों को बांट दिया । यज्ञ के 
गघिष्ठाता पं० रामभ्रताप जी शर्मा नियुक्त किये गये। इस प्रकार समाज में एक नया जोश देखने ' को 
Me ख बार ही यह निश्चय किया गया कि समाज के इस वाधिक उत्सव पर शोभा यात्रा भी 

काली जावे । 


प्रथम नगर कीतं न 


3 डपयु क्त निश्चयानुसार सन्‌ १९१४ में महाराजा माघोशि 
ही थाय समाज का उत्सव मनाया गया और प्रथम बार नगर कीर्तन Le 7 
साथ बड़े घूम घाम से निकाला गया । इसी शोभा यात्रा में नवाब की हवेली के सामने पं० नृसिंह देव 
जी ने वडा जोशीला व्याख्यान दिया । इस व्याख्यान से ऋ होकर नवाब साहब ने स नसह ठ 
झगे बढ़ने से रोका, किन्तु जनता के भ्रपार जोश भर संगठन को देखकर ग्रन्त में ग्रधिकारियों गम 
पड़ा ग्रौर जुलूस बड़ी शान के साथ अपने गन्तव्य स्थान की ओर ागे बढ़ता चला गया । 
भारी प्रभाव पड़ा ग्रौर आये समाज की शक्ति का भी सभी ने लोहा माना । “बैदिक घर्म जी 


आयं समाज अमर रहै के नारों से ग्रास मान ग्‌जायमान हो उठा [ झराय॑ समाज के इस शानदार जुलूस के 
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रूप में जो जयपुर में महान कार्य हुआ उसकी चर्चा सारे भारतवष में फैल गई क्योंकि इस समय तक 
भी भारत में अनेक स्थानों पर आयं समाज के नगर कीर्तन निकालने पर पाबंदियां लगी हुई। थीं ग्रतः 
संघर्ष करके भी जनताजनार्दन को अपनी -झोर भ्राकषित करके जुलूस का जयपुर में सफलता पूर्वक आगे 
बढ़जाना, एक अनौखी भर महत्वपूर्ण घटना थी । यहाँ के जुलूस के वाद भारत में ग्रन्य स्थानों पर भी 
जुलूस निकालने के लिए संघर्ष प्रारम्भ हुये भ्रौर फलस्वरूप सारे ही आये जगत में एक नयी हलचल 
मच गई। 

आये समाज पर दोहरा झाक्रमण : 


जैसा कि ऊपर लिख आये हैं सन्‌ १९१५ से आये समाज काफी प्रगति के पथ पर था और 
जुलूस निकालने झौर नवाब साहब के रोकने के बावजूद भी जुलूस सफलता पूर्वक सम्पन्न होने से आये 
समाज की धाक सरकारी भ्रफसरों, जनताजनार्दन तथा पौराणिक विचार धारा के लोगों पर भी भली 
भांति जम गई । परन्तु यह समय केवल हषं का ही नहीं बना रहा, ग्रपितु ग्रार्य समाज को देश भर में भी 
झंझटों का सामना करना पड़ा । सन्‌ १९१६ में समाज के मंत्री पं० सूर्यनारायण जी बनाये गये । इस 
समय जहाँ ब्रिटिश सरकार भ्रायं समाज से चिड़ी हुई थी, वहीं पौराणिक आडम्बरियों ने भी जोर पकडा । 
परन्तु भ्रार्य समाज जयपुर विचलित नहीं हुआ । इसी समय गुरुकुल वृन्दावन के वाषिक .उत्सव पर 
स्वामी हरिप्रसाद जी सनातनी को गुरुकुल की पवित्र वेदी पर प्रधान बनाया गया । .ध्यान रहे ये स्वामी 
हरिप्रसाद जी मदि दयानन्द के विरोधी थे और चिरकाल से वेदों में पुनरुक्ति मानते थे, तथा मुक्ति से 
पुनरावर्तेन आदि विषयों में ऋषि दयानन्द के विरुद्ध अपनी विचार धारा रखते थे । जब इन्हें गुरुकुल के 
उत्सव में प्रधान पद पर वेठाया गया तो उन्होंने अपने व्याख्यान में भी सन्ध्या और 'यथे मां वाचं कल्याणी? 
इत्यादि मंत्रों का भिन्न प्रथं किया जो महषि दयानन्द के अर्थो से मेल नहीं खाता था। इस घटना प्रर 
आये समाज्‌ जयपुर ने गहरा खेद प्रकट किया । श्राय प्रतिनिधि.सभा संयुक्त प्रान्त ने जब कोई प्रतिवाद 
नहीं किया तो प्रधान सभा भ्रोर झधिष्ठाता जी गुरुकुल से उचित समाधान हेतु निवेदन किया गया । 
साथ. ही सारे भार्य जगत से यह अपील भी की गई की सभी विरोधियों के इस प्रकार के षड्यन्त्र एवं 


दुष्कायों से सावधान रहें इस प्रकार भ्राये समाज जयपुर देश भर में जागरूक रहने में अपना प्रमुख 
स्थान ग्रहण करने लगा । 


पं० कालूराम जी का षड्यन्त्र : 


गभी तो गुरुकुल वृन्दावन की घटना पर ही तीब्र रोष समाप्त नहीं हुआ था कि जयपुर 
स्वयं में भी सन्‌ १९१७ में झार्य समाज का वाषिक उत्सव हुआ जिसमें स्वामी सर्वेदानन्द जी महाराज 
पघारे । उत्सव में यह सूचना मिली की पं० कालूराम ने उत्तर प्रदेश सनातन घर्म सभा द्वारा प्रथम 
सत्यार्थे प्रकाश जिसे महि ने रह्‌ घोषित कर दिया था नाधिकार रूप से प्रकाशितं करवा दिया है। इस 
घटना पर उत्सव में गहरा खेद प्रकट किया गया मरौर साथ ही परोपकारिणी सभा से भी निवेदन किया | 
गय़ा कि वह इस विषय में तुरन्त कानूनी कार्यवाही करे, क्योंकि इस प्रकार के षड्यन्त्र से काफी हानि 
होने की सम्भावना है । साथ ही समस्त ग्रायं जगत से भी इस धोके से बचने के लिए प्रपील की गई यह 
जलसा ब्रत्यन्त सफल रहा क्योंकि इसमें हजारों नर नारियों ने भाग लिया भ्रौर शाय समाज के सिद्धांतों 
पर व्याख्यान सुनने में काफी दिलचस्पी दिखाई । इस प्रकार आर्य समांज की प्रगति के साथ आपत्तियों 
भी भ्राती रहीं । Wns क, St 
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सरकारी रिपोर्ट में भ्रायं जनों के विरुद्ध अनुचित लेख पर गहरा रोष : 


सन्‌ १९१७ में ही एक सरकारी रिपोर्ट में ग्रायं जनों क विरुद्ध अनुचित लेख आया । इस 
पर ग्रायं समाज जयपुर ने गहरा रोष प्रकट किया अरौ १ सरकार से मांग की कि इस अनुचित लेख को 
तुरन्त रह किया जाय । इस प्रस्ताव की एक एक प्रति सरकार को भेजी गई तथा एक प्रति भराय 
प्रतिनिधि सभा राजस्थान को भेजी गई । प्रतिनिधि सभा ने भी इस मामले पर रोष प्रकट किया और 
अन्त में सफलता भ्रायं समाज को मिली, और दोनों झोर के प्रयत्नों से लेख रह घोषित किया गया । 
इस बिजय पर झायों में चारों गोर हषं की लहर दोड़ गई। ग्रार्य समाज का कार्यक्रम जोरों से चलता 
रहा झौर उपस्थिति भी काफी होती रही । उपस्थिति पर सदा ध्यान रखा जाता था और इसीलिए सन्‌ 
१९१५ में ही सर्दी के मौसम में प्रातःकाल के बजाय सायंकाल ५ बजे तक साप्ताहिक अधिवेशन रखने 
का प्रस्ताव पास हुआ थां। २८ नवम्बर १६१५ की मीटिंग में ही पं० नृसिंह शर्मा द्वारा रखा हुआ यह 
प्रस्ताव भी स्वीकार हुआ था कि श्रीयुत पं गणपति शर्मा जी जो परलोक सिधार चुके थे, के स्मारक में 
जयपुर नगर में एक गणपति स्मारक निधि खोली जावे और उसके द्वारा एक साधू श्राश्रम खोला जावे 
जिसमें साधुओं को एवं श्रायं ब्राह्मण संस्कार वाले बालकों को उचित घामिक शिक्षा दिलाने का 


प्रबन्ध किया जावें। इसके लिए छः महानुभावों की एक कमेटी बनाई गई प्रौर यह निर्णय लिया ` 


गया कि जिस समय भी तीन हजार रुपये एकत्रित हो जावें उसी समय से कार्य का शुभारम्भ कर 
दिया जावे । र 


उन ही दिनों कुछ ग्रोर अच्छे निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने समाज का कार्य गंहरी रुचि से 
आगे बढ़ाया था । वे थे वाबू दरियाईमल जी तथा श्री जगति प्रसाद जी भार्गव । बाबु दरियाईमल जी को 
पुस्तकाध्यक्ष भी बनाया गया और वे अन्तरंग के सभासद भी नियुक्त हुए । . बाहर के ,लोगों में श्राय 
समाज का प्रचार हो तथा सभी को इसके नियमित काय की जानकारी हो इस उद्देश्य से ग्राये समाज के 
चपरासी के लिए एक चपरास भी तैयार करवाने का निश्चय हुआ जिस पर यह लिखा हुआ हो “चपरासी 
वैदिक धर्म सभा, जयपुर ।” 


उन दिनों भरार्यप्रातेनिधि सभा, “भझाय॑ प्रतिनिधि सभा राजस्थान भर मालवा के नाम से 
थी जिसमें जयपुर से दो प्रतिनिधि भेजने का निश्चय हुआ । एक मुन्शी रामलाल जी उप प्रधान भ्रौर 
दुसरे री सूर्यनारायण जी शर्मा मंत्री । ० पफ कः 


SE उस समय हाबिरी पर भी इतना जोर दिया जाता 
तयार करचे का निश्चय हुभ्रा था ग्रौर जो सभासद जयपुर से अन्य स्थान 

| ३ न के रहने वाले थे और उनका 
चंदा भी अक्सर नहीं आता था उनको भ्रप्रेल १९१७ की मिटिंग में भ्रलग्र कर 58 गया और वे थे (१) 
पं० कालीचरण जी (२) लाला बदरी प्रसाद जी (३) केसरप्रसाद जी। सन्‌ १९१७ में प्रचार पर इतना 
जोर दिया गया कि वाधिक उत्सव पर अच्छे-अच्छे भजनोपदेशक बुलाये भौर प्रतिनिधि सभा के उपदेशक 


पं० तीर्थ राम जी को भी बुलाने का प्रस्ताव हुआ । साथ ही वेदिक साहित्य के 
मंगवाने का संकल्प किया गया । हित्य के प्रचार हेतु वि पुस्तकं 


था कि साप्ताहिक हाज्री का नक्शा 
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१--जाति भेद एक प्र त 
२--नमस्ते की प्राचीनता SN 
३--शास्त्राथं देहलवी ६1 
४--सेइ ग एण्ड प्रिसेप्ट्स ग्राफ स्वामी दयानन्द ,, 


झगस्त सन्‌ १९१७ के रिकार्ड से मालूम होता है कि इन दिनों श्रीयुत्त जयदेव प्रसाद जी व डा० 
युद्धवी रिह जी ने श्रार्यं समाज के कार्य में काफी दिलचस्पी लेनी शुरूकी और वाषिक उत्सव पर बड़े 
परिश्रम से सब लोगों ने कार्य किया श्रौर उसे प्रत्यन्त सफल बनाया । दिनाक ६ सितम्बर, १९१७ में 
ग्रधिकारियों के पुनः चुनाव हुये भ्रौर इसमें डा. नारायण दास जी प्रधान, मुन्शी,राम लाल जी उप-प्रधान, 
प्रो० जगति प्रसाद जो, मन्त्री, पं० सूर्यनारायण जी उप॑ मन्त्री, पं० रामप्रताप जी कोषाध्यक्ष एवं 
डा० युद्धवीरसिह पुस्तकाध्यक्ष चुने गये 1 श्रन्तरंग सभा के सदस्य इस प्रकार बने : बाबू छोगालाल जी, ` 
मुन्शी विहारी लाल भार्गव, मु० लक्ष्मणसिंह जी, पं० रामचन्द्र जी, मु० प्रभु लाल जी और 
पं० शिवानन्द जी । 


२८ सितम्बर १९१७ की अ तरंग सभा में निश्चित समय पर उपस्थित होने के लिए बहुत 
जोर दिया गया और यह भी निर्णय लिया गया कि केवल १५ मिनट तक. इन्तजार किया जाय और 
उसके बाद यदि कोरम पूरा न हो तो सभा स्थगित कर दी जावे । उन दिनों सत्यार्थ प्रक्राश कां एवं वेद 
और वेदान्त दर्शन की व्याख्या भी होने लगी । सत्यार्थ प्रकाश को व्याख्या डा. युद्धवीर सिह जी के जिम्मे 
लगाई गई और वेदान्त दर्शन की व्याख्या मु० राम लाल जी को सौंपी गई ।' 


गायं छात्रावास की स्थापना : 


यद्यपि भ्राये समाज मन्दिर में सन्‌ १६०० के समय से ही विद्यार्थी गण अनेक सुविधाग्नों 
के सांथ निवास करते चले आते थे, उत्साही विद्यार्थियों ने ग्रायं समाज फे अधिकारियों के सहयोग से 
एक बाल सभा भी वना ली थी, किन्तु विधिवत छात्रावास नहीं था। इस पर सन्‌ १९१७ में भार्ये 
समाज मंदिर में एक आर्य छात्रावास की . भी स्थापना कर दी गई और डा० . युद्धवीर्रासह जी को 
सुपरिन्टेन्डेंट नियुक्त किया गया । यह छात्रावास एक झादेश छात्रावास बन गया क्योंकि इसमें और इससे 
पूर्व भी अनेक योग्यतम ब्यक्ति समाज मन्दिर छात्रावास में आकर रहे, सघन प्रध्ययन्न किया और उसके 
फलस्वरूप भ।रतवर्ष भर के विद्वत नभ मण्डल में चमकते हुए नक्षत्र प्रमाणित हुये । जयपुरं के इस आये 
समाज व छात्रावास का यह सौभाग्य रहा कि इससे निकले हुए घुरन्धर विद्वान देश भर को संस्कृति को 
प्रकाशित व ग्रग्रसित करते रहे । इनमें से कुछेक विद्वान इस प्रकार हैं-पं० रामनाथ जी शास्त्री प्रो? 
महाराजा संस्कृत कालेज जयपुर, पं० सुरेन्द्र जी शर्मा शास्त्रार्थ महारथी, ग्रां जगत के ताकिक विद्वान 
पं० गणपति शर्मा, पं० रामगोपाल जी वंद्य आयुर्वेदाचार्य, पं०शांति मिश्र जी, डा० युद्धवीर्रासह जी, स्वामी 
प्र वानन्द जी (राज्यगुरु घुरेन्द्र जी शास्त्री) प्राचार्य चतुर्सेन शास्त्री, पं. सूर्य प्रताप जी । इन महानुभावों 
ने इस आये समाज व छात्रावास को तो गौरवांबित किया हो, साथ ही, अपने प्रखर पांडित्य से अपने 
ग्रापको भी गोरवांवित कर राष्ट्र को भी गोरवावित किया और आयें संस्कृति के भी चार चांद लगाये ।' 
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आये समाज में विद्यार्थी जीवन में रहने का आनन्दमय जीवन किस प्रकार का था ये थ्राधार्थ चतुसैन 
शास्त्री के संस्मरणों द्वारा पता लगता है। झाचार्य चतुर्सेन जैसे भ्रायं समाज के विद्वान किस प्रकार 
निडर भ्रौर निश्चित होकर प्रधान मंत्री पं० जवाहरलाल जी तक को ललकार सकते थे यह उन्हीं की 
लेखनी से प्रधान मंत्री को लिखे गये एक पत्र प्रधान मन्त्री पं जवाहर लाल नेहरू को साहित्यिक प्रति 
निधि रचना “वैशाली की नगर वघु' समर्पित करते हुए) की भाषा से पाठक गण जान संकेगे जो उन्होंने 
अपनी पुस्तक 'यादों की परछाइयां' में दिया है । वह पत्र निम्न प्रकार है :-- 


“द्यो ब्राह्मण, तेरे! राज्य में शत प्रतिशत श्रसुविधाओं ग्रौर विपरीत परिस्थितियों में जीकर 
हमने यह ग्रन्थ तैयार किया है | तू जो पाश्चात्य राजनीति के ध्वस्त मार्ग पर अपने आसपास के कूड़ 
ककंट का भार लाद उतावली में देश को घसीट ले चला और मानव संस्कृति के निर्माता तथा कोटि 
कोटि जनपद के शास्ता साहित्यजनों को एक बारगी ही भूल वंठा, इससे तुझ पर निर्भर रहने वालों 
और तुझे प्यार करने वालों को सिर धुन-घुन कर अपने ही कायर रक्त में ्राचुड़ स्नान करना पड़ा । तो 
भी वे तुरे प्यार करते हैं। किन्तु मैं रोषावेशित हू क्योंकि मैने उन सब से अधिक तुझे प्यार किया है। 
इसलिए कि तू मेरी दृष्टि में पूर्वीय भूखण्ड पर एक मात्र जीवित सर्वश्रेष्ठ पुरुष है । अपने साहित्यिक 
और हादिक प्यार की स्मृति में यह भ्रपनी प्रतिनिधि रयना तुझे भेट करता हू ।” 


झाचाये चतुसेन शास्त्री को स्मृतियां जयपुर श्रायं सभाज सें निवास पर (उन्हीं के शब्दों में) :-- 


“कालेज में प्रविष्ट होकर संस्कृत के प्रकाण्ड पंडित महामहोपाध्याय पं० गंगाधर चतुर्वेदी 
इका अ तेवासी बना, जहां मैं संस्कृत भोर वैद्यक पढ़ता था । कालेज में फीस कुछ नहीं देनी होती थो । 
रहता था भ्रायं समाज मन्दिर में । मेरे साथ एक और दक्षिणात्य विद्यार्थी वहीं रहते थे वे हैदराबाद 
के निवासी थे, और महाराजा कालेज में एफ० ए० श्रेणी में पढ़ते थे । बिना फीस की पढ़ाई उन्हें जयपुर 
खींच लाई थी । शीघ्र ही उनसे मेरा मैत्री सम्बन्ध हो गया । मैत्री सम्बन्ध की जड़ में स्वार्थ भीया। 
वह और मैं दोनों ही ट्युशन करके भ्रपनी शिक्षा और रहुन सहन तथा खाने पीने का खर्च चलाते थे । मुझे 
ट्यूशन के मिलते थे तीन रुपये मासिक । जांगिड़ ब्राह्मणों की विश्‍वकर्मा पाठशाला में रात को बालकों 
को पढ़ाना पड़ता था । पढ़ाना कया था, भेड़ बकरियों के बच्चों को दो तीन घण्टे घेरना था । बहुत बच्चे 
सो जाते थे, बहुत पखाना पेशाब कर देते थे, लड़ते भगडते श्रौर शोर करते थे । उन सबकी सार सम्हार 
करना दो ढाई घण्टे वहां विता आने के मुझे मिलते तीन रुपये चेहरेशाही । मेरे मित्र ग्रग्रजी के छात्र 
थे, इसलिए उन्हें ट्यूशन के ग्यारह रुपये मिलते थे । कोई एक ठाकुर बच्चा छठी सातवीं कक्षा में पढ़ता 
था । उसे 'हिलाते थे वे । इस प्रकार हम दोनों की ग्रामदनी थी ग्यारह जमा तीन कुल चौहद रुपये l 
इन्हीं चोदह रुपयों में हमारी दोतों की छात्र ग्रहस्थी चलती थी । खर्च का स्वामी मैं था । दुसरे शब्दों में 

वीवीगिरी मुझे ही करनी पड़ती थी लेकिन रहते थे ठाठ से । खाना बनाती थी समाज के चपरासी की स्त्री 
वेतन पाती थी दो रुपये माहवार पर ब्राह्मण की बेटी महीने में केवल पन्द्रह दिन खाना पक्राती थी । शेष 
पनरह दिन पकवान ग्रौर मिष्ठान खिलाती थी उन्हीं दो रुपयों में । हम लोग गेहूं नहीं खाते ये जौ खाते 
भे। उन दिनों जयपुर में जौ ही प्रमुख खाद्य था। एक रुपये के जौ एक एक मास चलाते ये । हर 
महीने की पर्णामासी को जो लाने का नियम था । यदि हम देखते की महीना पूरा नहीं पड़ेगा तो एकादशी 
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रविवार भ्रादि के दो चार उपवास फर डालते थे सब्जी तरकारी दो चार पैसों की हफतों चलती थी, 
बहुत सस्ती थी। एक पैसे को दस बारह मूली ग्रोर दो पैसे के एक सेर बैंगन। घी शाय 


"न 


पौने दो सेर । पर हम खुदा के बन्देघी दूध के फेर. में न थे । खाते थे जौ के रूखे टिक्कड़, 
कभी मिरच खटाई की चटनी से, कभी साग तरकारी तथा दाले के साथ। जयपुर में व्याहशादी भ्रोर 
गमी की ज्योंनारें बहुत होती रहती थीं । उनकी परची विद्याथियों के लिए हमारे संस्कृत कालेज में भाती 
थीं । वारी झाने पर मुझे भी मिलती थी । भोजन भी खूब तर माल और दक्षिणा घाते में । कभी स्वयं 
जाकर डटकर खाता था, कभी परची किसी दोस्त को इस शतं पर दे देता था कि वह दक्षिणा के पैसे 
मुझे दे दे । दक्षिणा दुअन्नी से अठन्नी और एक रुपया चेहरे शाही तक होती थी । परन्तु सवसे बढ़कर 
लाभ की वस्तु वह ब्राह्मणी, ईश्वर उसे स्वगं दे । श्रालस्य के मारे बहुधा जौ के टिवकड़ नहीं पका पाती 
थी, ब्राह्मणी । बहुत यजमान वृत्ति थी । रोज ही बहुत सा पकवान भिष्ठान बटोर लाती थी, भौर हम 
कृष्ण बलदेव झानन्द से उसका भोग लगाते थे ग्रौर ब्राह्मणी का जयजयकार करते थे । 


आर्य समाज के बगल में रहते थे एक तहसीलदार साहब । बड़ा डील-डोल रूग्राबादार 
चेहरा, ठाठ की दाढ़ी, कट्टर ग्रायं समाजी, जबरदस्त ताकिक, और मिजाज के दीला-मौला । हम दोनों 
ही कृष्ण कन्हैया उनके कृपा पात्र थे । उनके यहां यदा कदा मिल जाता था अचार चटनी सब्जी तरकारी 
गपशप और सरपरस्ती के लिये तो हमारे वही ग्राश्नय थे । परन्तु उनके अनुग्रह के मुख्य पात्र थे मेरे मित्र 
वह दाक्षणात्य विद्यार्थी । मैं उनकी छाया की भाँति उनका भ्रनुग्रह पाता या । मेरे मित्र 
पर इस परिवार के अनुग्रह के मूल में एक स्वाथं का जरा सा अनुबन्धन था 'छोटे' । यह 
'छोटे' दिलचस्प फिगर थी पर इस नाम से उसे पुकारते थे केलल तहसीलदार साहब ही । 
हम असलीं नामोच्चार [ही करते थे । भ्रभी बताता हू वह नाम, पहले वात कहलू। 
'छोटे' की आयु थी बारह वर्ष की और पढ़ते थे सातवीं कक्षा में, और झाते थे पढ़ने मेरे मित्रःके पास फ्री, 
इसी के शुल्क में था यह अनुग्रह । मेरे मित्र को कहते. थे मास्टर साहब । सो भाज तक भी कहते हैं । 
पढ़ाई होती थी वड़ी बांकी । कभी कभी तीन चार घण्टों की । 'छोटे' में इन मास्टर साहब की खास 
दिलचस्पी थी । ग्रव झूठ कहने से क्या फायदा । दिलचस्पी तो मेरी भी थी। “छोटे” ये ही दिलचस्प. 
फिगर । ठिगना कद, गोल चेहरा, हंसती हुई मुद्रा, बालसुलभ चांचल्य आर ग्रतिरिक्त नटखटपन । रईस 
जादे थे, तहसीलदार के बेटे, इसकी भी शान थी, सजाव था । इसी से मास्टर को गौर भेरी भी. दिलचस्पी 
“छोटे' के भ्रति बढ़ती गई, प्रौर शोध्र ही वह हमारे विवाद का विषय बन गई। विवाद इसलिए कि 
फुरसत का सारा हो समय वह 'छोटे' मियाँ मास्टर का खा जाते थे। हमारी गपशप झौर प्रेमालप में , 
बाघा पहु चती थी । इससे सोचता था-यह “छोटे” न. ग्राया करे तो अच्छा । पर शीघ्र ही कुछ ऐसी . 
मनोवृत्ति बन गई कि उसके ग्राने की हम प्रतीक्षा करते रहते, . ने पर प्रसन्न होते, सम्पन्न होते 
पढ़ाई कम होती, गपशप अधिक । श्रब हम तीन झादमियों की यह बन गई सिघाड़ा पार्टी, । समझे आप 
अजी, सिघाड़े के तीन कोने होते हैं । हम भी तीन थे, अरर हमारी इस सिंघाड़ा पार्टी की सवसे दिलचस्प 
कारंवाई थी-रूमाल को कारवाई । सुनिए उसकी बात | उन दिनों जयपुर का कलाकन्द बहुत, मशहूर था 
बनता भी था बहुत बढ़ियां । ग्राज उन बातों को पचास बरस बीतने पर भी मुह में उसका स्वाद भोर 
नाम में उसकी गन्ध बस रही है, भौर उन सरस बातों की भ्रानन्द ध्वनि भी, जो रूमाल को कार्यवाही की 
जान थी । रुपये का ढाई सेर मिलता था वह कलांकन्द । चकाचक । लेकिन रुपये का खरीदता कौन था । 
खरीद होती, दो आना चार आना मात्र की । दो ग्राने का भ्राता था सवा पाव। 
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सेरे उन दाक्षणात्य मित्र का नाम सूयेप्रताप था । अब मैं उन्हें कैप्टन कह कर सम्बोधित 
करता हूँ । कुछ काल पूर्व तक वह हैदराबाद राज्य के एक अधिकारी थे, अब श्रवकाश प्राप्त हैं। पर 
खत मैं जो तब लिखता था--'प्यारे सूरज” सो भ्राज भी लिखता हूँ और वे लिखते थे--'प्यारे चतुर' सो 
आज भी लिखते हैं । ये पचास साल के भ्रभ्यस्त सम्वोधन श्रव जीवन की अस्तंगत घड़ियों में भला क्यों 
छूटने लगे । पर वह 'छोटे' उन्हें तब “मास्टर साहव' कहता था, अव भी मास्टर साहब” कहता हें । हाँ, 

हाँ, ठहरिये 'छोटे' का भी असल नाम बताता हू । 


मेरे मित्र को कलाकन्द खाने का बहुत शौक था | आमदनी तो हमारी काफी थी, १४) र० 
माहवार । पर खच प्रनियमित था। मुद्दा यह कि कभी कभी रूमाल की कारंवाई का खर्च कुल आमदनी 
का दो तिहाई बैठ जाता था और बहुधा उपवास की नौबत ग्रा जाती थी | यों हम वास्तव में किफायत 
के लिए और कहने को संयम और स्वास्थ्य के लिए हर रविवार को उपवास करते थे । उस दिन रविवार 
था-उपवास का दिन । परन्तु शनिवार को भी उपवास करना पड़ा था, क्योंकि रूपराम पास 
नहीं थे । सिंघाड़ा पार्टी रुपये को रूपराम कहती थी । दो दिन के उपवास ने मेरे मस्तिष्क का संतुलन 
बिगाड़ दिया था । रविवार का तीसरा पहर हो रहा था । उपवास खुलने के कोई लक्षण नजर नहीं आते 
थे । मैं भेडिए की भाँति गुर्राता हुआ चवकर लगा रहा था | उन दिनों कम्वख्त भूख भी ऐसी लगती थी 
कि तोबा तोवा। जैसे पेट में भट्टी जल रही हो । बार बार पानी पीता था, पर पानी तेल का काम दे 
रहा था । पानी पीने से भूख और भी तेज हो रही थी । क्षण भर बैठ जाता था। कलाकन्द खाता मैं भी 
सब के बराबर था। पर इस समय पूरा दोष मित्र को दे रहा था । उनकी फिजूलखर्ची की फजीहत कर 
रहा था । मित्र हमारे चुपचाप शीतलप्रस।द बने चारपाई पर पड़े सीटी बजा रहे थे। 


एक था महादेव । मन्दिर के नीचे एक कोठरी में माँ के साथ रहता था । गाय के समान 
सीधा बालक । कहीं तीन चार रुपए की चपरासगिरी करता था । अंग्रेजी की प्राइमरी पढ़ने हमारे पास 
झा बैठता था । उसके ग्राने पर सिंघाड़ा पार्टी 'चतुरंग-चमू' बन जाती थी । बातचीत के व्यंग प्रलंकार का 
केन्द्र होता था यही महादेव । आज महादेव भी पेन्शन पा रहा है। हम लोगों की छोटी मोटी सेवाएं 
महादेव कर देता था, उस दिन उसका पढ़ना नहीं हुआ । सुबह से शाम हो गई उसे दौड़ते, किसी मित्र 
ने पैसे उधार नहीं दिए । ट्यूशनवालों ने भी अंगूठा दिखा दिया । परन्तु महादेव जानता था कि कुष्ण 
बलदेव दो दिन के भूखे बंडे हैं । वह किसी तरह भ्रपराह्न में एक दुअनन्नी जुटा लाया, दुभ्रन्नी उसकी मां 
ने किसी से उधार लाकर दी थी । महादेव ने झिझकते झिझरुते दुअन्नी सामने रखकर कहा--“यही 
मिली है ।' 
सुरज की तिरछी किरणों में दुअन्नी चमक रही थी ओर रह रह कर कृष्ण बलदेव उस पर 
नजर डालते मन ही मन सोच रहे थे, ऐसी कौन सी चीज मंगाई जाए, जिससे यह दुग्नन्नी दोनों मूर्तियों 
की उदर पूर्ति कर सके, भ्रौर लीजिए आए ,'छोटे' | ' 
दुअन्नी को देखकर बोले--यह दुअन्ती कैसी है मास्टर साहब ? 
बहुत ग्रच्छी है, नया सिक्का है। `: 
तो क्यों न इसका कलाकन्द मंगाया जाए ? 
प्रस्ताव बुरा नहीं है । 
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छोटे ने हंसकर दुअन्नी उठा ली । महादेव को भ्रोर फैककर कहा--महादेव, रूमाल की 
कारंवाई । 

महादेव जड़ बना बैठा रहा, वह कभी मेरी भ्रोर देखता कभी मित्र की ओर । 

'छोटे' ने डपटकर.कहा--जाता क्यों नहीं ? 


तइस्नोलदार का बेटा जो ठहरा ।डपटकर क्यों न बोलेगा भला । लेकिन दुअन्नी तो उसकी 
नहीं । उस पर उसका भ्रधिकार न था । पर अधिकार तो हमारा भी न था । महादेव मास्टर का संकेत 
पाकर उठा--रूमाल की कारवाई करने । 


फलाकन्द राया । उसके तीन भाग हुए । मेरा जी जलकर कोयला हो रहा था। मैंने 
कहा--*"मेरा ब्रत है, मैं नहीं खा सकता ।” मेरे मित्र ने भी यही कहा, महादेव भी टाल गया, और 
यह 'छोटा' शैतान निहायत वेतकल्लुफी से हंसते हंसते सारा कलाकन्द सफाचट कर, यह जा, वह जा । 


झूठ नहीं बोल रहा हूं, 'छोटे' की गवाही दिला सकता हू' । | आज 'छोटे' के बाल पक गए 
हैं । शायद एकाघ दांत भी इधर उधर हो चुका हो । दिल्ली में रह रहे हैं। नटखटपन अब भी उनमें है । 
श्रांखों पर चश्मा चढ़ाते हैं पर चश्मे के भीतर चमकती हुई मेरी पचास साल की पुरानी परिचित उनकी 
वे आंखें मेरे लिए अव भी वही ग्राकषंण रखती हैं । भ्राप उन्हें डाक्टर युद्धवीर सिंह के नाम से जानते 
हैं । कुछ दिन पूवं वह महानगरी दिल्ली के नगरपिता थे और फिर दिल्ली राज्य के स्वास्थ्य मंत्री । दो 
साल रोगशय्या पर रहकर भ्रभी उनका जर्जर शरीर पनपा भी नहीं था कि इस उलझन और भंभटो से 
भरे. वाताबरण में दिल्ली राज्य का भार के पर लेकर वही म्रभ्यस्त हंसी हंस रहे हैं। ब मैं इस जुगत में 
हूं कि एक वार सिंघाड़ा पार्टी की खास बैठक हो और उसमें ठाठ से रूमाल की कारंवाई की जाय। 


सत्य बात तो यह है कि जयपुर के ये दो मित्र सूर्थप्रताप रौर युद्धवीरसिह मेरे ज्येष्ठ प्रौर 
लघु भ्राता थे। अन्य मित्रों से मेरे सम्बन्ध भ्रवश्य बने थे परन्तु बीच में दुरी की रेखा वर्षों तक हम लोगों 
को एक दूसरे से दुर बनाए रही । लेकिन सूयंप्रताप और युद्धवीर सिह मेरे अत्यन्त निकट रहे । यद्यपि सूर्य- 
प्रताप हैदराबाद दक्षिण चले गये थे, फिर भी प्रतिवर्ष हमसे मिलने वे दिल्ली ग्राते रहते, कभी मैं ही 
उधर चला जाता था । युद्धवीरसिह् तो दिल्ली में आकर बस ही गए थे । सूयंप्रताप आयु में मुझसे दो 
वर्ष बड़े थे भौर युद्धवीरसिह चार वर्ष छोटे । सूर्यप्रताप हैदराबाद दक्षिण में पहिले केप्टिन और बाद में 
ग्रकाउन्टेन्ट जनरल जैसे उच्च पदों पर रहे, परन्तु उनके हृदय में मेरे प्रति ञ्रातृप्रेम तो अचल ग्रडिंग ही 
रहा । सूयंप्रताप भ्रौर युद्धवीर सिंह दोनों हो आयें समाज फे बुनियादी स्तम्भ ओर संचालक रहे । अपनी 
राजनीति भ्रोर राजकीय सेवाओं में व्यस्त रहते हुए भी ग्रायं समाज को जब आवश्यकता रही, उन्होंने 
उसका पथ प्रदर्शन किया । " 


` मेरा जयपुर का विद्यार्थी जीवन सर्वाधिक सुखपूर्ण और लाभप्रद रहा । यहाँ इन दो 
अभिन्न मित्रो के साथ हंसते खेलते दिन तो बीते ही, ज्ञान परिमार्जन भी बहुत हुआ। युद्धवीर जब 
झ्राठवीं कक्षा में भाए तब उन्हें एक ऐसी संस्था कायम करने का विचार हुमा, जहां विद्यार्थी बैठकर वाद- 
विचाद करना, बोलना, लिखना सीख सके । मैंने इस संस्था का नामकरण किया--/विद्यार्थी-प्रीतिमंडल' । 
प्रीतिमंडल की प्रथम बेठक का आरम्भ मैंने भ्रपनी इस कविता से किया-- 
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झ्राइए मिल बैठकर, एक सभा कायम कीजिए । 
नाम उसको 'प्रीतिमंडल', वस भ्रभी रख दीजिए । 
यह उन्नति सोपान, जो दुघषं हैं भारी यहां । 
हम सबों को जोश में, हस्तामलक सा दीखता । 


जयपुर से चले जाने के बाद भी मैं प्रीतिमंडल के साप्ताहिक ग्रधिवेशों के लिए विभिन्न 
लेख भेजता रहता था । इसके ग्रतिरिक्त यहीं मुझे भ्रार्य समाज के प्रसिद्ध विद्वात्‌ श्री गणपति शर्मा के 
दर्शनों तथा मधुसूदनाचायं से वेद दर्शन तथा हिन्दू धर्म शास्त्रों के विधिवत अध्ययन करने का सुयोग, 
संस्कृत कालिज के ग्रतिरिक्त, प्राप्त हुआ । झौर मुझ में धमं, दर्शन, साहित्य विषयों में गूढ़ शास्त्राथं 
करने की प्रवृत्ति पुष्ट हो गई 1 मैं कट्टर ग्राये समाजी वन गया । नित्य प्रातः स्नान करके वैदिक-संध्या 
करने का मेरा नियम था। प्रति रविवार को वैदिक रीति से हवन भी किया करता था। इन दोनों ही _ 
बातों को ग्रागे चलकर मैंने बन्द भी कर दिया था। भ्रछुतोद्धार, शुद्धि श्रौर विधवा विवाह के समर्थन 
में मेरे विचार गुरूकुल सिकन्दराबाद के विद्यार्थी जीवनकाल में दृढ़ हो चुके थे । काशी भ्रध्ययनकाल भें 
मैंने ब्राह्मणों के नेक ऐसे नियम देखे, जिन्हें वे ब्राह्मणों (क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों) को तो करने की ब्राज्ञा 
देते भ्रोर स्वतः उनसे मुक्त रहते । उनकी यह भेदपूरां घमं व्यवस्था मुझे विल्कुल भी पसन्द नहीं थी । 
केवल इसलिए, कि ब्राह्मण चारों वणा में सबसे प्रथम हैं और शेष तीनों वणा उससे नीचे हैं, संसार के 
शेष सब मनुष्यों पर वे मनमाना अत्याचार करें । अपराध और पापों का दोष उन्हें ही लगता है, 
ब्राह्मणों को नहीं लगता । ब्राह्मण शेष तीनों वों को तो प्रायश्चित की दण्ड व्यवस्था बताकर अपनी 
जेब गरम करें, माल उड़ावें परन्तु ग्रपढ़ और गंदा ब्राह्मण भी पठित ओर शुद्ध भाचरण वाले प्न्य वर्णीय 
से श्र ष्ठ समझा जाता रहे, और इन सब ग्रनाचारों को वेद शास्त्रों की आज्ञा का नाम दिया जाए । इन 
सब बातों से मेरे हृदय में ब्राह्मणों के प्रति विद्रोह और घृणा के भाव भर गए । मैं ब्राह्मणों के साथ 
झड़प हो जाने पर उनसे पूरी टक्कर लेता था और उन्हें श्रपने से बड़ा स्वीकार नहीं करता था । १६०७ 
च Fs ड काल था । भाय॑ समाज के दिग्गज निष्णात पंडित 
गण सूदनाचायं के अतिरिक्त मेरे भावी शवसुर महामहोपाध्याय 
वद्यराज कल्याणासिह जी जो उन दिनों अजमेर में धर्मार्थ पाठशाला एवं हिन्दू औषधालय के प्राध्यापक 
क हा क थे, चौथे पांचवें महिने जयपुर ग्राकर मेरी शिक्षा ग्रोर पढ़ाई की पुछताछ करते 
थे। उन्होंने मुझे भ्रायुवेद पढ़कर चिकित्सक (बनने की ही राय दी । चिकित्सक बनने की मेरे मन में 
लालसा सिकन्दरावाद में बद्रीप्रसाद कम्पाउन्डर को देखकर उदय हो ही चुकी थी । 


ै काशी में भी प्रौर जयपुर में भी मैंने पिताजी से ग्रपनी पढ़ाई । नहीं 
सांगा । पढ़ाई की फीस थी नहीं, पुस्तरों का काम मैं आयं समाज का कुछ हि? 
चल्राता था । खाने पीने की व्यवस्था पहले वता ही चुका हूं, दो ग्रादमियों का खाना कूल जमा चौदह 
रुपयों में चलता था । पिताजी वर्ष में एक दो बार मते तो म्मा मेरे लिए भेस काः जे बढ़िया लड्डू 
मिठाई और वस्त्रे उनके साथ व्राँध देती थी, जिन पर हमारी सिंघाड़ा पार्टी पिताजी के लोट जाने. वर 
बड़ी बेतकुल्लफी से टूट पड़ती थी । रात को दो बजे उठकर पढ़ने लिखने की प्रादत मेरी शुरू से ही रही 
है। यद्यपि लिखने का ज्वर मैं उतारता था दिन में ही। रात को दो बजे गख खुल बेप तो मैं 
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` पढ़ने बैठ जाता था । कभी कभी रात को भी देर तक पढ़ता रहता था । जव तक एक विषय पूर्ण पढ़ नहीं 
लेता था, तव तक मैं सोने की इच्छा करता ही नहीं था । यदि नींद के भोके श्रा भी जाते तो मै कमरे में 
जलते सरसों के तेल के दिए में से उ'गली की पोर डुबो कर थोड़ सा सरसों का तेल लेता और आँखों पर . 
मल लेता था । चिरामिर लगकर मेरी नींद भाग जाती थी भोर मैं विषय की समाप्ति पर ही ग्रांखों को 
धोकर सोता था । काशी में भी इसी प्रकार सरसों का तेल आंखों में लगाकर मैं प्राय: नित्य ही रात को 
देर तक पढ़ा करता था। इसी से मेरी नेत्रों की शक्ति दूषित और निर्वल हुई और मुझे सन्‌ १६१२ में 
दिल्ली श्राते आते चश्मा लगाना पड़ा ।” 


१६११ के अन्त में सूर्यप्रताप की शिक्षा समाप्त हो चुकी थी भौर वे पने घर हैदराबाद 
दक्षिण लोट जाने की तैयारी में थे। मैं अभी श्रपना अध्ययन समाप्त करके घर लोट जाने के लिए तैयार 
था । युद्धवीरसिंह इससे पहले ही झागरा कालेज में पढ़ने के लिए जा चुके थे । त; अब हम दो मित्रों की 
भी बिदा बेला निकट ग्रा पहुंची थी । इधर पिताजी ने २८ भ्रप्रेल १६१२ को मेरा विवाह करना निश्चित 
कर लिया था । यद्यपि मेरे जयपुर के प्रवास में पिताजी और माताजी भी जयपुर झाकर मुझे भिल गए 

' थे, फिर भी मैं माताजी की गोद में पड़कर उनका प्यार भरा हाथ अपने सिर. पर फिरवाने के लिए 
लालायित था । अन्त में १९१२ के प्रारम्भ में भी एक दिन. प्रातःकाल मै और सूर्यप्रताप अपना सामान 
लेकर साथ ही स्टेशन पर आ गए। मै दिल्ली की भोर जाने वाली गाड़ी की प्रतीक्षा में अपने सामान 
पर बैठा था और मेरे सामने ही सूयंप्रताप आगरा जाने वाली गाड़ी की प्रतीक्षा में अपने बिस्तर पर बैठे 

थे । असल में हम स्टेशन पर बैठे भ्रपनी गाड़ियों का इन्तजार नहीं कर रहे थे, ग्रपने रूमालों को प्रांसुओं 
से तर कर रहे थे ।” (यादों की परछाइयां' से साभार उद्ध,त) | 
पाठक देखेंगे कि ये संस्मरण उन दिनों के जयपुर, जयपुर आर्य समाज, और उसके 
छात्रावास के स्वरूप को प्रकट करते हैं । 


धौलपुर भ्राये समाज पर लगाई हुई पाबन्दी न हटाने पर धोलपुर महाराज को चेतावनी : 
याद रहे कि हम पहले ही ऊपर लिख भाए हैं कि सन्‌ १९१५ से झ्ागे' का समय जहां 
प्रगति का था वहीं संघर्षो का भी था । सन्‌ १६१४ में घौलपुर महाराजा ने भ्राये समाज के क्रांतिकारी | 
विचार श्रौर कार्य देखकर आर्य समाज पर बैन (पाबन्दी) लगादी और आर्यजनों को परेशान.व 
्रपमानित करना जारी रखा । इस पर झाये समाज जयपुर द्वारा एक रजिस्ठडं पत्र . चेतावनी से भरा 
हुआ महाराजा धौलपुर को भेजा गया । यह पत्र “ग्य मित्र! अखबार में भी .प्रकाशित कराया गया और 
इसकी सूचना भायें प्रतिनिधि सभा राजस्थान को भी दी गई। यह जयपुर आर्य समाज का बड़ा वीरता 
का कदम था कि उस समय के एक महाराजा को रजिस्टर्ड पत्र चेतावनी भरा भेजा गया जिसके फलस्व- 
. रूर आर्य समाज के सभी संगठनों ने महाराजा का घोर विरोध, प्रदर्शन भौर सत्याग्रह भी प्रारम्भ किया । 
इन सब कदमों के फलस्वरूप २६ अगस्त, १६१८ को भार्य समाज की मांग पूरी हुई और तभी 
ग्रान्दोलन समाप्त हुआ और चारों ओर विजय हषं की लहर छा गई । 
सनातन घमं सभा जयपुर का एक सुन्दर प्रस्ताव : 


सन्‌ १६१७ में प्रो) जगति प्रसाद जी आर्य समाज के मंत्री बनाये गये । प्रचार प्रसार 
कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा था। १६ फरवरी १६१६ को सनातन घर्म जयपुर का एक सुन्दर 
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प्रस्ताव आर्य समाज जयपर को मिला और वह यह था कि “जो विषय दोनों के मन्तव्य हैं उसको दोनों 
के प्राप्त होने पर निश्चिय किया गया कि 


सभा में जाकर व्याख्यान देना चाहिए” । इस प्रस्ताव ue 
सनातन घर्म को सूचना दी जावे कि झार्य समाज जयपुर धन्यवाद सहित श्रापके प्रस्ताव को सर्वे सम्मति 


i से स्वीकार करता है। 


ग्न्य प्रयुत्तियां : 

१७ भ्रक्टूबर १६१७ के अन्तरंग सभा के अधिवेशन के लेख से यह प्रकट होता है कि उस 
समय तक झार्य कुमार सभा कीजड़ें बहुत मजबूत हो गई थीं और इन वर्षों में इतनी प्रगति हुई कि राय 
कुमार सभा ने अपना प्रथम वाषिक भ्रधिवेशन रखने का अन्तरंग सभा के सामने प्रस्ताव रखा । अन्तरंग 
सभा ने वाषिक उत्सव करने का प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकार किया भ्रौर उनके मंत्री द्वारा रखा हुझा 


प्रोग्राम भी सर्व सम्मति से मंजुर हुआ । 


इस समय ग्रां समाज के प्रचार की भी अच्छी व्यवस्था रही जो इस तथ्य से ज्ञात होती 
है कि प्रार्य समाज के पुस्तकालय से न केवल श्रार्य सभासदों को ही पुस्तकें दी जाती थीं वरन्‌ अन्य पुरुषों 


को भी प्रधान जी की भ्राज्ञा से दो पुस्तके एक समय में दी जा सकती थीं श्रौर यह नियम बनाया गया . 


था कि पुस्तकं खराव होने पर या खो जाने पर मूल्य वसूल किया जावे । 
सन्‌ १९१५ में श्रीमद्‌ दयानन्द ग्रनाथालय प्रजमेर का भी वृहद श्रधिवेशन अजमेर. में 


हुआ, जिसकी सूचना २१ फरवरी १६१७ के पत्र द्वारा जययुर में प्राप्त हुई । भ्रन्तरंग सभा द्वारा मु० . 


रामलाल जी तथा जगति प्रसाद जी को ग्रधिक्रार दिया गया कि वे राजस्थान प्रतिनिधि सभा के अधिवेशन 
में भी सम्मिलित हों और ग्रनाथालय के वृहद भ्रघिवेशन में भी भाग लें । 


मई सनु १९१८ में प्रचार की गति तीब्र करने के लिए शायद आर्य कुमार सभा के अनुरोध 

पर एक हारमोनियम वाजा भी खरीदने का सबं सम्मति से निश्चय हुआ जिसका मूल्य ४०) रुपये के लगभग 
था और जिसमें आधा पैसा समाज द्वारा तथा ग्राघा पैसा आर्य कुमार सभा क्रे द्वारा देना निश्चित हुझा । 
इन्हीं दिनों मु० मुन्शीराम जी मुख्याधिष्ठाता गुरुकुल: कांगड़ी जो आगे चल कर हमारे पुज्यपाद स्वामी 
श्रद्धानन्द के नाम से प्रसिद्ध हुये का एक पत्र जयपुर झाया जिसमें एक लाख, रुपया 'मेंट करने का प्रस्ताव 
था । अन्तरंग जमपुर ने तुरन्त निर्णय लिया कि चन्दा एकत्रित करने का उद्योग किया. जाय । इन तथ्यों 
से प्रकट होता है कि जयपुर की आर्य समांज अब देश की प्रगतिशील व मजबूत झार्य समाजं में से एक 
'थी । इन्हीं दिनों के रेकाडं से यह भी प्रतीत होता है कि कन्या महाविद्यालय जालंघर, गुरुकुल वृन्दावन 
तथा डी० ए० वी० हाई स्कूल कमेटी श्रजमेर से पत्र आये जिसमें एक डेपुटेशन -भेजने का प्रस्ताव था | 
अन्तरंग जयपुर ने निर्णय लेकर यह उत्तर दिया कि “इस समय डेपुटेशन भेजने की झावश्यकता नहीं है 


1. 
न 
f 
t 

| 

| 

| 

| 


पर या मुख्य समस्या पर इन महाविद्यालयों एवं गुरुकुलों ने डेपुटेशन भेजना चाहा होगा । परन्तु सम्बन्धित 
' विषय क्या था इसकी जानकारी रेकाडं से नहीं मिलती । 
 हग्रायं कुमार समा जयपुर डा० युद्धवीर सिंह जी के मंत्रित्व काल में और भी प्रगति करती 
| और आर्ये कुमार सभा की ओर से “आनन्द मंडार” खुलने वाला था उसकी संरक्षता के लिए यह 


क्योंकि सफलता की कोई आशा प्रतीत नहीं होती ।” इससे यह तो प्रतीत होता है कि कोई मुझ्य विषय , 
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प्रस्ताव रखा गया कि अर्य समाज भी इसकी संरक्षकता स्वीकार करे भ्रोर उसमें हिस्से (शेयर) भीं ले । 
इस” पर निश्चय हुआ कि १० हिरसे समाज की ओर से लिये जावें जिसके ५०) रुपये कोष में से दिये जावें। 


१० दिसम्बर १६१८ को पुनः अन्तरंग अधिकारियों के चुनाव हुये जिसमें प्रतिष्ठित 
सदस्य ठा० नन्दकिशोर सिंह जी, मुन्शी रामलाल जी बनाये गये. घ्रौर डा० नारायण दास जी प्रधान 
चुने गये तथा श्री लक्ष्मणसिह जी उप प्रधान, श्री जगति प्रसाद जी मंत्री, . सूर्यनारायण जी उप मंत्री, 
राम प्रताप जी कोषाध्यक्ष एवं डा० युद्धवीरसिंह जी पुस्तकाघ्यक्ष बनाये गये । उस समय जो प्रतिनिधि. 
चुने गये वे निम्न प्रकार हैं--मुन्शी श्रानन्दी लाल जी, पं० भैरवप्रशाद जी, पं० रामनाथ जी अवस्थी. 
डा० शिवानन्द जी, पं० रामचन्द्र जी, कु० हरिबल्लभ जी, ला० कूथालाल जी, चन्दूलालः जी, 'गोपीचन्द 
जी, घर्म प्रिय जी, ठा० सगरसिह जी, नाथूराम जी, ठा० हुकम सिंह. जी, मु० बिहारी लाल जी, दलीपसिह 
जी, मु० छोगा लाल जी, मु० गंगाप्रसाद जी एवं स्वामी हरिदास जी । इसी मीटिग' में श्री वी० जे० पटेल 
के विवाह सम्बन्धी विल के सम्बन्ध में आयं प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रान्त का श्राया हुआ पत्र पढ़ा गया 
श्रौर निश्चित हुआ कि इस विषय से सहानुभूति होते हुये भी कई वारणों ' से 'यह समाज इसमें कोई 
कार्यवादी नहीं कर सकती । इस मीटिंग में ही झाठ रुपये मासिक पर पं० सरयूदत्त जी को उपदेशक 
नियुक्त किया गया । 


१६ फरवरी, १६१९ को डा० युद्धवीरसिंह जी को जो पृस्तकाध्यक्ष थे. तथा सुपरिन्टेन्डेट 
ग्राफ छात्रावात थ, ने भ्रपने पदों से स्तीफा देना: चाहा परन्तु उनका स्तीफा ग्रस्वीकार कर दिया गया 
झौर वे पूर्ववत ही कार्य करते रहे इस मीटिंग में एक और विशेष प्रस्ताव पास किया गया कि “झाये 
सहाशयों को चाहिए कि अपने पत्रों को साप्ताहिक भ्रधिवेशनों में वश्य भेजा कर निश्चित हुआ कि सबसे 
पत्र द्वारा प्रार्थना की जावे कि अपने. अपने पत्रों को भेजा करें।” इससे पता चलता है कि परिवारों के. झाये- 
करण पर भी पूरा ध्यान था । अ्रप्रेल, सन्‌ १९१९ के रेकाडं से ऐसा मालूम पड़ता है कि भ्रायं कुमार सभा. 
जयपुर ने एक रात्रि पाठशाला भी चालू की थी क्योंकि कुमार सभा के मंत्री ठा० युद्धवीर सिंह जी के एक 
पत्र का जिक्र भ्राता है जिसमें उन्होंने समाज के कोष से पाठशाला के लिए सहायता देने की प्रार्थना की 
थी और जिसके उत्तर में समाज ने यह निश्चय किया था कि फिलहाल पाठशाल.का काम कुमार सभा 
ही चलावे क्योंकि समाज के कोष में इस समय गु जाइश नहीं है। उन दिनों झाय समाज का सेवक या 
कार्यकर्ता स्थान रक्षक कहलाता था उसे सन्‌ १९१९ में चार रुपये मासिक कलदार वेतन दिया जाता था । 
यह तथ्य इसलिए लिखा जा रहा है कि पाठकों कों उस समय के वेतन स्तर का पता चल सके । 


स्वामी दयानन्द जो. का स्मृति चिह्न: अग्नि कुण्ड'' 


सन्‌ १८८१ में जब महि दयानन्द जयपुर पधारे थे तो उस समय उन्होंने अपने पुनीत करः 
कमलों द्वारा जिस हवन कुण्ड में यज्ञ किया था वह पवित्र यज्ञ कुण्ड लक्ष्मणसिह जी के पास उपस्थित था । 
लक्ष्मणुसिह जी चाहते थे कि यह यज्ञ कुण्ड स्वामी जी क पावन स्मृति होने के स्वरूप यदि झाये समाज में 
ही रहे तो उनकी स्मृति का स्थायी चिह्न बता रहे । इस हेतु उन्होंने यह कुण्ड ग्रार्यं समाज को दान में 
मेंट कर दिया थाः। श्राये समाज जयपुर द्वारा उस यज्ञ कुण्ड से दिन प्रतिदिन के यज्ञः का कार्य लिया जाने 
लगा । यह यज्ञ देखकर मु० लक्ष्मशर्सिह जी कोः दुःखः हुआ कि जिसः उद्देश्य क्रे साथ यह यज्ञ कुण्डः 
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स्थायी पावन स्मृति कें रूप में दिया गया था वह उद्देश्य इस प्रकार पुरा नहीं होगा भर यज्ञ कुण्ड 
उपयोग में आने के कारण जरजरित होकर धीरे-धीरे जीणं क्षीणं हो जायगा । अतः उन्होंने २ अप्रेल 
१६१९ की अन्तरंग सभा में एक प्रार्थन! पत्र दिया कि “मैंने झग्नि कुण्ड समाज को बतौर यादगार के 
दिया था, च्‌ कि समाज श्रब उसको ग्नि होत्र के समय काम में लाने लगी है इस कारण में चाहता 
हूं कि या तो उसको काम में न लाया जावे या मुझे वापिस दे दिया जाय ।” इस विषय में शायद तकं 
शास्त्र की कसोटी के कारण ये धारणा बनाई गई कि “यह अरिनि कुण्ड कोई स्वामी जी की स्मृति नहीं 
हो सकता यह केवल उनके समथ का बना हुभ्ना है । इसके उपरान्त मुन्शी जी ने उसको दान रूप में दिया 
था इस कारण समाज को पूणां प्रधिकार है कि चाहे जैसे काम में लावे। और यदि मुन्शो जी इस दिये 
हुये दान को वापिस लेना चाहते हैं तो उन्हें लौटा दिया जावे । इस प्रकार पुनविचार होकर तय हुय्ना 
कि जिस पत्र द्वारा मुन्शी जी ने भ्रग्नि कुण्ड समाज को दिया था वह पत्र श्रगले भ्रन्तरंग के अधिवेशन में 
पेश हो फिर उस पर विचार हो ।” 


“ सन्‌ १६१६ में भी डा. नारायण दास प्रधान रहे। जुलाई सन्‌ १९१९ में पं. नृसिह 
शर्मा को अन्तरंग सभा का सभासद बनाया गया क्योंकि उस समय वाषिक उत्सव भी करना था अतः 
पं. नुसिह शर्मा को सहकारी मन्त्री भी नियत किया जाकर उत्सव का कार्य उनको सौंपा गया । 


| सितम्बर, १९१९ में भ्रायं समाज की प्रगति में कुछ शिथिलता सी प्रतीत होने पर एक 
ऐसा प्रस्ताव मिलता है जिसमें सर्व सम्मति से यह निश्चय किया गया था कि पं. रामनाथ जो, पं. 
सरयूदत्त जी शर्मा तथा पं. नृसिह शर्मा प्रत्येक शुक्रवार को व्याख्यान दिया करें और प्रत्येक व्याख्यान पर 
१) रु, भेंट कियो जावे । यदि इन लोगों के भ्रतिरिक्त और कोई भी व्याख्यान देना चाहें तो उनको भी 
१) रु. भेंट किया जायगा । एक न्य प्रस्ताव के द्वारा ७ सितम्बर, १६१९ को श्राय कुमार सभा की 
ओर से वाषिक उत्सव करने के लिए प्रार्थना पत्र घ्राने पर यह निश्चय किया गया कि उत्सव की 
राज्ञा तो दी जावे किन्तु नगर कीतंन न किया जावे । इससे प्रतीत होता है कि उन दिनों या तो प्रार्य 
समाज की परिस्थितियों पर पुनः कोई शिथिलता झाई होगी या सरकार की झोर से तथा पौराणिक एवं 
रुढीवादी लोगों की ओर से पुनः एक टकराव की चिन्ताजनक स्थिति उत्पन्न की गई होगी जिसमें मुस्लिम 
इत्यादि अन्य धर्मावलम्बी भी भ्रवश्य सम्मिलित होगे जैसा कि पहले नवाब साहब के रुख से प्रकट हुआ 
था झर जिसमें समाज के नगर कीतंन में बीच में ही त्रिपोलियां बाजार में बाधा डाली गई थी और 
जिसका हिम्मत के साथ मुकाबला करके ही प्रायं समाज ने विजय प्राप्त की थी । 


११ फरवरी, १६२० को प्रतिनिधि सभा को यह भी प्रस्ताब भेजा गया कि जयपुर तथा 
बीकानेर रियासत में जहां समाज का संगठन नहीं हुआ हो श्रोर मन्दिर नहीं है वहां मन्दिर निर्माण 
करवाने की श्रीमती समा को पुणं चेष्टा करनी चाहिए । इससे प्रतीत होता है कि भ्राय समाज जयपुर 
न केवल जयपुर रियासत की दशा पर ही चिंतित था भपितु वह बीकानेर इत्यादि सभी रियासतों में. 
आय समाज की स्थिति सुदृढ़ करने के लिए चितनशील था । >. 
डा. नारायण दास जो प्रधान तथा पं. रामचन्द्र जी शर्मा का निधन : | 


ड नय दुर्भाग्य से सितम्बर, सन्‌ १६२० में डा. नारायण दास जी प्रधान आये समाज. वगलोक 
सिधार गये ग्रौर पं. रामचन्द्र जी शर्मा भी इस भ्रसार संसार को. स्वेदा केः लिए छोड़ कर चल बसे | ये 
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दोनों ही महाशय इन कठिनाई पूर्णं वर्षो में भ्रायं समाज के शक्ति स्तम्भ ये। भ्राखिर उन दिनों 
जयपुर जैसे पौराणिकता के गढ़ और भाषा के साथ ही संस्कृत भाषा के केन्द्र प्रौर संस्कृत के 
झच्छे विद्वानों के गढ़ इस नगर में श्रायं समाज का विकासशील पौधा अभी अपने शंशवावस्था में ही तो 
था अतः वीर प्रौर त्यागी सभासद भी बहुत अधिक संख्या में इस समय तक नहीं हो पाये थे। इस 
अवस्था में इन दो दिग्गजों का प्रयाण आर्य समाज के लिए एक बड़ी भारी ठेस थी। डा. नारायण 
दास जी के स्थान पर मुन्शी ग्रानन्दी लाल जी को सर्व सम्मति से प्रधान चुना गया और आगामी वर्ष 
के लिए अन्य चुनाव भी इस प्रकार हुये : मुन्शी लक्ष्मण सिंह जी उप प्रधान, मुन्शी छोगालाल जी उप- 
प्रधान, पं. सूर्यनारायण जी मंत्रो, पं० हरिवल्लभ जी सहायक मंत्री भौर पं० रामचन्द्र जी शर्मा कोषाध्यक्ष 
नियुक्त हुए । इसके भ्रतिरिक्त भ्र तरंग सभासद निम्न प्रकार चुने गये : ठा० नन्दकिशोर सिंह जी, पं० 
प्रभाकर जी शर्मा, स्वामी हरिदास जी वैद्य, डा० राधाकृष्ण जी, पं० रामनाथ जी भ्रवस्थी, डा० 
शिवानन्द जी, ग्रौर कु० नाथूलाल जी पेंटर । इस प्रकार हम देखते हैं कि उस समय भी अच्छे-अच्छे . 
महापुरुषों ने श्रायं समाज के कार्य भार को सम्भाला । उस समय भी दानवीर कम नहीं थे घ्रौर मु० 
्रानन्दी लाल जी ने मकान की मरम्मत के लिए अकेले ने १०१) रु० का दान सितम्बर, १६२० र 
में दिया । 


राये समाज के कमठ भू० पु० मन्त्री पं नुसिंह देव शर्मा द्वारा संन्यास ग्रहण : 


जैसा कि पाठक पिछले पृष्ठों में पढ़ भ्राए हैं कि पं० नृसिह देव जो शर्मा प्रायं समाज जयपुर 
के एक गच्छे प्रतिष्ठित भर सम्मानित सदस्य थे और समाज के मंत्री भी रहे थे तथा श्रीमती झांय 
प्रतिनिधि सभा राजस्थान के उपदेशक के पद परं भी कार्य कर चुके थे । उन्होंने समाज की निरंतर सेवा के 
भार को सक्षम रूप से वहन करने के लिए दिनांक २२ सितम्बर, १९२० तदनुसार मिती भाद्र शु० १० - 
बुधवार संवत्‌ १९७७ को संन्यास ग्रहण किया भ्रौर श्राज से भ्रागे स्वामी नृसिह देव सरस्वती बन गये । ; 
उनके इस ग्नुकरणीय कदम को देखकर जयपुर के ग्राये समाज में एक हर्ष की लहर दौड़ पड़ी और 
सभी ने जहां हादिक कृतज्ञता प्रकट की वही भगवान से प्रार्थना भी की कि “उक्त स्वामी जी को वेदिक 
सिन्द्धातों के प्रचार के लिए बल प्रदान करे ।” यह हर्ष का समाचार '्राय मित्र” में भी प्रकाशित : 
कराया गया । ; रर 


स्वामी नूसिह देव सरस्वती अपने नवयुवक काल से झार्य समाज की निरन्तर सेवा करते. * 
रहे । स्वामी जी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी भी रहे और उन्हें यह भी सौभाग्य मिला कि वे महात्मा 
गांधी तथा बाबू सुभाषचन्द्र बोस के सान्निध्य में भी रहे भौर देश को स्वतन्त्र कराने में अपना उचित 
योगदान दिया । यह स्वामी जी की ही हिम्मत थी कि जयपुर में प्राये समाज: के शैशवावस्था होने पर 
भी भ्रौर राज्य के कुछ उच्चाधिकारियों के कठोर रुख होने के बावजूद भी सन्‌ १६१५ में भ्रायं समाज 
के नगर कीर्तन को नवाब साहब की हवेली के पास त्रिपोलिया बाजार में सरकार द्वारा रोके जाने पर 
एक भ्रद्वितीय रूप का निडरता पूणं भ्रोजस्वी भाषण दिया जिसके फलस्वरूप सभी जनता जनादेंन्‌ भे 
धाभिक जोश की लहर दौड़ पड़ी और सरकार को मजबूर होकर जुलूस को झागे बढ़ते भौर अपने 
गन्तब्य स्थान पर जाने की अराज्ञा देनी पड़ी स्वामी जी जीवन भर भ्राये समाज की सेवा करतें रहे 
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ग्रौर ब्रह्मपुरी (जयपुर). में भ्रपने ग्राश्नम में रह कर विद्याध्यन भी करते रहे । काफी. वृद्धावस्था 
गाने पर भी अर्थात्‌ ६० वषं से ऊपर भ्रायु होने पर भी स्वामी जी .की.श्रावाज . में वही. - कड़क भौर. 
जोश था और आखिरी तक स्वामी जी का भच्छा स्वास्थ्य बना. रहा। इस प्रकार से अयं -समाज़ 
जयपुर के गम्भीर उतार चढाव के युगों में भी साहस के साथ कायं करते हुए लगभग ६५ वषं . की आयु. 
में स्वामी नुसिह देव जी सरस्वती इस संसार से विदा हो .गये । _ 


स्वामी .अदभुतानन्द जी का जयपुर में ग्रागमन तथा प्रचार । 


य॒ह.जयपुर के ग्रायं समाज का सौभाग्य रहा कि.यहाँ. भ्रच्छेःसे अच्छे आयं विद्वान और - 
संन्यासी केवल. गते ही नहीं रहे बल्कि कृष्णपोल बाजार आये समाज में वे काफी ठहरे भी । अ्रक्टूबर 
सन्‌ १९२० में ग्रां जगत के प्रसिद्ध एवं विद्वान संन्यासी स्वामी श्रदभुतानन्द -भी जयपुर में पधारे- रौर: 
भाकर प्रार्य समाज में रहे स्वामी: जी ने उन दिनों शहर के विभिन्न स्थानों -पर वैदिक घर्म का प्रचार 
किया । आर्य.समाज के सिद्धान्तों को जानने के लिए तथा अपने शंकाओं का समाधान करने के लिए अनेकः 
पौरारिएक विद्वान स्वामी जी के पास प्राकर धमं. चर्चा किया करते थे -और -स्वामी-जी-के सौहादं पूणां - 
अवचन का तथा शंका समाधान का उन पर बड़ा प्रभाव पड़ता था। स्वामी जी के उपदेश काफी मधुर 
व झाकषंक होते थे और जयपुर की जनता को वे बहुत पसन्द आये । 


दिसम्बर सन्‌ १६२० में पं० सरयूदत्त जी को पाँच रुपये मासिक पर हवन और उपदेश 


| ह कार्य झार सौंपा 1.इसीः मीटिग में.चपरासी:को “आयं समाज के भवन में ठह्रने की इजाजत 
| दो. गई । - पर व ् 


फरवरी सन्‌ १ ९२१ में ग्रायं समाज जयपुर ने दो प्रमुख कार्य किये .। 
| फ आयें एक तो यह कि 
राजस्थान राय प्रतिनिधि सभा से प्रार्थना की 'क. वह एक ऐसा पत्र निकाले जिसपें राजस्थान की ग्रा 
समाजों का विवरण प्रकाशित होता रहे । 


™  , , 
“2 


हसरा-मुख्य कायं यह था कि सनु १६२१: में मदु मशुमारी हो | 
की । . रही थी। ' ग्रायं समाज 
जाति पांती के दानव पर अहार करना चाहती भौर ग्रह भी -चाहती थी कि सरकार-से -टंवकर लेकर भी 
मदु मशुमारी के खानों को क्रांतिकारी ढंग से भरा जावे। ग्रतः मदु मशुमारी के विषय में एक यह 


अस्ताव पास हुआ कि एक नोटिस सभी सभासदों के पास भे र 
कितो दिते निरि) जा जावे कि व अपने मदु'मशुमारी को निम्नाँ- 


मा 
. फिरका ` न ये समाजी 

जात नसली या कौस-- राये 

जुबान (भाषा) -- हिन्दी (ग्रायं' भाषा) 


द इन्हीं दिनों महाराजा जयपुर के महाराज - कुमारः ने जन्मलया-भरौर इस अवसर परः-सारे- - 
शहर में खुशियाँ और जलसे किये गये ।. प्राय सम!ज ने भी -निणांय'लिया:कि दिनांक - ३. प्रश्रे ल, १९२१ 
को-प्रमान. में रोती. की. जावे श्रौर खुशी.मतताई ज़ावे-1. ८ सितम्बर, १९२१-को. मर्य -कुमार सभा: ते-भी- 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri [ ६६. 


पना एक पुस्तकालय खोलना चाहा भौर जिसके लिए:उन्होंने प्रार्थना की और निर्णय हुआ कि पुस्तकालय 
खोलने की आय समाज मंदिर में इजाजत दी जाय । 


सन्‌ १६२१ में ही श्री गणेश नारायण जी सोमानो को भी सभा सदस्य बनाया गया भ्रौर 
डा० दुर्गा प्रसाद जी के प्रार्थना पत्र पर भी विचार किया गया । ध्यान रहे श्री गणेश नारायण जी 
सोमानी उस समय के अच्छे सम्मानीय व्यक्ति थे । ` 


२ फरवरी, सन्‌ १९२२ को भ्रन्तरंग के पुनः चुनाव हुये और यह तय हुआ “कि सारे पुराने 
ग्रधिकारी गत वषं के भ्रनुसार ही कार्य करते रहेंगे । इस मिटिंग में यह भी निर्णय लिया गया कि प्राये. 
गजट वाचनालय क्रे लिए मंगाया जावे और प्रो० श्राय मुनि जी ने ऋगवेद भाष्य किया है उसके प्र कों को 
मंगाया जावे । 


अगस्त सन्‌ १९२२ में स्व० पं० रामचन्द्र जी की माता ने १००) ₹० का श्रनुकरणीय-दान: 
हवन के लिए दिया । याद रहे उस समय १००) ₹० का दान बहुत भारी दान होता था । 


अक्टूबर सन्‌ १९२२ में श्री गणेश नारायण जी सोमानी बी० ए० को बहुत उत्साही 
सभासद मान कर उन्हें भ्रन्तरंग सभा में भी तुरन्त ले लिया गया । यद्यपि वे कुछ समय पहले ही समाज 
के सदस्य बने थे । 


दिसम्बर सन्‌ १६२२ में श्रीमान्‌ ठा० साहब जोबनेर से भ्रायं समाज का सभासद बनने के 
लिए प्रार्थना की जावे ऐसा प्रस्ताव पास हुआ । भ्रौर इसी प्रकार डा०ज्वाला प्रसाद जी तथा पं० जगति 
प्रसाद जी से भी प्रार्थना करने का. निश्चय किया गया ।. 


FR जुलाई सन्‌' १६२४ को ठा० नरेन्द्र सिंह जी जोबनेर को प्रधान बनाया गया । ठा० 
साहब जोबनेर ने फिर प्रस्ताव किया कि उपप्रधान ठा० नन्दकिशोर सिह जी को बनाया जावे और यह 
प्रस्ताव सरवे सम्मतिं से स्वीकृत हुम्रा | इसी प्रकार डा० शिवानन्द जी मन्त्री और श्री पुरुषोत्तम जी 
उपमन्त्री, श्री सूर्थनारायणा जी शर्मा पुस्तकाध्यक्ष, भौर श्री रामप्रताप जी कोषाध्यक्ष चुने गये । अन्तरंग | 
सभासदों में मु० लक्ष्मण सिंह जी, म्रानन्दी लाल जी, स्वामी हरिदास जी, डा० राधाकृष्ण जी, मुन्शी 
छोग्रालाल-जी, .तथा बा० गोकुल. चन्द जी चुने गये । ह 


१९ सितम्बर, १६२४ क रेकाडं से एक बड़े उत्साह का भान होता है । उस समय लिखा 
है कि जन्म शताब्दी ग्रवसर होने वाला है जिसमें श्रीमान्‌ सभापति जी ने इस प्रकार प्रस्ताव रखा--यह्‌ 
शताब्दी उत्सव का समय बहुत ही दुलंभ समय है। यह तो प्रत्यक्ष ही हैं कि वर्तमान जीवघारियों को भावो 
उत्सव देखने का वसर मुश्किल ही पड़ एतदर्थं हमारी समाज को भो इस श्रानन्दोत्सव के उपलक्ष्य में 
ग्रसाबारण उत्साह के साय भाग लेना चाहिए क्योंकि सभी समाजे उत्सव सनावंगो तो फिर हमारा 


समाज बहुत पुराना महत्त्व का झथवा सदा से ऐसे कार्यों में भाग लेने वाला होकर भी ऐसे कार्य सें यदि 
उदासीनता दिखलादी तो उचित नहीं समझा जावेगा । पतः मेरी सम्मति सों बृहद उत्सब व वृहद हवन 
झवश्य होना चाहिए । अगर शताब्दी उत्सव के लिए समाज सदस्यो ने ज्यादा व्यथ कर दिया होवे व 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१७० ] 


समाजोत्सव शताब्दी उत्सव में इसके साथ व्यय करना दूभर समभते होवें तों में उस दशा में यही 
उचित समकूंगा कि शिवरात्रि के पवित्रावसर पर दोनो उत्सवो का एक ही काल मे समिश्रण कर दिया 


जावे झौर एक ही साथ भ्रच्छे प्रकार उत्सव मना लिए जावें । 

इसके अतिरिक्त सभापति जी ने अपने शहर की वाहयवर्ती नवागत भूमि में वृहद हवन के 
लिए जो कुछ व्यय होगा उसी प्रतिज्ञा की । 

कभी कभी डा० नरेन्द्र सिंह जी जो प्रधान थे वे “नरेन्द्रसिह वर्मा” लिख कर भी हस्ताक्षर 


करते थे । 
ठा० साहब करणसिंह जी के प्रति इतना सम्मान था कि १५ दिसम्बर सन्‌ १६२४ में यह 


निश्चय हुआ कि श्रीमान्‌ ठा० करणि जी का फोटो तथा संक्षिप्त चित्र आर्य समाज की झोर से आये 
प्रतिनिधि सभा राजस्थान को भेजा जावे । इसी मिटिंग में पं० ज्ञानचन्द्र जी को स्थानीय समाज का 


उपदेशक ५) रु० मासिक सहायतार्थ देकर नियुक्त किया गया । 


जन्म शताब्दी उत्सव मनाने के समय नगर कीत॑न निकालने का निश्चय किया गया । 


ठा० साहब जोवनेर की समाज पर भत्यन्त कृपा थी और इसीलिए कई अन्तरंग सभायें 
ठा० साहब नरेन्द्र सिंह राव बहादुर की हवेली में ही हुई। इन्हीं दिनों कु० जयदेव सिंह जी बी० ए० 
एल० एल० बो० ने भी ग्रार्य समाज में सक्रिय रूप से भाग लेना प्रारम्भ किया । 


चो० तेर्जासह जी के प्रचार को धूम : 


सन्‌ १९२५ में चौ० तेज सिंह जी जो उस समय के बड़े ्रोजस्वी प्रचारक थे तथा श्रीचन्द्र 


वर्मा जो दूसरे प्रसिद्ध प्रायं समाज के प्रचारक थे, की चारों भ्रोर घूम मच गई। आपके भजनोपदेशों में 
इतना जोश था कि देवड़ी जी के मन्दिर तथा अग्रवाल सभा झादि स्थानों पर हजारों की संख्या में 
जनता उमड़ पडी ग्रौर आपके भजनोपदेशों पर लोग मुग्ध हो गये। जयपर के बहुत से वृद्ध लोग 
आज भी इन महाशयों के प्रचार की चर्चा करते रहते हैं और बहुत से वृद्ध गण तो आज भी चौ० तेज 
सिंह के भजनों को स्वयं भी बड़ी शान गौर उत्साह के साथ गाते हैं । 


इस प्रकार यह दस वर्ष का समय भी आर्य समाज के विकास -का बड़ा महत वपूण समय 
निकला और आश्‍चर्य तो यह है कि बड़े बड़े जागीरदारों भर ठाकुर साहिबों ने श्राय र की तन 
सन घन से सेवा की और यह उन्हीं बुजुगों के सामर्थ्य ओर प्रयास का सुपरिणाम है कि जयपुर की आर्य 
समाज देश की पुरानी प्रोर चोटी की श्राय समाजों में गिनी जाती हे। 
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अध्याय ६ 


अभी भी आपत्ति की घड़िया 


(सन्‌ १९२६ से १९३५ तक) 


जिस प्रकार सारे देश में ग्राय समाज की एक क्रांतिकारी धारा की दिन पर दिन प्रगति 
होती जाः रही थी उसी प्रकार निस्संदेह जयपुर में रियासती राज्य व दमन चक्र का अधिक डर होते हुए 
भी ग्रार्यं समाज की जड़ें मजबूत होती जा रही थी और अधिक से श्रधिक उच्च शिक्षा प्राप्त उच्च पदा- 
घिकारी समाज में बढ़ते जा रहे थे परन्तु ्रभी भी मार्ग निष्कंटक नहीं था | विरोध के काले बादल भ्रौर 
आपत्ति की घड़ियां जब तब सर पर मंडराने लगती थी । इस प्रकार के वातावरण में भी प्रायं समाज ने 


कुछ अधिक क्रांतिकारी कदम बढ़ाये और यहाँ तक कि दलित वर्ग के बन्धुओं ग्रोर भ्रछ्ृत कहे जाने वाले 


भाइयों को केवल गले ही नहीं लगाया झपितु उनमें जो शिक्षित बन्धु थे उनको यज्ञोपवीत तक भी दिल- 
वाया । दलित वर्ग के भाइयों ने भी अपने जीवन में एक नव उत्साह एवं उमंग को अनुभव किया । जबकि 
खुले ग्राम सवणं और उच्च जातियों के महानुभाव भी उनके साथ भाईचारे का सा बर्ताव करने लगे। 
छुझ्ाछुत का भेद मिट गया । चारों घ्रोर पौराणिक तथा-कथित ऊ ची जातियों के लोगों के मकानों के 
होते हुए उनके समक्ष ही शिक्षित दलित वर्ग के बन्धु गायत्री मंत्र एवं वेद मंत्रों का खूब खुलकर पाठ करने 
लगे भौर हवन की वेदी पर बैठकर यज्ञ सम्पन्न करते हुए परमपिता परमात्मा की उपासना में निडर व 
निःशंक होकर यात्म विभोर होने लगे । इस प्रकार दलित से दलित कहे जाने वाले मानव वर्ग को भी 
घामिक, सामाजिक एवं आर्थिक सभी प्रकार के अ्रधिकारों को दिलवाने में हमारे पूवज झाये समाजियों ने 
कोई कसर नहीं उठा रखी । गरीब एवं पिछड़ी जाति के मोहल्लों में भी आये समाज द्वारा संचालित 
संध्या एवं हवन कार्यक्रम रखे गये । उनको शिक्षा दिलवाने एवं उनके संस्कारों को सुधारने के लिए जयपुर 
के कई पिछड़े मोहल्लों में पाठशालायें खुलवाई गई । इस प्रकार की पाठशालायें तोपखाना देश, झऋोटवाइा 
रोड, कोलियों की कोठी, हीदा की मोरी भ्रौर सुर खुडी में खोल कर गरीबों और ग्रछुत कहे जाने वाले 
नन्हें मुन्नों के लिए शिक्षा, समानता भौर मानवीय सम्मान के द्वार खोल दिये गये । पाठकगण अन्दाज्ञा 


लगा सकते हैं कि पौराणिकता के गढ़ जयपुर में उन दिनों के वीर झायें समाजियों ने किस प्रकारः हजारों _ 


साल की ख्ढियों को तोड़ने और सत्य सनातन वैदिक घरमे का वास्तविक स्वरूप प्रकट करने में कितना 
क्या परिश्रम, कठिनाइयों, विपत्तियों ओर विरोध का सामना किया होगा । अछूत एवं दलित वे के साथ 
समान व्यवहार करने पर अनेक झाये महानुभावों को उनकी जाति के लोगों ने आपसी व्यवहार बंद 
करः जाति बाहर कर दिया । उधर पौराणिकों के हृदय पर दलितों को यज्ञोपवीत धारण करते देखकर 
झौर वेदःमन्त्रों का गान करते देखकर घनघोर चञ्रपात हो रहा था । चारों तरफ के इस प्रकार के 
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रूढ़िवादी वातावरण में चन्द वीर झाये पुरुष अपने मानव सम्मान और सुरक्षा की वाजी लगाकर भी रात 
दिन काम करते रहे । दलित वर्ग के स्वयं के लोग भी आर्य पुरुषों से सम्बल प्राप्त करके एवं प्रेरणा लेकर 
हिम्मत के साथ मुकाबले पर खड़े हुए। उन्ही के समाज में पैदा हुए कुछ महापुरुषों ने अनेक सुधारवादी 
कार्ये किये जिनमें स्त्रामी मुनौश्वरानन्द जी, श्री हरिशंकर जी, मोती सागर जी, श्री छगन लाल जी के 
नाम प्रसिद्ध है । उन दिनों इन दलित वर्गों के लोगों से बिना कुछ मजदूरी दिये जोर जबरदस्ती से भी 


दिन भर वेगार का काम लिया जाता था और ये लोग चु तक नहीं कर सकते थे। आर्य समाज ने इस ` 


वेगार की प्रया का डट कर विरोध किया जिसका सुपरिणाम सन्‌ १६४२ में जाकर निकला और बेगार 
के विषय में खिर जयपुर राज्य को एक घोषणा करनी पड़ी जिसके द्वारा बेगार प्रथा को जयपुर स्टेट 
तथा जागीरों और ठिकानों में भी बंद कर दिया गया । यद्यपि यह घोषणा दिसम्बर सन्‌ १९४२ में 
निकाली गई परन्तु वेगार के संदभ की चर्चा जव हम यहां कर बैठे हैं तो उस घाषणा को भी यहीं उद्धत 
कर देना उचित समभते हैं । यह घोषणा निम्न प्रकार थी :-- 


नम्बर जी २०-३० तारीख १४-१२-४२ 


चू कि समस्त जयपुर राज्य में जिसमें इलाका जागीर वा ्रस्तियारी ठिकानेजात व दीगर 
ठिकानेजात शामिल हैं हर किस्म की बेगार की मनादी के बारे में कॉसिल आफ स्टेट के 
भ्राम मर्वारिखा ३ व १० माच, १९२६ को हो चुका है उनकी प्रधिक से अधिक जान- 
कारी मालुम करना जरूरी होता है इसलिए सवं साधारण के सूचना प्रकाशित किया 
जाता है कि कुल जयपुर रिथासत में जिसमें इलाका जागीर वा श्रर्तियारी ठिकाने जात 
शामिल हैं किसी रूप से बेगार लिये जाने की मनादी है । जब कभी राज्य के काम के 
लिए मजदूरों की दरकार होगी तो बाजार के चालू दर के हिसाब से उजरती दी 
जावेगी । | 
सही--चन्द्रपालसिह चीफ सेक्रेटरी टू दी गवनंमेंट भ्राफ जयपुर 


परन्तु सौभाग्य की बात यह थी कि ज्यों ज्यों विरोध वः गया क्रां 

उमड़ती गई भ्रौर भ्रधिक से भ्रधिक उच्चाधिकांरी एवं वकील य नल he र 
त a द के १९२५ के अन्तिम महिनों में काफी बी.ए. तथा बी.ए.एल.एल. 
बी- समाज के क्रांतिकारी क्षेत्र में उतरे नत्र र क 

विह जी जोबनेर भ्रध्यक्ष पद पर थे ही, साथ में पं० क हि ‘ls 
र लाक ३8: बाढ शिवनाथ सिह जी बी.ए. तथा बा० गणेश नारायण 
पांव भर शा रे हे नन महानुभाव भी प्रायं समाज में सम्मिलित होकर इस 
जुट गए । एट से भरे हिन्दू समाज को सन्मागे एवं संगठन के मार्ग पर लाते में 


वार्षिक चुनाव : 


* १५ जनवरी, सन्‌ १९२५ को आयें सामा | | | 
दे | उन: चुनाव हुए--ठा० नरेन्द्र सिंह जी ने 
[न' पद से अपना त्याग पत्र देने की इच्छा प्रकट की जिसे घन्पवाद के साथ स्वीकार किया गया । परन्तु 
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श्री कंवरलाल जी बाफना ने यह प्रस्ताव रखा कि यदि ठा० नरेन्द्र सिंह जी ग्रध्यक्ष पद का भार वहन 
करने के लिए इतना समय नहीं दे सकते तो उन्हें संरक्षक होने के लिए प्रार्थना की जाय । यह सवं सम्मति 
से स्वीकार किया गया और ठा० नरेन्द्रसिह जी मायं समाज के संरक्षक बनाये गये । ठा नन्द किशोर 
सिंह जी प्रधान चुने गये। कु'वर लाल जी बाफना वी.ए.एल.एल.बी. उप प्रधान चुने गये और दुसरे उप | 
प्रधान मु० लक्ष्मण सिंह जी बनाये गये । पं० हरिश्चन्द्र जी शर्मा बी.ए. वेदिक घर्म विशारद मंत्री चुने 
गये, सूर्यं नारायण जी एवं डा० शिवानन्द जी सहायक मंत्री बने। पं० रामप्रताप जी. कोषाध्यक्ष. , और. 
डा० राधाकृष्ण जी एवं बा० गणेश नारायण सोमानी बी.ए. प्रतिष्ठित सदस्य चुने गये । 


२२ जनवरी सन्‌ १६२६ को झार्य समाज एवं भ्रायं कुमार सभा का उत्सव एक ही समय 
करने का निर्णय लिया गया । फरवरी सन्‌ १९२६ के रेकाडं से ऐसा प्रतीत होता है कि भैजिक लेनटनं 
द्वारा उपदेश देने के कार्यक्रम को भी उस समय शायद श्राय समाज के सिंद्धान्तों के विपरीत माना जाता 
था । क्योंकि & फरवरो, सत्‌ १९२६ की अ'तरंग का एक लेख मिलता है कि श्रीमती मोहिनी देवी हैड 
भिस्ट्रेस जोधपुर का दिनांक ७ फरवरी, १९२६ का लिखा हुआ पत्र मिला जिसमें आपने मैजिक लैन्‍्टने 
द्वारा उपदेश देने को लिखा था । इस पर निश्चय हुआ कि, मंत्री जी “जोधपुर, मंत्री द्वारा इनके घामिक 
सिद्धान्तों के विषय में निर्णय करें ।” इसके पश्चात उप मंत्री डा० शिवानन्द जी ने एक खुला हुआ पत्र 
उद्‌ में लिखा हुप्रा, जिसको कि आपने ता? ३ फरवरी, १६२६ का थाया हुआ बतलाया था, पेश किया.। 
मुन्शी लक्ष्मणसिहद जी द्वारा पत्र के पढने के पश्चात श्रन्तरंग ने उसे.निपट निरर्थक समझा और उसको 
कुछ भा न समझकर मंत्री को फाइल में रखने के लिए कहा--क्योंकि श्राय सभासद तो एक सच्चे सर्वः" 
शक्तिमान ईश्वर पर विश्वास रखते हैं । वे किसी प्रकार से इन तरहों के जादू आदि पर विश्वास नहीं 
रखते । 


२४ फरवरी, सन्‌ १६२६ के श्रतरंग लेख से यह भी प्रतीत होता है कि आर्यं समाज उस 
समय भी कई प्रकार के रचनात्मक कार्य करता था, उदाहरणार्थ मथुरा समाज से आये हुए एक पत्र का . 
जिक्र मिलता है जिससे एक बालक के मां बाप का पता लगाने के विषय में लिखा गया था। डा० राघा- 
कृष्ण जी ने इस कार्य को अपने ऊपर लिया। 


पुन: विपत्ति का सामना : 


१८ जुलाई, सन्‌ १६२६ को अन्तरंग सभा में मंत्री ने अदालत फोजदारी से ग्राये हुए सम्मन 
को पेश किया जिससे प्रतीत होता है कि म्रायं समाज को उस समय भी फौजदारी मामलों के चुगल सें. 
फसाने का कोई न कोई व्यक्ति कार्यवाद्दी कर रहा था । झ तरंग ने निश्चय किया कि “सप्र तरंग सभासदों 
के नाम की फहरिस्त भेज दी जावे भ्रौर लिख दिया जावे कि आर्य समाज का कार्यं अ तरंग सभा संचालन 
करती है और तारीख २३ जुलाई या उस रोज छुट्टी हो तो ता० २२ को मंत्री व उप मंत्री अदालत फोज- 
दारी में चले जावें और फोजदारजी से परामश कर लें कि क्या चाहते हैं।” 


इस बिषय में पुनः तारीख २६ जुलाई सन्‌ १६२६ को श्रीमान्‌ राव बहादुर श्रो ठाकुर 
नरेन्द्र सिंह जी की हवेली में अन्तरंग सभा की बैठक हुई । “मंत्री झार्य समाज ने अन्तरंग सभा को सूचित 
किया कि श्रीमान्‌ फौजदार साहब ने खुफिया पुलिस की रिपोर्ट पर समांज को बंद करने का सम्मत 
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समाज के कार्यकर्ताओं के नाम निकाला है । मंत्री २४ जुलाई को ग्रदालत फौजदारी में उपस्थित होकर 
कार्यकर्ताओं के नाम तथा पते और समाज के नियम भी पेश कर भाया है परन्तु श्रीमान्‌ फौजदार सा० ने 
अघिवेशनों के विषय में ग्राज्ञा लेने को सूचना दी है ।” 


' श्रीमती भ्रतरंग सभा ने इस विषय में निम्नलिखित लेख सर्वसम्मति से पास किया और 
मंत्री समाज को आज्ञा दी कि इस लेख को नियत तारीख पर भ्रदालत फोजदारी में उपस्थित करे--- 


बअदालत फौजदारी जयपुर 
दरबारे ग्रधिवेशन ग्रायं समाज 


गरीब परवर सलामत 
जनाब भ्राली । 


झार्य समाज के अधिवेशन के लिए इजाजत लेने का हुक्मः दिया गया है उसके लिए गुजा- 
रिश है कि यह एक घर्म यानी मजहब है ग्रौर समाज मंदिर वाके किशन पोल बाजार में रोजाना सन्ध्या व 
इवच व सत्संग किया जाता है। यह मंदिर सन्‌ १८५०१ ई० में कायम हुआ था । कोई जदीद सभा नहीं 
है । अलबत्ता हर साल भर में कम अज्‌ कम एक दफा उच्छुव वाकायदा मनाया जाता है जब उसके लिए 
नोटिस छपाये जाते हैं तो हस्व मामूल इजाजत लेलो जाती है जो भ्राइन्दा भो जब उच्छव (उत्सव) होगा 
तब अज कर दिया जावेगा । + 


३ ग्रगस्त १६२६ सेक्रेटरी आये समाज 
जयपुर 


पश्चात्‌ श्रीमान्‌ सेठ गणेश नारायण जी सोमानी का ग्र तरंग सभा का सदस्य न रहने का 
त्यागपत्र पढ़ा गया। आपने पृथक होने का कारण अपनी अधिक अनुपस्थिति प्रकट की । आपके त्यागपत्र 
पर श्रीमती ग्रतरंग सभा ने कोई सम्मति प्रगट नहीं की परन्तु श्रीमान्‌ ठा० नन्दकिशोरसिंह जी ने आपसे 
मिलकर इस विषय को ठीक करने के लिए कहा । 


भ्रदालत फोजदारी ने आर्य समाज की उचित मांग को स्वीकार कर लिया और उन्हें 

विश्वास भी हो गया कि वास्तव में भार्ये समाज एक घामिक संस्था है इसलिए झाय॑ समाज को पहले की 

च भांति ही कार्यक्रम करने की स्वीकृति प्रदान कर दी । इस विजय पर भाय जगत में अत्यन्त ही हषं की 
वि लहर छा गई और इसी विजय के उपलक में गायं समाज का वाधिक उत्सव ग्रागे चलकर नवम्बर में बड़ी 
र भुमघाम से मनाया गया । यह झवसर कातिक बुदी ग्रमावस दीपमालिका का था। और इस जलसे में 
वैसे भी आये समाज के उस समय के चोटी के नेता ओर मूर्धन्य संन्यासी' निमंत्रित किये गये और चोटी के 
ही मजनोपदेशक भी निमंत्रित किये गये थे जिनकी घाक उस समय सारे भारतवष में छाई हुई थी और 


१. यहां ग्रायं समाज मंदिर की स्थापना सनु १८५० में लिखी गई है जबकि धराये समाज कीं 
` वास्तविक स्थापना सनु १८७७ में हुई है । 
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जिनकी शास्त्राथं और शंका .समाधान करने की विमल विजय पताका देश भर में लहरा रही थी। इस 
प्रकार पूज्य महात्मा नारायण. स्वामी जी, स्वामी सर्वदानन्दजी महाराज जैसे तो संन्यासी भ्रौर चोटी के 
विद्वान पधारे तथा ठा० तेजसिंहु जी आदि उच्च कोटि के भजनोपदेशकों ने जयपुर में झ्रार्य समाज की 
झौर वैदिक धर्म की कीति पताका नभमण्डल में ठाठ के साथ फहराई । 


इन दिनों समाज के.चंदे के भुगतान को नियमित करने के लिए भी प्रभावशाली कदम 

उठाया गया और सितम्बर, १९२६ को “एक चन्दा एकत्र किये जाने को भ्रमण मंडली” बनाई गई जो 
स्थान स्थान से चंदा एकत्रित करे जिसमें बड़े प्रभावशाली व उच्च कोटि के शिक्षित व्यवितयों ने भ्रमण 
करने का भार अपने ऊपर उठाया झौर भ्रमण मंडली क॑ सदस्य निम्न'भ्रकार वने :-- 

(१) कु० कंवर लाल बाफना बी.ए.एल एल.बी. 

(२) पं० हरिश्चन्द्र शर्मा बी.ए. विशारद 

(३) श्री सूर्य नारायण शर्मा, और 

(४) डा० शिवानन्द शर्मा 


इसी मीटिंग में प्रचार कार्य को तेज करने के लिए ट्रोक्ट के रूप में कुछ भजन छपवाने की 
स्वीकृति हुई । भौर यह ट्रे क्ट उत्सव में बांटे जाने का निर्णय हुआ । इस ट्रेक्‍ट में चार भजन छपवाने 
का प्रस्ताव हुग्रा-- 
(१) वेदों का डंका आलम में (२) झानन्द सुधासार दयाकर पिला गया । 
अन्य दो भजनों को मंत्री और प्रधान की इच्छा पर छोड़ा गया । 


जैसा कि ऊपर लिखा गया है कि अच्छे से अच्छे विद्वान म्रौर राजस्थान के भी दो उच्च 
कोटि के उपदेशक उत्सव में निमंत्रित किये गये थे। वे थे पं० रांमसहाय शर्मा जो वर्षों बाद तक झाय समाज 
के स्तम्भ रहे झौर जिन्होंने ग्रागे चल कर संन्यास धारण किया । दूसरे उक्च कोटि के भजनोपदेशक थे 
पं० प्रकाशचन्द्र कविरत्न । इनके अतिरिक्त पुज्य नारायण स्वामी, पूज्य सर्वानन्दजी तथा ठा० तेजसिह जी 
का नाम पहंले ही दे चुके हैं । 
जनवरी सन्‌ १७२७ में जयपुर समाज से पं० हरिश्चन्द्र जी को वैदिक घरमे संरक्षणी सभा 
देहली के लिए प्रतिनिधि चुना गया और उसी समय भरतपुर में भी सम्मेलन होने जा रहा था जिसके 
लिए निम्न लिखित महाशय प्रतिनिधि चुने गये :--- 
(१) पं० हरिश्चन्द्र शर्मा 
(२) पं० सूर्यनारायण शर्मा 
(३) डा० ज्वालाप्रसाद जी 


१६ जनवरी, १६२७ की मीटिंग में एक झौर नये ढंग का भी निर्णय लिया गया और 
वह यह कि कंवर लाल जी बाफना जैसे प्रभावशाली व्यक्ति तो प्रचार के लिए भौर ट्रेकट बाँठने के लिए 
नियत किये गये भ्रौर यह नया निर्णय हुआ कि “नवीन सभासदों के चन्दों से प्रचार का कार्य किया 
जाबेगा--चन्दे के रजिस्टर में निशान किये हुए सभासदों के आगे के सभासदों का चन्दा प्रचार मह्‌ 
लगाया जावेगा ।” 
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२६ फरवरी, सन्‌ १६२७ को ऋषि बोधोत्सव बड़े ठाठ के साथ मनाने का तय हुआ घ्रौर 
एतदथं स्वामी लक्ष्मणानन्द जी ब्यावर को लगा दिये जाने का निश्चय हुआ । 


७ माचे, सन्‌ १६२७ को एक और निणांय लिया गया कि समाज मंदिर के नीचे को. 
दुकानें खरीद ली जावें और इसके लिये धन संग्रह करने को दान दाताग्नों के पास डेपूटेशन भ्रमण करे | 


१ मई, सन्‌ १९२७ के ग्रन्तरंग में भागामी वर्ष के लिए पुनः चुनाव. हुए जो निम्न 


प्रकार थे 
(१) श्रीमान्‌ नरेन्द्रसिह जी जोबनेराधीश संरक्षक 
(२) श्री कंवर लाल जी बाफना, बी० ए०एल०एल०बी० प्रधान 
(३) मा० जगति प्रसाद जी, बी० ए० उप प्रधान 
(४) डा० राधाकृष्ण जी गौ 
(५) पं० हरिश्चन्द्र जी शर्मा बौ० ए० विशारद मन्त्रौ 
(६) पं० सूर्यं नारायण जी शर्मा उप मन्त्री 
(७) वाबू निरंजन दत्त जी बी० ए० a 
(८) कु'० हरिबल्लभ जी पुस्तकाध्यक्ष 
(६) पं० रामप्रताप जी कोषाध्यक्ष 


निम्नांकित महानुभाव प्रतिनिधि सदस्य निर्वाचित हुये :-- 


(१) मु० जयदेव सिंह जी बी० ए० एल० एल० बी० 
(२) ठा० नन्द किशोर सिंह जी 

(३) म० कन्चन लाल जी 

(४) डा० शिवानन्द जी 


२३ अक्टूबर सन्‌ १९२७ के लेख से प्रकट होता हैकिदे में ग्रक्टूबर में 
ज Ee हली में अक्टूबर में भारतवर्षीय 
यं कांग्र स. हुई. जिसमें जयपुर से भी प्रतिनिधि भेजने का प्रस्ताव हुआ और पं० सूर्य नारायण जी शर्मा 
को मार्ग व्यय, भ्रादि के १०) रु० देकर भेजने का प्रस्ताव हआ । इस कार्य के लिए श्री कुवर लाल जी 
बाफना ने कुछ सहायता देने का वचन दिया । 


२७ नवम्बर, सन्‌ १९२७ को बोडिग हाउस के विषय में पुन: विचार हुआ और मन्त्री जी 
को छात्रों के प्रार्थना पत्र लेकर बाबू गणेश नारायण जी सोमानी बी० ए० के साथ मकर दिन 
विमर्श करने के लिये कहा गया । 


.१५ मार्च सन्‌ १६२८ को पुनः झागामी वर्ष के लिए चुनाव हुये जो निम्न प्रकार थे:-- 


EE | १) श्रीमान्‌ ठा० नरेन्रसिहजी . . . संरक्षक 
 / `, “> (२) डा० राधाकृष्ण जी जट प्रधान - 
म (३) बा० बिपिन बिहारी गुप्ता उप प्रधान २ 1 ००७०७ २ 
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(४) श्री कु'वरलाल जी बाफना उप-प्रधान 
(५) श्री सूर्यं नारायण जी शर्मा: मन्त्री 
(६) श्री निरंजनदत्त जी उप मन्त्री 
(७) पं० हरिश्चन्द्र जी शर्मा ` हि 
(८) कु ० हरिवल्लभ जी पुस्तकाध्यक्ष 
(९) पं० रामप्रताप जी कोषाध्यक्ष 
(१०) वा० जयदेव सिंह जी , प्रतिष्ठित सभासद 
(११) श्री गणेश नारायण जी सोमानी री र 
(१२) डा० शिवानन्द जी र श्र 


(१३) ल।० रामनारायण जी थारवान n i 


यह भी निश्चय हुआ कि एक भजनीक चार रुपये माहवारी तक रखा जावे । 


१९ अप्रेल, सन्‌ १९२८ की अन्तरंग सभा को मीटिंग ठाकुर साहब जोवनेर की हवेली में 
हुई । उसमें यह निश्चय हुआ कि सोमानी जी से प्रार्थना की जावे कि आपकी इच्छानुसार झागामी सेशन 
से छः विद्याथियों का एक वोडिग खोला जावेगा । आप जो कुछ सहायता प्रदान करना चाहेगे धन्यवाद 
पूर्वक ग्रहण की जावेगी । 


श्री रामचन्द्र जी भजनीक को चार रुपये माहवार पर रखने का निश्चय हुआ जो साप्ता- 
हिंक अधिवेशन के भ्रलावा जरूरत पड़ने पर और झवसरों पर भी उपस्थित होंगे यह अदेश दिया गया । 


१९ भ्रगस्त, सन्‌ १६२८ के लेख से प्रकट होता है कि एक अमेरिकन क्लॉक [घड़ी] भी दीवार 
पर लगाने के लिए पच्चीस रुपये तक की रकम में खरीदे जाने का प्रस्ताव हुआ । इसी मीटिंग मे झति< 
थियों के ठहरने के नियम भी बनाये गये कि समाज में मंत्री की आज्ञा से अतिथि ठहरें और वे साधारण- 
तया तीन दिन तक ठहर सकगें । यदि इससे अधिक ठहरना हो तो प्रधान जी की ग्राज्ञा अनिवाये है । 
तिथि सत्कार के लिए एक फन्ड बनाया जाना तय हुआ जो कार्य कंवर लाल जी बाफना को सौंपा गया । 


३ दिसम्बर सन्‌ १९२८ के लेख से प्रतीत होता है कि र्यं समाज के दो मुख्य सदस्य 
लाला लाजपतराय जी तथा श्रीमान्‌ मुन्शी नानगराम जी जौंहर का स्वगंवास उन्हीं दिनों हुआ जिनके लिए 
शोक सभा का रविवार को साप्ताहिक भ्रधिवेशन के पश्चात्‌ ग्रायोजन करने का निश्चय किया गया । 


श्रादर्शं महिला घींसी बाई : 


१ जनवरी सन्‌ १९२९ की भ्र तरंग सभा से यह प्रतीत होता है कि महपि दयानन्द को 
भक्त कई स्थानीय सीधी सादी बंहन उस समय भी हुआ करती थीं। एक बहन घींसी सालिन नामक 
की के लिए ठा० नन्द किशोर सिंह जी को प्राथेना पत्र पेश हुआ झौरं यह, निश्चय हुआ कि यह स्थानीय 
` समाजकी सहायक बनाली जाय और उसकी मृत्यु पर यथाशक्ति समाज उसकी झन्त्येष्टी 
करा देगी जो कुछ रूपया वह समाज में दान देना चाहे वह. ले लिया जावे। इस तथ्य से 
प्रकट होता है कि महषि दयानन्द के प्रबल तकों का प्रभाव जन साधारण पर भी हो रहा था जो रूढ़ियों 
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ओर पोराणिकों के जंजालों से छूट कर पवित्र वेदिक धर्म की गोद में भ्राना चाहते थे । यह ध्यान रहे 
कि भाज सन १९७८ में भी कई ऐसे उदाहरण हैं जिनमें जैन समाज आदि में उत्पन्न हुये हमारे भाई भी 
वैदिक धर्मानुसार अपनी भ्रत्त्येष्टी चाहते हैँ गौर किसी किसी ने तो उसके लिए बसीयत और अन्त्यष्टी 
का खर्चा अग्निम रूप से १०१) ₹० आयं समाज को देकर भ्रपने निश्चय की हढ़ता प्रगट की है। 


१ जनवरी सन्‌ १६२६ के लेख से यह भी प्रकट होता है कि एक अन्य सक्रिय सभासद 
पं० रामप्रताप जी की भी इन्हीं दिनों मृत्यु हो गई और एक शोक सभा का झ्ायोजन किया गया । 


दूकानो के लिए प्रयास : 


७ फरवरी, सन्‌ १६२६ की अन्तरंग सभा ठा० साहब जोबनेर की हवेली में हुई । उसमें 
निश्चय हुआ कि साप्ताहिक अधिवेशन सूर्यास्त के पश्चात्‌ सायंकाल हुम्रा करे । इन दिनों आर्य समाज के 
नीचे को दुकानों को खरीदने का बड़ा प्रयत्न चल रहा था । परन्तु इतना घन एकत्रित करना काफी कठिन 
था । ग्रतः इस मिटिंग में यह निर्णय हुआ कि “स्वामी नृसिंह देव जी से प्रार्थना की जावे (पत्र द्वारा) कि 
मंडावा याये समाज के उद्घाटन पर दूकान के लिए द्रव्य इकट्ठा करने का उद्योग करें। विशम्भर लालजी 
सोमानी बम्बई निवासी तथा पीरामल जी अग्रवाल को भी पत्र सहायताथं लिखा जाय । बिहारीलाल जी, 
वेणी प्रसाद जी शहन शाही कटरा देहली तथा बिहारीलाल वासुदेव सहाय जयपुर की सेवा में भी पत्र .तथा 
डेपूटेशन भेजा जाय और नगर में मंत्री समाज तथा सभासद जो भी समय दे सके प्रतिष्ठित महानुभावों 
की सेवा में जाकर घन एकत्रित करे |” इस लेख से हमें झाज भी प्रेरणा मिलती है कि किस प्रकार हमारे 
पुर्वज आयें समाज के लिए स्थान भौर स्थाई रूप से ग्रामदनी जुटाने के लिए प्रयत्नशील थे। उन्होंने 
जयपुर ही नहीं अपितु बम्बई और. शेखावाटी के सेठों तक भी दान के लिए हृष्टि डाली श्रौर अन्त में 
सफलता प्राप्त की । 


उच्च शिक्षित व्यक्तियों का ग्राय समाज की ओर ग्राकषण : 


इस समय तक भ्रायं समाज की प्रगति काफी हो चुकी यी प्रोर चुनावों के नामों से मालूम 
होता है कि भोर भी उच्च शिक्षित महानुभाव घीरे धीरे समाज की और आ्राकषित हो गये थे । 


१७ मार्च सन्‌ १६२९ का चुनाव वाकायदा पर्चियों द्वारा राथ लेकर हुआ जो निम्न 
प्रकार था: --- 


राव बहादुर ठाकुर नरेन्द्र सिंह जी संरक्षक 
कंवर लाल जी बी० ए० एल० एल० बी० _- प्रधान 
प्रो विपिन बिहारी गुप्ता एम० ए० उप प्रधान 
बाबू निरंजनदत्त जी बी० ए० ` श 
मुन्शी रामनारायण जी थारवान बी०'ए० मन्त्री 
पं० सूर्येनारायण जी शर्मा उप मन्त्री 
'  पं० अमर दास जी शास्त्री क 
` , . पं० हरिबल्लभ जी र ` `. `. कोषाध्यक्ष 
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बाबू रामसिह जी पुस्तकाघ्यक्ष 


डा० राधाकृष्ण जी प्रतिष्ठित सभासद 
डा० मोतीलाल जी रे 


सेठ गणश नारायण जी सोमानी बी० ए० सभासद 
बावू जयदेव सिंह जी बी० ए० एल० एल० बी० र 
बावू छोगा लाल जी 20 
डा० शिवानन्द जी 2६ 


दानवीर सेठ देवीबक्स जी : 


दिनांक १५ अप्रेल, सन्‌ १९२९ की मीटिंग में स्थानीय समःज की रजिस्ट्री श्रीमती पाये 
प्रतिनिधि सभा राजस्थान मालवा के नाम होने का प्रस्ताव पेश हुभ्रा। श्रीमान्‌ सेठ देवी बक्स जी सर्राफने 
स्वीकार किया कि यदि समाज प्रतिनिधि समाज के नाम भ्रपनी रजिस्ट्री कराने के लिए तैयार है तो 
उसकी रजिस्ट्री कराने में. जो व्यय होगा मैं दू'गा और यह भी वचन दिया कि समाज की रजिस्ट्री हो 
जाने पर समाज के साथ सम्मिलित जो जमीन महाशय ईश्वर लाल जी की है उसके खरीदने में ३००) 
रु० की सहायता करू गा । अन्तरंग सभा ने उनको इस अनुकरणीय कदम के लिए प्लौर दात के लिए 
बहुत धन्यवाद दिया । । 


१२ मई, सन्‌ १९२९ की सभा में मंत्री जी ने यह सूचना दी कि दुकान की बोली (रु० ६६५) 
छः सौ पेंसठ रुपये लगादी गई है भौर दुबारा की नीलामी की तारीख पर ५००) २० तक की बोली 
लगाने का निश्चय किया गया श्रौर यदि ऊ ची बोली लगाई जावे तो प्रधान जी की अनुमति से ऐसा 
किया जाय । इसी मीटिंग में शमशान में एक वेदी बनाने का प्रस्ताव हुआ ओर यह निश्चय हुझा कि 
इसका नवशा तथा तखमीना (खर्च का बजट) मंत्री जी पेश करेंगे । 


२ जून, सन्‌ १९२९ के भ्रन्तरंग के लेख से मालूम हुआ कि श्रीमद्‌ दयानन्द अनाथालय 
रागरा की भजन मण्डली भी जयपुर आई अर्थात्‌ आर्य समाज द्वारा संचालित अनाथालय भी अपनी 
मण्डलियां भेज कर गरीब और भ्रसहाय बच्चों के लिए धन एकत्रित कर रहा था और अनाथ बच्चों को 
गलत मागं तथा विधमियों के पंजे में जाने से रोकने का पूर्ण प्रयत्न मर्हाष दयानन्द जी की दया से 
प्रारम्भ हो गया था। 


मुरादाबाद को घटना का सर्वेन्न रोष: 


७ जुलाई, १९२९ के अन्तरंग के लेख से एक बहुत महत्वपूर्ण घटना की जानकारी मिली 
जिसकी झोर हम हमारे पाठकों का ध्यान अ।कषित करना चाहते हैँ। उस समय १६ जून, १९२९ को 
आर्ये रक्षा समिति का पत्र प्राप्त हुआ जिससे मालूम हुआ कि मुरादाबाद शहर में भी नगर कीतेंन 
निकालने पर एक बड़ी विकट समस्या उपस्थित हो गई थी जिसका प्रभाव सारे देश के धायों और पाये 
समाजों पर बड़ा रोष-युक्त हुआ । यहां तक कि मुरादाबाद समाज को नगर कीतंत की समस्या हल 
करने के लिए सत्याग्रह का निश्चय करना पड़ा था शौर इस पर सारे उत्तर प्रदेश में एक जोश की लहर 
दौड़ी तथा सावंदेशिक सभा ने इस मामले को बड़े जोश के साथ उठाया। इस विषय में प्रार्य 
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समाज की गवर्नर संयुक्त प्रास्त के साथ भी वातचीत हुई! इस प्रकार को गहन कठिनाइयों में से 
जयपुर ग्रां समाज तो पहले ही गुजर चुका था और इसीलिए जयपुर भ्रन्य समाजो के अपेक्षा नगर 
कीर्तन सम्वन्धी दर्द को अधिक पहचानता था । अतः .झाय॑ रक्षा समिति का पत्र ग्राते ही जयपुर में 
भी वड़े जोश मौर खलबली की सी लहर दौड़ गई श्रौर भ्रायो ने साप्ताहिक श्रधिवेशन में इस मसले 
पर विचार करके सवं सम्मति से निम्नांकित प्रस्ताव पास किया :-- 


“यह राये समाज प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रांत को उसकी अन्तरंग सभा १६ मई, सन्‌ १९२९ 

^ २ ५२, `. ई के भ्रविवेशन के मुरादाबाद में नगर कीर्तन सम्बन्धी समस्या हल करने के लिए सत्याग्रह 
„~~, ` के निश्चय पर बधाई देता है तथा आयं प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रांत आर्य रक्षा समिति तथा 
„` ग्रां सार्वदेशिक सभा को विशवास दिलाता है कि यदि गवर्नर महोदय के साथ बातचीत का 

कोई अच्छा परिणाम न हुआ तो श्रार्य नर नारी तन, मन, प्रौर घन से सहायता करने को 


उद्यत रहेंगे।” 


जयपुर श्राय समाज की प्रसिद्धि एवम्‌ विकास : 
इस प्रकार के प्रस्ताव से यह्‌ आभास होता है कि जयपुर की ग्रार्य समाज देश की अ्रन्य 
चोटी के आर्य समाजों के समकक्ष आकर खड़ी हो गई थी । वैसे भी जयपुर की आये समाज वैदिक 
धर्मं सभा के रूप में देश की सवं प्रथम श्राय समाज की बम्बई में स्थापना के दो वर्ष के भ्रन्दर अन्दर 
ही स्थापित कर दी गई थी । यह तथ्य हमारे लिए गौरव भौर गवं का विषय है । इसी अरन्तरंग सभा 
में प्रचार कार्य को और भी तीव्र ग्रौर सुरुचिकर बनाने के लिए एक तबला जोड़ी खरीदने का भी 
निश्चय हुआ ग्रौर छः रुपये इसके लिए स्वीकृत हुए । साप्ताहिक अधिवेशन भी इन दिनों सायंकाल चल 
रहा था। इस समय समाज का चपरासी एक गोपी नाम का महाशय था । उसकी जगह वालचन्द 
ब्राह्मण को नियुक्त करने का निणंय लिया गयाः। इस तथ्य से एक सुन्दर निष्कर्ष निकलता है कि 
कुछ ब्राह्मणों को भ्रांति होते हुए भी सीधे सादे ब्राह्मण समाज के व्यक्ति तो श्लार्य समाज से प्रेम 
करते थे भ्रौर ग्रायं समाज की सेवा करने में अपने हृदय से तैयार रहते थे। इन वर्षों के महाशयों के 
नाम की सुची देखकर और प्रसन्नता होती है कि गाये समाज में सभी प्रकार के हिन्दु भाई, भ्रोसवाल 
भाई, दुसरे जैन सभाज क भाई भी अच्छे पदों पर रहे और जाति पांति और मञहुबों की विडम्बना 
को मिटाकर एक सुहढ़ ग्रायों के समाज की नींव जयपुर में डाली आर उन महापुरुषों का लगाया हुआ 
पौधा ग्राज भी द्रुत गति से पल्लवित एवं कुसुमित हो रहा है । 


इस समय तक सदस्यों की काफी वृद्धि हो जाने के कारण प्राय प्रतिनिधि राजस्थान 
के प्रधिविशन के लिए भी एक स्यात पर तीन महानुभाव प्रतिनिधि के रूप में यय 
न २०. अगस्त, सन्‌ १६२६ की वहिरंग सभा में वे प्रतिनिधि इस प्रकार निर्वाचित 
हुए वे -- हव 
- __ १--डा० शिवानन्द जी 
२--वा० निरंजनदत्त जी 
३--श्नी सुर्यं नारायण जी 
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सितम्बर में ग्रार्य के कार्य 
हि / सन्‌ १६२६ आर्य समाज के कायं को नियमित करने के लिए मुन्शी जयदेव 
ह्‌ यह प्रस्ताव किया कि समाज के आय व्यय का ब्योरा ग्रन्तरंग सभा में . दूसरे मास हवी स्वीकारः 
किया जावे झौर समाज के आय व्यय का बजट प्रति वर्ष भ्रन्तरंग सभा में स्वीकार 


सितम्वर, १९२६ के लेख से यह भी ज्ञात होता है कि - वाषिक उत्सव का बजट उन 
दिनों ३००) रु० रखा गया था । वाषिक उत्सव को प्रभावशाली बनाने के लिए श्राय प्रतिनिधि मभा 
राजस्थान मालवा से यह प्रार्थना करना तय हुआ कि जैसा कि पं० परमानष्द जी बी० ए महोपदेशक 
ने सुझाया हैं कि स्वामी सदानन्द जी से प्रतिनिधि सभा प्रार्थना करे कि कुछ काल के लिए वे जयपुर 


पधार कर आयें पुरोहित का कार्य संचालन करें जिसके लिए समाज उनके भोजन व वस्त्र का प्रबन्ध 
करेगी । ॒ 


अक्टूबर, सन्‌ १९२९ में यह निश्चय किया गवा कि “आयं समाज का परिचय” गामक. 
ट्रवट दीपमालिका का उत्सव के उपलक्ष में प्रकाशित किया जाये। १००० ट्रक्ट के छपने का 
तखमीना २२ रु० ५० पेसा रखा गया जिसके कागज के खर्चे के लिए डा० शिवानन्द जी ने वचन दिया । 


नवम्बर, सन्‌ १६२६ में ग्रायं सभासदों की संख्या ५३ हो गई थी । ११ नवम्बर को . 
पुनः झागे के लिए चुनाव निम्न प्रकार हुए :-- ० 


(१) बा० निरंजनदत्त जी . ' जता 
` (२) पं० मु० नारायण जी है सोप उपप्रधान 

(३) पं० मा० रामनारायण जी खण्डेलवाल 

पाठशाला वोले- क 

(४) पं० सुर्यं नारायण जी | क मन्त्री _ 

(५) श्री भ्रमर दास जी Meee see 

(६) श्री बन्शीधर जी ज़ 

(७) मा० हरिवल्लभ जी a कोषाध्यक्ष 

(८) म० तारीफ सिह जी . | आडिटर 

(६) श्री छोगालाल जी पुस्तका ध्यक्ष 
(१०) राव बहादुर ठाकुर नरेन्द्रसिह जी | र हैः संरक्षक 


अन्तरंग सभासद निम्न प्रकार चुने गये :-- 


| सेठ गणेशनारायण जी सोमानी, मु० जयदेव सिह जी, बा० कंवर लाल जी बाफना, डा० 
राघाकृष्ण जी, डा० मोतीलाल जी, डा० .शिवानन्द जी, मा० रामनारायण जी, तथा प्रो० विपिन 
बिहारी जी गुप्ता एम० एससी० । , र्क 
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इस चुनाव में एक नई बात यह हुई कि एक झाडिटर का भी चुनाव होकर नियुक्ति की गई 
जिससे पाय व्यय का हिसाब ठीक ठीक झौर नियमित रू प सें हो । 


नवम्बर, सन्‌ १६२६ में भ्रार्य समाज में बिजली लगवाने का निश्चय हुआ । एक प्रस्ताव 
वाचनालय चालू करने के लिए भी स्वीकृत हुआ--भौर इसके लिए एक उप समिति बना दी गई । एक 
डवल रीड का हारमोनियम खरीदने के लिए भी ४५) ₹० (पेंतालीस रुपये) स्वीकृत किये गए । इन्हीं 
दिनों एक स्वामी जी भी समाज में ग्राकर रहे जिनकी भोजन व्यवस्था झाठ महाशयों के यहाँ बारी वारी 
से भोजन करने के लिए की गई । 


१० दिसम्बर, सन्‌ १६२६ के अन्तरंग सभा आर्य. वीर दल के लिए भी. एक समिति 
बनाने का प्रस्ताव हुआ । इसी मिटिंग में यह भी निर्णय लिया गया कि साप्ताहिक भ्रधिवेशन का 
कार्य उपमंत्री एक रजिस्टर में नियमबद्ध लिखा करें। झाडीटर तथा प्रधान श्रौर मन्त्री के खर्चे करने 
के सम्बन्ध में अधिकार और प्रक्रिया पर भी प्रस्ताव पास हुआ । 


१५ दिसम्बर, सन्‌ १९२६ की भ्रन्तरंग सभा में विधवा विवाह सहायक सभा के पत्र पर 
विचार हुआ और इस सिलसिले में जानकी देवी की शुद्धि के बारे में भी विचार हुआ । यह्‌ निणंय हुआ 
कि शुद्धि करली जावे और विधवा आश्रम के मन्त्री को सूचना देदी जावे। | 


२५ मई सन्‌ १६२९ को दुकान की बोली आयें समाज के पक्ष में छूटी थी और उसी समय 
चौथ भी जमा करादी गई थी। उस सिलसिले में १३ जनवरी, १६३० को एक प्रस्ताव पास हुआ कि दूकान 
का परवाना तथा कब्जा आये समाज को मिले । इसके लिए दरख्वास्त दी जाय | जनवरी . में ही श्राये 
विवाह बिल जो पेश हुआ था उसके लिए एक जनरल मीटिंग करने का निर्णय किया गया । तदनुसार 
१९ जनवरी, १६३० को समाज मन्दिर में एक बहिरंग सभा (जनरल मीटिंग) श्रार्य विवाह बिल के 
सम्बन्ध में हुई झौर यह निश्चय हुआ कि निम्नांकित प्रस्ताव जो पास हुआ है उसकी कापी श्रीमान्‌ 

वाइसराइय तथा होम मेम्बर को भेजी जावे । प्रस्ताव अग्रेजी में था, जिसका हिन्दी अनुवाद इस 
प्रकार है-- 


“जयपुर राज्य के ्रार्ये समाजियों की यह सभा 'आय॑ मेरिज वेलीडेशन बिल? (प्रार्य विवाह 
मान्यता बिल) का हढ़ता पूर्वक समर्थन करती है तथा सरकार से पुरजोर अनुरोध करती 
करती है कि वह इस बिल के पास होने में अपना पुरा सहयोग देवे ।” 


इन्हीं दिनों दूकान की खरीद का मामला जो चल रहा था उसमें पुनः वाधा ` उपस्थित हो 
गई । जो चदुर्वांश सरकार में जमा करा रखा था उसको वापिस लेने का हुक्म हो गया गोर कारण यह 
था कि सरकार ने दुकान की कीमत १०००) २० झांकी श्लौर इसलिए जो भी बोली झार्य समाज की तरफ 


से लगी थी वह नीची के कारणा सरकार ने मंजूर नहीं की । भ्रतः अन्तरंग ने भ्रपनी जनवरी ३० की मीटिंग 


में पुनः यह प्रस्ताव किया कि सरकार से प्रार्थना की जायं कि दुकान का तखमीना पुन: करवाने की _ 


___ कृपा करें क्योंकि १०००) ₹० बहुत ऊंचा है। रुपया जो सरकारी कोष में जमा था वह १६८) र० 


 झाइशाही था (झाइशाही रुपया १२० १ श्राना के बराबर होता था) इस रुपये को वापिस लाकं 
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कोषाध्यक्ष जी के पास ५ श्राना सँकड़ा प्रति माह ब्याज पर रख दिया गया और कोषाध्यक्ष. जी ने यह 
ब्याज देना स्वीकार किया । इन्हीं दिनों फरवरी में शिव रात्रि महोत्सव को वाषिक जलसे के रूप में मनाने 
का प्रस्ताव हुआ जिसमें जलसे के लिये आगरे के श्री कालीचरण जी उपदेशक को बुलाना तय हुआ । 
ये पं कालीचरण जी मौलवी आलिम फाजिल की डिग्री पास थे। फरवरी १६३० में ही बा० सूरजकरण 
जी शारदा एम० ए०, एल० एल० बी० अजमेर वाले जो भाये समाज के स्तम्भ माने जाते थे कि असा- 
मयिक मृत्यु हो गई जिस पर २२ फरवरी, १६३० को जयपुर समाज में भी एक शोक सभा रखी गई। 


यांद रहे इन दिनों स्वामी सदानन्द जी जो श्राय प्रतिनिधि सभा को ओर से उपदेशक थे 
उन्होंने सुजानगढ़ में भी ठहरने का केन्द्र बनाने के-लिए पत्र लिखा.आओरः उसके सम्बन्ध में आये प्रतिनिधि 
का भी दिनांक-३० जनवरी, सन्‌ १६३० का पत्र भी प्राप्त हुआ । अतः निणय किया गया यदि ग्रीष्म 
ऋतु में स्वामी जी वहां (सुजानगढ़ में) केन्द्र बनालें. तो .श्रायं समाज जयपुर को कोई एतराज नहीं । 


इन दिनों में एक झौर विचित्र घटना हुई कि पं० भ्रमर दास जी का त्याग पत्र पेश हुआ । 
शायद पं० अमर दास जी किसी गिरजा या मस्जिद में रहा करते:थे जैसा -कि घटनाक्रम से प्रतीत होता 
है । इनके त्याग पत्र पर यह निश्चय हुआ कि “यद्यपि गिरजा ग्रोर मस्जिद में जाकर भी अगर कोई 
आर्य समाजी रह सकता है तथापि मा० भ्रमरदास जी अपने को पक्का यायं समाजी नहीं समझते । इसलिए 
उनका त्याग पत्र स्वीकृत किया जावे भर उसकी सूचना उनको दे दी जावे ।” यह भी निर्णय हुआ कि 
पं० प्रमरदास जी के स्थान की पूर्ति के लिए:मु० राजाराम जी टिक्कीवाले को उप मंत्री तथा अन्तरंग 
सभासद वना लिया जावे । उन दिनों होली उत्सवः भी कई दिन तक सना करता था अतः होली उत्सव 
के विषय में भी यह निश्चय हुआ कि आयं प्रतिनिधि सभा को लिखा जावे कि एक सप्ताह के लिए किसी 
एक अच्छे भजनीक को भेजें भर यदि हो सके तो महाशय ऊकार ही हो ७ से १३ माच तक बुला र 
लिया जावे । 


इन दिनों चपरासी को ८) रु० मासिक पर रखा जाता था और एक वृद्ध महाशय श्री रिद्ध 
नारायण जी चपरासी कायं करते थे । उनके ग्रंधिक वृद्ध होने पर श्री छोटेलाल जी को रखा गया । 
भवन को प्रगति : 


इन दिनों ग्रायं समाज मन्दिर में बिजली तो झा रही थी और इसका निश्चय १५ नवम्बर, 
सन्‌ १९२९ को किया गया था, परन्तु पानी का नल अभी तक समाज में नहीं था। अतः १३ अभल की 
मींटिंग में सर्व सम्मति से निश्चय हुआ कि मन्दिर में नल लेने के लिए पी० डब्लू० डी० को प्रार्थना पत्र 
दिया जाय । अप्रेल १६३० में ही वाचनालय के स्थायी झ्राथिक प्रबन्ध के लिए भी यह निश्चय हुआ कि 
झाथिक सहायता के लिएं ग्रपील निकाली जाय । 


इन्हीं दिनों में एक वैदिक पाठशाला नांम की स्कूल के मंत्री का एक पंत्र पेश हुप्रा जिसके 


'लिए रिपोर्ट मांग्री गई कि यह पाठशाला भव तक कैसे चल रही थी । इसका पहले वया नाम था इत्यादि 
इत्यादि। 
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अलोखां को शुद्धी : 


२७ अग्रेल, सन्‌ १६३० की भ्रन्तरंग सभा में एक और महत्वपुर्ण मामला झाया । इसमे 
प्रलीखाँ उं लक्षीराम का प्रार्थना पत्र शुद्ध होने के लिये पेश हुआ । क्योंकि लक्षीराम स्वयं उपस्थित 
नहीं हुए थे अत: मंत्री जी को जुम्मेवारी लेने पर शुद्धि की झाज्ञा दी गई। याद रहे उन दिनों शुद्धि का 
मामला बड़ा विकट होता था इसलिए यह मंत्री की जुम्मेवारी का प्रश्‍न सामने आया । साथ ही यह भी 
निश्चय हुआ कि ग्राइन्दा शुद्ध होने वाले को भी ग्रन्तरंग में लाया जावे तथा शुद्ध होने वाले को सहायक 
बनाना भी लाजमी है । भ्रन्त में दिनांक ४ मई १६३० को सवं सम्मति से शुद्ध करना निश्चित हुआ। 


कर उन दिनों के रेकाडं के देखने से मालूम होता है कि अलीखाँ की शुद्धि के दिन सैकड़ों लोग 
उपस्थित हुये थे । जिनमें विभिन्न महकमों के ग्राफीसर तथा बहुत से. वकील तथा सिरश्तेदार, नायव, 
डाकखाने के इन्सपेक्टर, घ्रोवरसीयर तथा व्यापारी वर्ग और फौज के ग्रफसर भी सम्मिलित हुये थे। 
उदाह्रणार्थ--श्री नाथूलाल जी नायब, घनश्याम जी शर्मा सिरश्तेदार, बखतावर लाल जी वकील, मुक्ती 
नारायण जी राज वैद्य, शिव शंकर जी डिप्टी इन्सपेक्टर, कंचन लाल जी प्रोवरसीयर, श्री रामनारायण 
जी इन्सपेक्टर डाकखाना जो नारनौल के रहने वाले थे तथा बोहरन सिंह जी बी० ए० लेफ्टीनेन्ट भौर 
१० रघुनाथ सहाय जी शर्मा बी० ए०, एल० एल० वी० इत्यादि इत्यादि । | 


होली पबं से प्रचार का तांता बेधा : 


बन १४ माचे सन्‌ १९३० की शुक्रवार को होली का उत्सव बड़े ठाठ से मनाया गया । जिसमें 
स्वामी सदानन्द जी तथा पं० सच्चिदानन्द जी के व्याख्यान के अ्रतिरिक्त इन्द्रप्रस्थ अनाथालय की मंडली 
क भजन भी हुए । 


4 


a इस भजन मंडली के ९ मार्च से ही जयपुर में कार्यक्रम प्रारम्भ हो गयेथे। उन दिनों 
में जयपुर में चारों ग्रोर की भजन मंडलियां तथा उपदेशक ग्रा रहे थे। १२ झप्रेल सन्‌ १६३० को भी 
पं० लक्ष्मी नारायण जी शर्मा महोपदेशक भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा देहली प्रचारार्थ जयपुर पधारे। 


आपके साथ एक भजनोपदेशक भी थे । दिनांक १३ झरे टर 
| मंदिर ३ अप्रेल को 
मंदिर में हुए । * इनक व्याख्यान तथा मनोहर भजन समाज 


हु ७ मई सन्‌ १९३० को प्रो० ताराचन्द जी एम० ए० भाजरा ] रं 
.सनातन ६४३ विषय पर व्याख्यान हुआ और २५ मई सन्‌ १६३ को प कना, 
मंत्री भयं प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रान्त का वेदोपदेश हुआ । ये वानप्रस्थी जी अमरे हा (मुरादाबाद) के 
निवासी थे ग्रौर जयपुर में इनकां कई दिन तक लगातार प्रचार रहा। ` म | 
| १३ जुन, सन्‌ १६३० को प्रतिनिधि सभा राजस्थान के महोपदेशक : पं० परमानन्द जी 
बी० ए० का व्याख्यान हुआ । इसी क्रम में तारीख २५ जुलाई सन्‌ १९३० को पं० ज्ञानेन्द्र देव सूफी 
ह भोलवी फानिल व ० फाजिल साबिक मौलाना उबेहुरंहसान सुफी का गैदिक घमं पर व्याख्यान हुआ । 
"आढ रहे.उपरोक्त महाशय (पं० ज्ञानेत्रः देव) तीन बांर मक्का, सदीने को यात्रा कर चुके ग्रे । ऐसे पुरुष क्र 
: जयपुर में प्राना और वैदिक घर्मे पर प्रचार करना एक बहुत ही महत्वपुर्ण बात थी। मर 


{ 
3 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 4 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ ५५ 


हम ऊपर वैदिक पाठशाला के विषय में भी लिख आए हैं इस वैदिक पाठशाला को कुछ 
शर्तों के साथ आर्य समाज अपने संरक्षण में लेने को तैयार हुई । जैसा दिनांक २५ मई सन्‌ १६३० के 
विवरण से ज्ञात होता है। इसी समय एक वैदिक पाठशाला समाज भवन में भी स्थापित करने का प्रस्ताव 
झाया जिसके लिए एक कमेटी बनी और कमेटी कों रिपोर्ट पर १४ सितम्बर सन्‌ १६३० को यह्‌ निर्णय 
लिया गया कि “क्योंकि वैदिक पाठशाला भ्रन्य स्थान पर भी चल रही है अत: समाज भवन में दूसरी 
पाठशाला खोलने की अभी आवश्यकता नहीं है ।” इन्हीं दिनों में एक झायं पाठशाला चांदपोल में भी 
पं० सूर्यनारायण जी की अपनी प्राइवेट हैसियत से चल रही थी जिसको अपने अधीन लेने के लिए आार्य 
समाज से प्रार्थना की गई थी परन्तु प्राइवेट होने के कारण समाज ने इसे श्रपने भ्रघीन लेना स्वीकार 
नहीं किया । 


दुकान का खरीदा जाना : 


क्योंकि दुकान खरीदने की चर्चा भ्रौर कार्यवाही एक लम्बे समय से चल रही थी प्रतः 
३० जुलाई सन्‌ १६३० को डा० शिवलाल जी से यह दुकान १०२५) रु० झाइशाही में खरीदने का 
निश्चय कर लिया गया। इसकी खत छपी के लिए यह निश्चय हुआ कि पं० सूर्यनारायण मन्त्री 
तथा बा० निरंजनदत्त जी प्रधान वैदिक घरमे सभा ग्रायं समाज जयपुर के नाम इसकी खत छपी को 
कार्यवाही की जावे । 


पुज्य नारायण स्वामी को कथा : 


सितम्बर, सन्‌ १६३० में पुज्य नारायण स्वामी जी महाराज की कथा जड़ियों के रास्ता 
में ठाकुर डिग्गी वालों के नोहरे में बड़ी घूम घाम से हुई जिसमें भारी संख्या में लोग उपस्थित होते रहे 
ग्रौर यह्‌ प्रचार कई दिन चलता रहा । 


वाषिक चुनाव : 


१५ अक्टूबर सन्‌ १९३० को पुनः वाषिक निर्वाचन हूभ्रा जिसमें बा० : निरंजनदत्त जी, 
प्रधान, सूर्यनारावण जी उप प्रधान, डां० शिवानन्द जी उपप्रधान, बा० तारीफासिह जी मंत्री, बा० 
राजाराम जी तथा उमाशंकर जी दोनों उप मंत्री, डा० मोतीलाल जी कोषाध्यक्ष, बा० राधाकृष्ण जी 
पुस्तकाध्यक्ष, मा० वन्शीधर जी झाडीटर तथा ठा० नरेन्द्रसिह जी राव बहादुर जोबनेर संरक्षक 
निर्वाचित हुए । ! 


जनमत लेने की अनोखी प्रक्रिया : 


दिनांक २८ नवम्बर, सन्‌ १९३० की भ्रन्तरंग सभा में एक बिशिष्ट घटना झर प्रक्रिया 
मिलती है भ्रन्तरंग के कुछ पदाधिकारियों ने तथा कुछ अन्य सभासदों ने झन्तरंग के निर्णय की. 
अवहेलना की तो मुन्शी निरंजगदत्त जी प्रधान आयं समाज के एक पत्र पर विचार हुआ कि यदि कोई 
भ्रन्तरंग के निर्णय को. नहीं माने तो अन्तरंग सभा का क्या कतव्य होना चाहिए। तीत घण्ठे की 
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बहस के बाद यह निर्णय हुआ कि रजिस्टर में ऐसा ही प्रस्ताव लिखकर सबके पास प्रसारित कर 
दिया जाये कि इस परिस्थिति में अन्तरंग का कथा कतंव्य है और जो सदस्य इसके निश्चय को नहीं 
माने उसके प्रति क्या किया जाय ? 


इस प्रश्‍न पर लिखित सम्मति प्रत्येक साधारण सभासद तथा भ्रन्तरंग सभासद से 
“रजिस्टर में ही अपनी सम्मति लिखदें ” ऐसा लिखकर मांगो गई और प्रत्येक ही बड़े से बड़े 
पदाधिकारी तथा साधारण सभासद ने रजिस्टर में ही अपनी सम्मति लिखी. जो रिकार्ड में 
उपलब्ध है। ये सदस्य ११२ हैं जिन्होने भिन्न भिन्न प्रकार की अपनी अपनी बड़ी दिलचस्प राय दी है। 


३० नवम्बर, सन्‌ १९३० में आय प्रतिनिधि सभा में तोन प्रतिनिधि भेजे गये और साथ ही 
यह भी प्रस्ताव भेजा गया कि वैदिक धर्म के वास्तविक रूप को जनता के समक्ष रखने के लिए तथा 
उपदेशकों को प्रचार योग्य वनाने लिए प्रतिनिधि सभा एक प्रक्षिशणा केन्द्र स्थापित करे । यह भी प्रस्ताव 
भेजा गया कि प्रचार विभाग का अधिष्ठाता मंत्री के श्रतिरिक्त कोई व्यक्ति होना चाहिए । 


७ दिसम्बर, सन्‌ १६३० को पं० ज्ञानेन्द्र देव जी सूफी मुन्शी फाजिल का सारर्गाभत भाषण 
मामिक शब्दों में इस विषय पर हुआ कि “समाज के सभासदों व सहायकों को हर सप्ताह अधिवेशन में 
आना ही चाहिए 1” 


छुट्टियों में प्रचार : 


२१ दिसम्बर, सन्‌ १९३० के लेख से यह भी प्रतीत होता है कि उन दिनों बड़े दिन की 
छुट्टियों में भी प्रचार का प्रोग्राम रखा जाता था जिसके लिए पं० गोपाल दत्त जी शास्त्री, पं० नसिह 
देव जी सरस्वती तथा सेठ गणेश नारायण जी सोमानी से प्रार्थना की गई कि के छुट्टियों के दिन विशेष 
उसत्व में व्याख्यान देने की कृपा करें। 


झाये समाज बहादुराबाद पर फौजी सिपाहियों के अत्याचार पर देश भर में रोष प्रकट : 


श्रीमती सावंदेशिक सभा दिल्ली से एक पत्र आया जिससे प्रकट हुआ कि आर्यं समाज 
बहादुरावाद पर फौजी सिपाहियों ने ग्रमानुपिक व्यवहार व ग्रत्याचार किया है अत: सभी आयें समाजों 
को रोष प्रकट करना चाहिए । अतः जयपुर में भी १५ जनवरी, सन्‌ १९३१ को ग्रन्तरंग सभा में इस 
मामले पर अत्यन्त रोष प्रकट किया गया घ्रौर उस प्रस्ताव की कापियां निम्नांकित पदाधिकारियों को 
भेज दी गई-- (१) प्राइवेट सेक्रटरी वाइसराय (2) प्राइवेट सेक्रेटरी टू गवर्नर यू० पी० (३) प्राइवेट 
सेक्रटरी कमान्डिग इन चीफ । इस प्रस्ताव की कापियाँ “सिविल मिलिट्री गजट” तथा “पायोनियर” 
` शादि पत्रों को भी भेजी गई । सावंदेशिक को भी इस प्रस्ताव से सूचित किया गया । 
 इनदिनोंग्रार्यं समाज जयपुर की ग्राथिक अवस्था काफी शोचनीय हो चली थी और बहुत 
न रुके हुए पड़े थे । ग्रत: यह निश्चय हुआ कि सात व्यक्तियों का एक डेपूटेशन हर छुट्टी को घूम 
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घूम कर चन्दा एकत्रित करे । दुर्भाग्य से इन दिनों में मंत्री तथा उप प्रधान के बीच भी कुछ दिनों मन 
मुटाव चला परन्तु श्रन्त में बह झगड़ा दब तो गया फिर भी प्रधान, कोषाध्यक्ष, मन्त्री और पुस्तकाध्यक्ष 
जी ने एक साथ ही अपना त्याग पत्र दे दिया, जो स्वीकार किया गया । यह सब मनोमालिन्य पं० सूर्य 
नारायण जी उपाध्यक्ष द्वारा वावू तारीफ सिंह जी मंत्री के लिए लिखे गये पत्र से उत्पन्न हुआ था तथा 
हिसाव सम्वन्धी आडिटर की रिपोर्ट से भी मनमुटाव हुआ था जिसकी जाँच के लिए निम्नांकित सज्जनों 


की एक कमेटी बना दी गई । परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि यह मनमुटाव प० सूर्यनारायण के खिलाफ 
कई दिन चलता रहा । 


(१) कु० कंवर लाल जी बाफना 
(२) स्वामी नृसिंह देव जी सरस्वती तथा 
(३) डा० शिवानन्द जी शर्मा 


वाषिक चुनाव : 


दिनाक १२ अप्रेल, सन्‌ १९३१ को पुनः चुनाव हुआ जिपमें कु० कंवर लाल जी प्रघान, . 
डा० शिवानन्द जी मंत्री, रामनारायण जी थारवान कोषाध्यक्ष चुने गये और पुस्तकालय का कार्ये महाशय 
तारीफ सिंह जी करते रहें ऐसा निश्चय हुआ । 


३१ सितम्बर, १९३१ की समाज भवन की रजिस्ट्री आये प्रतिनिधि सभा रःजस्थान व 
मालवा ग्रजमेर के नाम करवाने का प्रस्ताव सर्वं सम्मति से कर दिया गया ॥ 


७ भ्रकटूबर, १६३१ को कु० कंवर लाल जी प्रधान ने त्याग पन्न दे दिया जो खेद के साथ 
स्वीकृत किया गया परन्तु दूकान की खत छपी तथा समाज भवन का झार्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान के 
नाम इन्तकाल नामा करने का जो कार्ये कु ० कंवरजी लाल बाफना के पास था उसे पुणं करने के लिए 
उनसे प्रार्थना की गई । 


दिनाँक २५ अक्टूबर, १६३१ को श्रीमान्‌ महाराजा धिराज के यह्वा पुत्र जन्म पर श्री महा- 
राजा कुमार के जन्मोत्सव मनाने के उपलक्ष में एक जनरल मीटिंग की गई तथा भ्रसन्न चित्त हो यज्ञ 
इत्यादि किया गया ग्रौर महाराजा कुमार की दीघं झ।यु होने का एक प्रस्ताव अग्रेजी में महाराजा 
साहिब एवं महारानी जी की सेवा में भेजा गया रौर २ रु० राजकुमार के जन्मोत्सव की खुशी में 
्नाथालय को भोजनार्थं दान दिए । 


अक्टूबर सन्‌ १६३१ में ही स्वामी लक्ष्मणानन्द जी को जयपुर समाज भवन में ठहराने का 
प्रस्ताव पास हुआ भौर निश्चय हुआ कि स्वामी जी को बुला लिया जावे कि उनके भोजन वस्त्र का सभी 
प्रबन्ध कर दिया जायेगा । 


२१ भ्रप्रेल, सन्‌ १९३२ की अन्तरंग संभा में मा० तारीफ सिंह जी का उप सभा से त्याग- 
पत्र पेश हुआ परन्तु पं० सूर्यनारायण जी ने प्रस्ताव किया कि उनका रहना प्रति आवश्यक है अतः सभी 
ने तारीफ सिंह जी से त्याग पत्र वापिस लेने का आग्रह किया झौर उन्होंने त्यागपत्र वापिस ले लिया 

जिससे पुनः व्यवस्था ठीक बन गई ओर कुछ वातावरण ठीक सा हुआ । उन दिनों के बजट देखने से 
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प्रतीत हुआ कि १३ भ्रप्रल, १९३१ से २१ प्रप्न ल, १९३२ तक की आय ३६८ रुपये पौने दस आने थी 
तथा व्यय ३०० रुपये सवा बारह प्राने था और नकद शेष जो रहा वह ६७ रुपये साढे तेरह श्राना थे। 
ये झांकड़े इसलिए दिए जा रहे हैं कि इस रकम को देखकर हम उन दिनों की ग्राथिक श्रवस्था एवं आये 
समाज की प्रगति का ग्रन्दाजा लगा सकेंगे। 


ल्य 


परन्तु जैसा कि पिछले पृष्ठों से पता चलेगा इन दिनों में अधिकारियों में थोड़ा बहुत 

मनोमालिन्य बनता ही रहा । ग्रन्त में २७ अप्रेल, सन्‌ १९३२ की नैमेत्तिक सभा में पुनः मनोमालिन्य की 

झलक ग्रा गई ओर उस दिन पं० यशपाल जी विद्याभूषण उपदेशक श्रीमती गार्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान 

मालवा अजमेर की अध्यक्षता में यह प्रस्वाव पास हुआ कि “वर्तमान अ्रधिकारियों के ' मनोमालिन्य से 

समाज की शिथिलता को प्रनुभव करते हुए यह सभा निश्चित करती है कि समाज की उन्नति के लिए पुनः 

निर्वाचन हों और सभासदो से प्राथंना की जावे कि नवीन महानुभावों को विशेष अवसर निर्वाचित होने 
का दिया जावे ।” 


इस कार्यवाही में यह भी नोट है कि हस्ताक्षरों के समय मा० तारीफ सिंह जी नहीं रहे । 


हमने इन वर्षों की कुछ ऐसी घठनाओं का इसलिए वर्णन किया है कि हमें इतिहास से एक 
पाठ सीखना चाहिये कि आपसी दष से संस्थाओं की प्रगति रुकती है मौर पदाधिकारियों के स्वभाव, कार्य 
तथा सोच विचारने के ढंग का भ्रन्य सदस्यों एवं जनता जवार्दन पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है । यदि महषि 
दयानन्द की शिक्षाग्रों को निरंतर हृदयंगम करने के बावजूद भी हम घामिक संस्थाझ्रों में भी अपने 
व्यवहार से फूट, ष ग्रौर ईर्ष्या को दूर नहीं कर सके तो .हमारा घामिक चर्चाऐे करने और भ्रपने गुण 
कर्म स्वभाव को ईश्वर के गुणों के अनुरूप ढालने की प्रतिज्ञा एवं प्रयास करने का लाभ क्या हुआ ? फल 
यह प है कि आज लगभग पचास वर्ष बीतने पर भी जब हमारी दृष्टि इतिहास के इन तथ्यों पर पड़ती 
है तो हमें उन लोगों के प्रति श्रद्धा के स्थान पर एक क्रोध भरी टीस सी उठती है कि आपसी घृणा शरीर 
फूट ने हमको तथा हमारे समूचे राष्ट्र को उन्नति करने से रोक दिया । | । 


पुनः चुनाव-- 


जी सहकारी मंत्री चुने गये । 


अगली य न्तरंग में श्री रामसिंह जी को उप प्रधान भ दिनों य 
महा वि ग चुना गया । ड्न्ह दिनों झाय॑ कन्या 
हाविद्यालय बड़ौदा की ब्रह्मचारिणियों का व्यायाम प्रदर्शन भी हुआ । 9 ही 


बज 
त 
NR es 
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उन्हीं दिनों कई महाशयों के घर पर दान की गोलखी रहती थी जो धीरे घरे दान इक्ठा 
करने का अच्छा तरीका था । वा० वनवारी लाल जी ठेकेदार के यहां से इसी प्रकार गोलख का रुपया 
भ्राता था जो अंतरंग तथा सभा ठेकेदार जी की इच्छानुसार खर्च किया जाता था। 


८ मई, सन्‌ १६३२ को वैद्य उमाशंकर जी के प्रस्ताव पर डा० राधाकृष्ण को प्रधान चुना 
गया था परन्तु उन्होंने श्रपनी स्वीकृति नहीं दी भग्रत: २४ जून, १६३४ की श्रन्तरंग में उनके स्थान पर 
बा० बनवारीलाल जी ठेकेदार को प्रधान चुना जाना तय हुआ ओर इसके लिए ८ जुलाई, सन्‌ १६३२ को 
साधारण सभा की स्वोकृति के लिए सभा श्री बैठक बुलाना ते हुय्रा । १० जुलाई की साधारण सभा में 
बा० बनवारी लाल जी सर्व सम्मति से प्रधान चुन लिए गये । स्वामी सदानन्द जी को उपदेशक रखना 
निश्चित हुआ परन्तु क्योंकि उनका पता ज्ञात नहीं था अतः यह निर्णय समाचार पत्रों में निकलवाना तै 
हुआ ताकि उनका पता मालूम पड़ जाय। 


१० जुलाई, सन्‌ १९३२ की साधारण सभा की मीटिंग ने श्रायं शिरोमणि राजा नाहर 
सिंह जी शाहपुराधीश की मृत्यु पर हादिक शोक प्रकट किया 1 


बाहर को समाजं तथा साहित्य प्रकाशन : 


११ अगस्त, १९३२ की श्रन्तरंग सभा की मीटिंग में एक प्रश्‍न पर जो पहले से चल रहा 
था, विचार हुआ और वह यह था कि जयपुर स्टेट की सारी भ्रायं समाजों को आयें समाज कृष्णपोल 
बाजार के आधिपत्य में रखा जावे । इस पर निर्णय हुआ कि वाषिकोत्सव से जयपुर राज्य के सभी आये 
समाजों को निमंत्रित किया जावे कि वे अपने अपने प्रतिनिधि चुन कर भेजें जिससे इस प्रश्‍न पर _ 
विचार हो । 


२० अगस्त, सन्‌ १६३२ की अन्तरंग ने साहित्य प्रकाशन पर जोर दिया । इस समय उत्सव 
के लिए चन्दा एकत्रित किया जा रहा था अतः यह निर्णय लिया गया कि तीन सौ रुपये तक जो चन्दा | 
हो उसका पन्द्रह प्रतिशत और तीन सौ से ऊपर जो रकम इकट्ठी हो उसका २५ प्रतिशत रुपया | 
आये साहित्य प्रकाणन के लिए अलग कोष में जमा कर दिया जावे । 


१३ नवम्बर, १९३२ की भ्रन्तरंग में स्वामी नुसिह देव जी सरस्वती का त्याग पत्र स्वीकार किया 
गया । इसी सभा में बा० वनवारी लाल जी ठेकेदार का भी त्याग पत्र पेश हुआ भौर स्वीकार हुआ परन्तु 
उन्होंने कारणा यह लिखा था कि “मेरी बदनामी होने का डर है आदि'-इसके लिए उनसे कहा गया 
कि इसे स्पष्ट करें 


वाषिक चुनाव 


१८ दिसम्बर, सत्‌ १९३२ को बहिरंग सभा (साधारण सभा) की बैठक हुई जिसमें चुनाव 
हुए । स्वामी नृसिंह देव जी सरस्वती को पुनः साधारण: सभासद निर्वाचित कर लिया गया । अन्य चुनाव 
इस प्रकार हुए :-- 
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सेठ गणेशं नारायण जौ सोमानी बी० ए० प्रधानं 
बा० बनवारी लाल जी ठेकेदार (दिल्ली वाले) उप प्रधान 
पं० हरिबल्लभ जी शर्मा मंत्री 
पं० रामगोपाल जी शर्मा बी० ए० उप मंत्री 
रामनारायण जी थारवान कोषाध्यक्ष 
` बा० महादेव प्रसाद जी उप कोषाध्यक्ष 
श्रन्तरंग सदस्य : र 
श्री ठा० नरेन्द्रसिह जी वर्मा (जोबनेर) संरक्षक 
श्री ठा० नन्दकिशोर सिंह जी वर्मा छा श्र 
श्री जयदेव सिह जी बी० ए०, एल० एल० बी० प्रतिष्ठित सदस्य 
श्री डा० राधाकृष्ण जी 
श्री मु० बख्तावर लाल जी वकील ५ 
श्री पं० बंशीघर जी मास्टर र 
श्री म० कूथा लाल जी 
श्री म० नाथुलाल जी पेन्टर ड 
श्री पं० नन्दकिशोर जी ै आडीटर 
विविधा : 


इस समय के रिकार्ड से प्रतीत होता है कि उन दिनों क्षत्रिय समाज ठा० नरेन्द्रसिह जी 
जोबनेर झ्रादि अपने नाम के आगे “वर्मा” शब्द का प्रयोग करते थे । अ 


इन्हीं दिनों दक्षिण में भी श्यं समाज का प्रचार प्रारम्भ हो चुका था। १ जनवरी, 
सनु १९३३ के लेख से प्रकट होता है कि कर्नाटक समाज के मंत्री “बैंगलोर दयानन्द भवन” की अ्रपील 
लेकर झाए थे परन्तु उस समय जयपुर समाज की ग्राथिक भ्रवस्था कमजोर होने से कोई योगदान नही 
दिया जा सका । वे “श्राय समाज के भेरीनाद” शीर्षक पत्र भी लाए थे जो ग्रन्तरंग सभा में प्रस्तुत हुआ । 


१३ मार्च, सन्‌ १९३३ की मीटिंग में निणेय हुआ कि प्रति सप्ताह े 
प ३ ह एक रुपया खर्चे करके 
भी हारमोनिय पर संगीत करके वाले भजनोपदेशक का प्रबन्ध किया जावे जिससे सभी सदस्य उनके 
साथ प्रार्थना भजन गा सके । 


१३ मई, सनु १६३३ को द्वितीय बंदर जी (श्री र 
उत्पन्न हो में र इ जी) के महाराज कुमार 
त र उपलक्ष में यज्ञ हवन एवं “बधाई आशीर्वाद द्योतक व्याख्यान” मोर (जी ्रर्थना तथा रोशनी 
करवाने का निश्चय हुआ । इससे प्रतीत होता है कि इन वर्षो में भ्राकर राज्य - 
के सम्बन्ध मधुर ये । ज्य सरकार तथा शभ्रायं समाज 


दिसम्बर सन्‌ १६३२ में बा० रामनारायण थारवान. होगी 
र ध्यक्ष निर्वाचित हुये थे परन्तु 
अन्तरंग सभा के लेखों से प्रतीत होता है कि उनके मनमुटाव से तथा अन्तरंग की श्राज्ञा स न करने 
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से समाज के कार्य में बड़ी वाघायें श्राती रहीं । जुलाई सन्‌ १९३३ में ठा० नन्दकिशोर सिंह जी वर्मा 


भू० पू० मेम्बर कौंसिल उनके घर गए तब भी उन्होंने अपना कतंव्य पालन नहीं किया । उन्होंने मकान 
आदि के कागजात भी नहीं दिए । 


यह दुर्भाग्य की बात है कि इस काल में समाज में कुछ लोगों में काफी मन मुटाव चला । 
कुछ लोगों ने समाज के ताला भी लगवा दिया जिनके नाम १६ जुलाई, १६३३ की अन्तरंग कार्यवाही 
में दर्ज हैं। इस प्रकार के मनोभालिम्य से भर झूठे प्रचार से संस्था को ठेस ही पहुंचती है। इतिहास 
ऐसे व्यक्तियों को कभी क्षमा नहीं करता । 


इन्हीं दिनों २५ ग्रगस्त, सन्‌ १९३२ को पं० कृष्णानन्द जी बी० ए०, एल० एल० बी० को 
जयपुर से भ्रजमेर गार्य स्वयंसेवक दल ले जाने के लिए दलपति नियुक्त किया गया क्योंकि इस वषं सम;ज 
में “दयानन्द निर्वाण अद्ध शताब्दी महोत्सव” मनाया जा रहा था । यह भी निर्णय हुआ फि म्न्य सभा- 
सद भी संगठित रूप से महोत्सव पर जावें । श्रद्ध शताब्दी के लिए चन्दा इकट्ठा करने का अभियान 
चलाना तै हुआ जिकषमें भ्रजमेर से भी कोई प्रतिष्ठित सभासद बुलाने का निश्चय किया गया । 


श्रीमद्दयानन्द निर्वाण श्रद्ध शताब्दी के पश्चात्‌ जयपुर में वाषिकोत्सव २२ अगस्त सन्‌ 
१६३३ से २५ अक्टूबर सन्‌ १९३३ तक हुआ । समाज की झाय इस वर्ष १८५) रु० के लगभग हुई रौर 
खर्च लगभग २३२) ₹० हुआ । सभासदों की संख्या सत्तर रही । संस्कार ५ हुए । साप्ताहिक अधिवेशनों 
में उपस्थिति लगभग पच्चीस .रहती थी । समाज मन्दिर निज का था परन्तु उसकी रजिस्ट्री सभा के नाम 
से प्रभी तक नहीं हुई थी । उस समय मन्दिर की लागत दस हजार लिखी गई है। पुस्तकों की संख्या 
६४९ (छः सो उन्चास) थी | वाचनालय समाज की ओर से चल रहा था । ग्रां प्रतिनिधि सभा को ग्राम 
प्रचार के लिए भी लिखा गया था 1 


वाषिक चुनाव : 
. २८ जनवरी, सन्‌ १९३४ को श्रन्तरंग के चुनाव सम्पन्न हुए जिसमें निम्नांकिंत पदाधिकारी 
निर्वाचित हुए :-- 
श्रीमान्‌ ठा० नन्दकिशोर सिंह जी प्रधान 
डा० शिवानन्द जी उप प्रधान 
श्री हरिबल्लभ शर्मा उप प्रधान 
श्री पं० कृष्णानन्द जी बी० ए०, एल० एल० बीड मंत्री 
श्री पं० सूये नारायण जी ` - उप मंत्री 
डा० राधाकृष्ण जी तुर ॐ कोषाध्यक्ष 
श्री पं० रामगोपाल जी बी० ए० सहकारी मंत्री 
बा० श्रीराम जी ४ पुस्तकाध्यक्ष 
श्री मास्टर बंशीधर जी ` ग्राडीटर 
श्रीमान्‌ ठा० नरेन्द्रसिह जी (जोबनेर) ` संरक्षक 
श्रीमान्‌ सेठ गणेशनारायण जी सोमानी बी ए० संरक्षक 
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निम्नांकित अन्तरंग सभासद निर्वाचित हुए : 


श्री नाथूलाल जी पेन्टर, ला० कथा लाल जी, पं० महादेव जी, श्री लालचन्द जी, 
बा० जयदेव सिंह जी बी० ए० एल० एल० बी०, बा० विपिन बिहारी जी गुप्ता, तथा श्री प्रकाशचन्द जी | 
आये कुसार सभा : 

२५ मई, सन्‌ १९३४ को श्री महाशय बसन्तसिह जी, मा० लक्ष्मीनारायण जी, श्री घर्मसिह 
तथा श्री हंसराज जी ने झ्य कुमार सभा स्थापित करने की आज्ञा मांगी । अन्तरंग में निर्णय हुआ कि 
समाज भवन में गराये कुमार सभा स्थापित करने की आज्ञा दी जाती है। यह श्राय कुमार सभा पुणंतया 
अन्तरंग के अधिकार में रहेगी । इसके साप्ताहिक ग्रधिवेशन रविवार को सायंकाल झाये समाज के 


` साप्ताहिक अधिवेशनों से पहले हुआ करेंगे । इस हेतु पं० सूर्य नारायण शर्मा झाये कुमार सभा के संरक्षक 
- नियत हुए जो उन्हें वैदिक सिद्धान्तों पर चलावे भोर राजनैतिक विषयों से अलग रखें । 


विविधा : 


जयपुर वाषिकोत्सव पर गुरुकुल विद्या मन्दिर सूपा (नवसारी) के ब्रह्मचारी कुसुम कुमार 
का व्यायाम प्रदर्शन तथा बन्दूक का निशाना अत्यन्त सराहनीय रहा था जिसके लिए भ्राये समाज जयपुर की 
ओर से ५) पांच रुपये का मेडिल पारितोषिक स्वरूप दिया गया । 


अप्रेल १९३४ में तिथि सत्कार की योजना पुनः बनाई गई और सभासदों की एक सूची 
तैयार की गई जिनके यहां बारी बारी अतिथियों को भेज दिया जाय । 


साप्ताहिक अधिवेशनों में एक गोलख भी रखने का निर्णय हुआ जिसमें अतिथि सत्कार के 
लिए लोग दान डाल दें । 


इन्हीं दिनों स्वामी ग्रक्षरानन्द जी लगभग छः माह से र्य समाज में रह रहे थे। वे 
साप्ताहिक प्रवचन करते थे और ग्रन्य अवसरों पर भी उपदेश करते थे । उनके भोजन वस्त्र प्रादि के लिए 
प्रबन्ध कर दिया गया था । 


आये बोर दल एवं रक्षा समिति का गठन : 


सन्‌ १९२७ के ग्रागे आगे भ्रायं समाज की बढ़ती हुई कीति ग्रौर शुद्धि आन्दोलन श्रादि को 
देखकर देश में चारों भोर ही कुछ बहकाए हुए मुस्लिम तत्वों द्वारा भ्रायं समाज के चमकते हुए नौनिहालों 
प्रर हमले किए एए तथा जगह जगह देश में षड़यन्त्र रचे गए । सन्‌ १६४२ तक का यह काल ग्रार्य समाज 
के कर्णंघारों के विरुद्ध'एक षड़यन्त्रकाल कहा जा सकता है। लाहोर में महाशय राज्यपाल की हत्या की 
गई । बहराइच में साहू बड़ी शाह तथा कराची में पं नाथुराम को मोत के घाट उतारा गया और इसी 
प्रकार देश भर में भ्रायं हिन्दुओं पर प्राक्रमण कर कर के कुछ मुस्लिम गुडों द्वारा आतंक का वातावरण 
. उत्पन्न किया गया। ब्रिटिश हुकूमत का भी उनकी पीठ पर हाथ था । गतः आये समाजों ने जगह जगह | 

गार्य वीर दलों तथा रक्षा समितियों की स्थापना की तदनुसार जयपुर में भी प्राय वीर दल स्थापित किंग 
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गया था और रक्षा समिति भी वनाई गई थी । दिल्‍ली सरकार को भी देश भर की शमाय समाजों द्वारा 
ऐसे जघन्य अपराधों के विरुद्ध प्रस्ताव पास करके भेजे गये थे ओर इसी क्रम में सन्‌ १९४२ तक ऐसा 
माहौल बनता चला गया था कि १६४२ के वाषिकोत्सव पर जयपुर की आर्य हिन्दू जनता की ओर से 
भी ऐसे गुण्डे तत्वों के विरुद्ध कडी कार्यवाही करने का प्रस्ताव भेजा गया था । इस प्रकार आर्य जनता 
देशभर में काभी जोश में थी म्रौर सर्तक भी । 


सन्‌ १६३५ में भी र्य समाज कृष्णपोल बाजार जयपुर की गतिविधियां ठीक ठीक चलती 
रहीं। १७ सितम्बर, सन्‌ १६१५ को देहरादून से ठा० मंगलसिह जी पघारे जिनका ओजस्वी 
व्याख्यान हुआ । 


पदाधिकारी : 


इस काल में श्रीमान्‌ ठा० नरेन्द्रसिह जी, सेठ गणेशनारयण जी सोमानी, मु० जयदेव सिंह 
जी तथा मु० कंवर लाल जी वाफना आदि संरक्षक एवं प्रतिष्ठित सदस्य थे । श्री ग्रनन्तशाम जी ठेकेदार 
प्रधान थे । श्री युगल किशोर जी नाटानी मंत्री व श्री सूर्य नारायण जी उप प्रधान थे। श्री डा० शिवांनन्द 
जी एवं शान्तिभिक्षु जी उप मंत्री थे, श्री डा० राधाकृष्ण जी कोषाध्यक्ष एवं श्रीराम जी पुस्तकाघ्यक्ष थे । 
अन्तरंग के सभासद इस प्रकार थे--पं० रामगोपाल बी० ए०, पं० महादेव जी शर्मा, पं० शिवानन्द जी 
शर्मा बरेलबी, रामपाल जी पेन्टर, पं० हुरिबल्लभ जी शर्मा, भंवर लाल जी ठेकेदार, पं० जगतिप्रसाद जी 
तथा नाथूलाल जी पेन्टर । 


दिनांक २६ अक्टूबर, सन्‌ १६३५ की दीपावली पर ऋषि उत्सव मनाया गया भ्रौर सायं- 
काल साढे चार बजे से समाज भवन में पं० धर्मेन्द्र किशोर जो वैद्य, पं० शान्ति भिक्षु जी तथा पं० 
'सांवलराम जी के व्याख्यान हुए । पं० बीरदास जी के मनोहर भजन हुए । 


- बीच के समय का कुछ रिकार्ड उपलब्ध न होने से सन्‌ १९३५ के कुछ महीनो की गति- 
विधियों का पूर्ण लेखा जोखा नहीं मिलता परन्तु इतना लेख उपलब्ध है क्रि १५ दिसम्बर सन्‌ १६३५ की 
साधारण समा में आगामी वर्ष के लिए निर्वाचन हुआ । 


इस प्रकार उतार चढाव एवं विपत्तियों की कलकियों से मरे सन्‌ १६३५ तक के वृतान्त को 
हम यहां विराम देते हैं। पाठकगरा देखेंगे कि वैसे तो सारी ही झाय समाजी संस्थाएं संघर्ष को लहर के 
बीच से गुजर रही थीं परन्तु जयपुर की आये समाज के समक्ष ग्रपती कुछ विशिष्ट प्रकार की उलभनें 
एवं विपत्तियां भी थीं क्योंकि इस क्षेत्र में प्रशासनिक ढांचा तथा सामाजिक परिस्थितियाँ कुछ भिन्न थी। 
यहां ग्राये समाज को अपनी योवनावस्था में पहुंचने केलिए कड़े संघर्ष के दौर से गुजना पड़ रहा था। यह 
भ्रान्तरिक एवं बाह्य संघर्ष अगले अध्याय में भी देखने को मिलेगा । ध 


परन्तु हम गे के भ्रध्याय से पहले इस काल के कुछ आये समाज के स्तम्भ नेताओं की 
संक्षिप्त जीवनी यहां देना समीचीन समते हैं। इनमें मु० लक्ष्मशरसिह जी, सेठ गणेशनारानण जी 
सोमानी, ठा० नरेन्द्रसिह भी जोबनेर तथा मु० जयदेवतिह जी आदि प्रसिद्ध आर्य नेता रहे हैं जिनको 
जीवनी उपलब्ध हैं । 
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९४] 
मु शो लक्ष्मणासिह जी तहसीलदार 


मुन्शी लक्ष्मणसिहजी के पिता राय कश्मीरीमल जी व पितामह राय बहादुर मुन्शी गैंदालाल 
जी थे । आपके पितामह को जयपुराधीश महाराजाधिराज सवाई रामसिंह जी लाये थे और रायल कौन्सिल 
के मीरमुन्शी के पद पर नियुक्त किया था। आपके पितामह का बड़ी मुस्तैदी के साथ कार्य करते हुए 
सन्‌ १८७२ में देहावसान होगया । झापके पितामह के देहावसान के पश्चात्‌ ग्रापके पिता राय कश्मीरीमल 
जी तहसीलदार के पद पर नियुक्त हुए । पित!जी के देहावसान के पश्चात्‌ राप तहसीलदार निवाई हुए + 
आप महषि दयानन्द के परम भक्त और- अनुयायी थे। आपने महषि दयानन्द के दर्शन भी किये थे। 
सन्‌ १८८१ में महि द्वारा जयपुर में वेदिक धर्मे के प्रचार के समथ आपने महषि के करकमलों से एक 
यज्ञ भी कराया था और उस पवित्र यज्ञ कुण्ड को आपने सन्‌ १९१९ को ग्रायं समाज को भेंट भी कर दिया 
था । ग्रापने महषिजी से प्रेरणा प्राप्त कर आर्यं समाज की मान्यताओं का प्रचार प्रसार जयपुर नगर के 
गांवों तक में भी कराया था । शिवदासपुरा, दौसा और बांदीकुई में आपके प्रयासों के फलस्वरूप ही 
वैदिक धर्मे का श्रत्यधिक प्रचार हुआ । झाप श्रार्ये समाज + प्रतिष्ठित सभासद एवं प्रधान भी रहे । आयें 
समाज के लिए भवन खरीद में आपका बड़ा भारी सहयोग रहा । गाप बड़े उदार व दानवीर थे । 
झापकी हवेली ग्रायंसमाज मन्दिर के पास ही है । आपका देहावसान सन्‌ १६२६ में गंगापुर में हुआ । 


सेठ गणेश नारायणजां सोमानी बी. ए. 


आपका जन्म भाद्रपद शुक्ला १३ सम्वत्‌ १९३५ तद्नुसार दिनांक १० सितम्बर सन्‌ १८७८ 
को हुआ । आपके पिताजी का नाम गोपीनाथ जी सोमानी था, जो आपको केवल अढ़ाई वषं का छोड़ 
कर स्वर्गवासी हो गये । ्रापकी शिक्षा अजमेर में ग्रापकी वहन के यहां राजकीय कालेज में हुई। तत्‌- 
पश्चात्‌ जयपुर कालेज से ग्राप ग्र जुएट हुए प्रौर 'लाडं नाथं ब्रूक मेडल' प्राप्त किया । प्रथम शिक्षा विभाग 
में कार्य कर श्राप ग्रनेक स्थानों पर बड़ी बड़ी मीलों के मैनेजर भी रहे । आप मारवाड में मैनेजर कोर्ट- 
ग्राफ-वाडंस, जज व मजिस्ट्रेट के पद पर भी रहे । जयपुर राज्य में आपने अनेक सावेजनिक. संस्थाओं 
में कार्य किया तथा जयतुर सवंहितकारिणी सभा के सभापति भी बने. । जयपुर राज्य ने आपको सायरात 
म्युनिसिपेल्टी,डाकखाना और शिक्ष, बोर्ड भ्रादि को कमेटियों का प्रजावगे में से सदस्य नियुक्त किया । आप 
सायरात के कमिश्नर भी रहे । ग्रापकी सेवाओं से प्रसन्न होकर आपको राज्य का प्रतिनिधि नियुक्त कर 
आबू भेजा गया । आपने “नवीन भारत” नामक एक ग्रन्थ की रचना भी की जो सन्‌ १९०४ में यूनिवर्सिटी 
की पाठ्यपुस्तकों में थी । इसके भ्रतिरिक्त ग्रापने मैं जयपुरी क्या चाहता हूँ; मेरी योरोप यात्रा 'जयपुर 
राज्य का भावी शासन संगठन मादि पुस्तके भी लिलीं । आ्रापने अपने निवास सोमानी बिल्डिग्स की 
वाटिका में एक सुन्दर यज्ञशाला, ग्रायं समाज मन्दिर जयपुर में एक संस्कृत पाठशाला हेतु कमरा, काशी 
नगरी में यज्ञशाला, ग्रजमेर में साधुसंतों एवं ब्रह्मचारियों के लिए स्थान, एवं जयपुर में लावल बाहर 
शमशानो में एक छायादार प्रन्त्येष्टि वेदी का सार्वजनिक हित के लिए निर्माण भी कराया । श्राप हिन्दी 
भाषा के परम सेवी एवं साहित्य प्रेमी थे । आपने जयपुर राज्य में हिन्दी को राजकाज की भाषा बनाने 

में प्रशंसनीय योग दिया । श्राप श्राय समाज कृष्णपोल जयपुर के प्रतिष्ठित सभासद एवं प्रधान भी रहे । 
आपने हैदराबाद सत्याग्रह में अपूर्व सहयोग भी दिया । आप बड़े उदार एवं दानवीर पुरुष थे । जयपुर 
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राज्य में आं समाज के प्रचार प्रसार में आपका प्रमुख हाथ रहा था । हमारे इस दिवंगत महापुरुष 
पर गायं समाज को गर्व है। 


राय बहादुर ठा० नररन्द्रासह जो जोबनेर 


महूषि दयानन्द के अनुयायी ग्रार्य समाज कृष्णपोल बाजार के संरक्षक जोबनेर के ठा० 
नरेन्द्रिह जी वहादुर का जन्म सं० १६५० की दीपावली के दिन हुआ | आपने असाढ़ सुदी पंचमी सं० 
१६६८ को अपने पुज्य पिता ठा० साहव कणं सिंह जी का स्थान ग्रहण किया । भ्रक्टूबर सन्‌ १६२२ में 
आपको वरुशीखाने का वख्शी नियत किया गया । कुछ समय तक श्राप नुकता कमेटी के प्रेसीडेम्ट भी 
रहे । तदोपरान्त ग्राप कपटद्वारा के इन्चार्ज व महकमा खास के मेम्बर वने । ग्राप जयपुर स्टेट के शिक्षा 
विभाग के मिनिस्टर व सीनियर मिनिस्टर (मुख्य मंत्री) भी रहे । 


महर्षि दयानन्द के परम भक्त भ्रापके पूज्य पिता जी ने आपके जन्म दिन पर एंगलो वैदिक 
हाईस्कूल जोबनेर (जो श्राजकल राजकीय कृषि महाविद्यालय जोबनेर है) की नींव रखी थी जो कि राज- 
स्थान में द्वितीय हाई स्कूल आरम्भ हुआ था । आप एक ग्ादर्श जागीरदार थे गापने अपनी जागीर को 
झाय को जनता की शिक्षा के लिए समपित कर दिया था । आप एक सम्पन्न जागीरदार होते हुए भी बड़ी 
सादगी के साथ रहते थे । जयपुर नरेश महाराजा मानसिंह के बाल्य काल में आपने जयपुर राज्य का 
शासन सं रक्षक की हैसियत से चलाया । आपने“महाराज ईश्वरीसिह जी का इतिहास'“'जयपुर का संक्षिप्त 


इतिहास' 'जयपुर की चालीस लड़ाइयां' आदि ग्रनेक अनूठी पुस्तके भी लिखीं । 


सन्‌ १९२६ में खुफिया पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर जब श्रीमान फौजदार साहब ने 
आर्य समाज के कार्यकर्ताओं पर झार्य समाज को बन्द कराने का नोटिस निकाला तो आपकी नवीन हवेली 
स्टेशन रोड जयपुर पर ही अ तरंग सभा का अधिवेशन किया गया । आपने सभी झाया को धेयं से कार्यं 
करने को कहा और अपने प्रभाव से सारे संकट को दूर किया । फलस्वरूप फौजदार साहब ने अपने 
आदेश को रद्द घोषित कर दिया । आपके इस महान कायं पर सभी भोर से सराहना की गई । राप आर्ये 
समाज के संरक्षक व वर्षों प्रधान और परौपकारिणी सभा अजमेर के भी सदस्य रहे । 


आप अपने उदार एवं समाज सेवी कार्यों से इतने प्रभावशाली रहे कि जनता ने आपको 
राजस्थान विधान सभा का चुनाव लड़ने पर विजयी वनाया । ठाकुर साहब की कीति कौमुदी उनके 
देहावसान के पश्चात्‌ भी चारों ओर फैली हुई है। 


मुन्शी जयदेर्वासह जी बी,ए.एल एल.बी. सेशन जज जयपुर 


आपका जन्म २ दिसम्बर सन्‌ १८७७ ई० को जयपुर राज्य के भन्तगंत तालुका खावद में 
हुआ । आपकी शिक्षा महाराजा कालेज जयपुर में हुई । सनु १९०९ में आपने इलाहबाद विश्वविद्यालय से 
एल-एल.बी. की परीक्षा की सन्‌ १६११ में डिग्री प्राप्त की । जयपुर राज्य में एक वर्ष तक वकालत 
करने के बाद झापने सन्‌ १६१२ से सन्‌ १९२२ तक जिला हरदोई (वध) में वकालत की । पश्चात्‌ 
रीवां रियासत में आप डिप्टी मजिस्ट्रेट व मु सिफ नियुक्त हुए । सन्‌ १९२५ में आप गंगापुर के सब जज 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
&६ 1 


नियुक्त हुए । दो वर्ष पश्चात्‌ ग्रापका स्थानान्तरण शेखावाटी व तोरावाटी में हो गया । १० माह बाद 
सन्‌ १९२७ में आप चीफकोटं के रजिस्ट्रार हो गये । सन्‌ १६२५ ई० से आपने संशन्स जज के पद पर 
बड़ी योग्यता से कार्य किया श्राप अपने पिता मुन्शी लक्ष्मणसिह जी के समान हो परम्‌ ईश्वर भक्त व 
वैदिक धर्मानुयायी थे । वेदिक धर्म के प्रचार प्रसार में ग्रापने काफी योगदान दिया । आपने ग्राये समाज 
के भवत के विस्तार में भी काफी योगदान दिया आप श्रार्य समाज के वर्षों सभासद एवं प्रतिष्ठित सभासद 


रहे । 
सेठ झनन्तरामजो ठेकेदार जयपुर 


आपका जन्म भाद्रपद शुल्का १४ सम्वत्‌ १९४८ जयपुर में हुआ । पिताजी का नाम सेठ 
मोहनलाल जी अग्रवाल था । इनके कपड़े तथा गुड़ का अच्छा व्यापार था । भ्रतः श्रापते बचपन में ही 
व्यापार के क्षेत्र में काफी प्रनुभव एवं दक्षता प्राप्त करली थी । झागे चलकर आपने ठेकेदारी का काम 
प्रारम्भ किया वीकानेर दरवार की जव जुबली मनाई फररही थी उस समय श्रापने जोधपुर बीकानेर 
रेल्वे में बहुत ग्रच्छा कार्य करके दिखलाया जिससे सभी श्रफसर वर्ग आपसे अत्यन्त प्रभावित एवं 
प्रसन्न हुए। जयपुर में मानगाड़ की बिल्डिल का कार्य भी श्रापने ही बही चतुरता एवं सुन्दरता से सम्पन्न 
कराया था । ग्राप सड़कों के निर्माण के बड़े २ ठेके लेते रहे थे। यह सो भाग्य की बात है कि सेठ 
परिवार से होते हुए मो आप झाये समाज के स्तध्य रहे एवं पिछड़ी तथा गरीब जातियों को ग्रार्य समाज 
के मंच पर लाकर गले लगाते रहें झाप सन्‌ १९३५ में ग्रार्यं समाज कृष्णापोल बाजार जयपुर के प्रधान 
रहे ग्रोह ठा० नरेन्द्राकषह, सेठ गणेश नारायण जी सोमानी मु० कंवरलालजी बाफना तथा मु० जयदेव 
सिंहजी जैसे ग्रां समाज के प्रमुख स्तम्भों के साथ कन्घे से कन्धा मिलाकर कार्य किया । वैदिक घर्म 
के हो प्रसार में ग्राका काफी योगदान रहा और इथ कार्य के लिए मुक्तहस्त से दान दिया 
करते थे । 


“मेरा सादर प्रणाम उस गुरु दयानन्द को है. जिसका उद्देश्य भारतवर्ष को विघा, 
ग्रालस्य भर प्राचीन, ऐतिहासिक तत्त्व के अज्ञान से मुक्त कर सत्य और पवित्रता की 
जाग्रति में लाना था। उसे मेरा बारम्बार प्रणाम है। ग्र।घुनिक भारत के मार्गदर्शक 
महषि दयानन्द जी सरस्वती को मैं सादर श्रद्धांजलि समपित करता हेँ। 


रवीन्द्रनाथ टैगोर 
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आय स्तस्नास्जञ वुकष्णाप्नोत्ळ व्त्राजाच 


क्के सत्नसूच्त 


रावल नरेन्द्र शहि जी जोवनेर 


मुशी लक्ष्मण सिह जी 


न Cre 
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ग्राये समाज कृष्णपोल बाजार 
के 
स्तस्भ 


सेठ भ्रनन्तराम जी ठेकेदार 


श्री कुवर लाल जी बापना 
मुख्य न्यायाधीश 


भी जयदेवसिह जी (जज) 
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अध्याय ७ 


आँघियाँ आती रहीं कारवाँ बढ़ता गया 


(सन्‌ १९३६ से १९४३ तक). 


0 = क फाल राक ऊक कत का = क `क 


जैसा कि पिछले वर्षो के विवरण में लिख आए हैं देश भार के आयं समाज तथा जयपुर 
का आये समाज कृष्ण पोल बाजार भी अभी चितारहित स्थिति में नहीं पहुंचा था । जयपुर राज्य की 
झोर से जो बाधाएँ, बिताएँ एवं ईर्ष्याएँ पहले विकास काल में भराई थीं वे धीरे धीरे समाप्त होती चली 
गई थीं । अब किसी प्रकार की छेड़छाड़ राज्य सरकार के अफसरों की झोर से या महाराजा साहिब 
की ओर से नहीं रही थीं श्रौर पौरारिएकता के पंजे में जकड़ी हुई जनता भी घीरे धीरे म्रायं धमं के 
सच्चे एवं वैज्ञानिक स्वरूप को समझने लग गई थीं । परन्तु राष्ट्रीय क्षितिज पर अभी भी दुश्मन सर 
उठा रहे थे । आर्य समाज एक क्रांतिकारी संस्था थी, उसके नेता एवं नवयुवक लाल देश की आजादी 
की जंग में भी सबसे आगे बढ़कर भाग ले रहे थे। कांग्रेस के लोगों में लगभग सत्तर प्रतिशत लोग 
झाये समाज की ट्रेनिंग लेकर ही गए हुए थे। इस कारण अंग्रेज हुकूमत की भी गिद्ध दृष्टि श्राय 
समाज पर लगी हुई थी । उसकी शह से काफी मुस्लिम गुमराह एवं ,अवांछनीय तत्व भ्रायं समाजियों को 
हानि पहुंचाने की धात में लगे रहते थे। इधर जयपुर झाये समाजे में भी श्रांतरिक कलह पिछले तीन 
चार वर्ष से कई वार उभर कर ऊपर आया । मन्त्री, प्रधान एवं कोषाध्यक्षो में काफी मनमुटाव जब 
तब रहा जैसा कि पिछले अध्याय के अन्तिम पृष्ठों से प्रकट होगा । यह परिस्थिति सन्‌ १९३६ के मध्य 
काल तक जब तब बनी रही । 


कुछ ठोस कदम : 


२० सितम्बर, १९३६ की साधारण सभा (बहिरंग सभा) में ऐसा मंत्री कुने जाने कौ 
बात झाई जो प्रधान के साथ मेल जोल रखकर कार्य कर सके । अतः सर्वे सम्मति न 2. 
मन्त्री चुन लिये गये । डा० शिवानन्द सर्वसम्मति से उप प्रधान बनाए गए । श्री प्रेम ग 
को पहले समाज का सदस्य बनाया गया और साथ ही उप हतती अत तय करने का 
गतिविधियां तेज करने के लिए इसी मीटिंग में कम से कम एक माह तक योत यया गया। इच 
निश्चय किया गया और बाहर से एक उपदेशक स्थायी रूप से रखने का अजगर कर किसी जाय 
कार्य के लिए ४ अक्टूबर, को निय हुआ कि डा० शिवार ह टोच २९ नवम्बर, .१६३६ 
उपदेशक को ले आवें जो स्थायी रूप से उपदेश करते रहें ] दिनांक २७, क pas ह न 
. को तिथियां वाषिक उत्सव करने के लिए निर्धारित की गई । पत्र व्यवहार भो सुच र ; 
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आये समांज की छवि कुछ उभरे इस हेतु लेटरपेड छपवाने का भी सवं सम्मति से निणाय हुआ। 
पुराने रजिस्टर एवं चालू :रजिस्टर मन्त्री के पास ही थे उन्होंने देने से इन्कार कर दिया अत: 
उपमन्त्री जी थी भ्र मसिह सोलंकी ने ही अन्तरंग की कार्यवाही लिखो भ्रौर नए रजिस्टर बनाए गए । 


झापसी कलह : 


परन्तु बात इतने में ही समाप्त नहीं हुई। कुछ मनमुटाव अधिक थे । नीचे के हाल में 
मीटिंग तक नहीं करने दी गई | कुछ लोगों ने गड़बड़ की जिसके फलस्कूप १८ अक्टूबर, १६३६ कौ 
भ्रन्तरंग की मीटिंग छत पर की गई पौर चपरासी को सीढ़यों में बैठा दिया गया जिससे गड़वड करने 
वाले ऊपर न आजावें । यह खेद का विषय है कि धामिक संस्थाओं में भी कभी कभी कुछ ऐसे भ्रधिकारी 
बन जाते हैं जो साधारण व्यक्तियों के स्तर से भी नीचे ग्रा जाते हैं , शायद वे यह नहीं जानते कि आगे 
प्राने वाली पीढ़ियां उन्हें क्षमा नहीं करेगी झाथिक दशा तो प्रपने ग्राप ऐसी परिसस्थतियों में खराब 
होनी ही थी । एक महाशय श्री प्रकाश जी का नाम ही समाज के रजिस्टर से काट दिया गया था जो 
फिर लिखा गया 1 श्री शांतिभिक्षुजी एवं सूर्यनारायण जी में झगड़ा था ग्रतः शांतिभिक्षुजी के लिए निर्देश 
हुभ्रा कि वे क्षमा चाहे वरना सदस्या से प्रथक हों क्योंकि वे बहुत क्रोधी व्यक्ति हैं तथा उनका व्यवहार 
भी प्रधान के साथ वहुत अनुचित रहा है अन्त में १७ नवम्बर, १६३६ की मीटिंग में उन्हें सदस्यता से 
अलग कर दिया गया । कुछ एक दो झन्य दोष भी उनके पाये गये थे । 


हरिजन समस्या : 


इस मीटिंग में एक बहुत महत्वपुर्ण प्रश्‍न और आया कि इयों को जो श्रां 
समाज के सहायक सभासद बनाए जाएं या नहीं ? पहले तो ऐसा न MR 
प्रयत्न किया गया, और तरकीब यह सोची गई कि कुछ कुरसियां ले आई जाय॑ र उन पर हरिजन नहीं 
बेठेंगे ग्रतः शायद आना बन्द हो जायं । परन्तु फिर सोचा कि क्या हरिजन लोग कुसियों पर नही बेठ 
सकेंगे । और वैसे भी ३०० आदमियों के हाल में कुसियो से केवल १०८ व्यक्ति ही बैठ सकेंगे । कुसियां 
भी इतनी जुटा पाना बहुत कठिन होगा । ग्नः यह तरीका नहीं अपनाया गया । अन्त में डा० राधा- 
कृष्ण जी ने प्रस्ताव रखा कि हरिजनों को यदि सभासद बनाना है तो “यवन तथा म्लेच्छ जातियों का 
का पीना न करें तथा झूठा नहीं खाना चाहिए और शराव व मांस ग्रादि पदार्थ काम में कभी भी 
र र चाहिए । यह शर्ते > सामने रख देनी चाहिऐ बाद में उन्हें सभासद बनाया 


इस वणन से मालूम होता है कि उस समय तक भी रि ॥| 
सर कुछ कुछ हिचक थी । वैसे सिद्धान्ततः यह ठीक ही था कि रमा गा न ननकी, 
करें झौर मांस मदिरा का त्याग करें परन्तु ये शर्ते सवरा हिन्दुओं (धार्यो) के लिए भी होनो चाहिए 
थीं। यह सिद्धांत सबके लिए लिखा जाना चाहिए थान कि केवल हरिजन ल ति । फिर 
भी अत्यन्त महत्व की बात है कि उस युग में भी भ्राये समाज के बन्धुओं ने हरिजन ह तें को र शर्तों 
| के साथ झपने समान ही सभासद बनाना स्वीकार किया । न 
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जयपुर निवास ऐबम्‌ योग्यता पर बल : 


कुछ अन्य विवरण से भी ऐसा प्रतीत होता है कि. कुछ नियमों इत्यादि में कठोरता 
लाकर आर्य समाज अपनी छवि को झव अधिक परिष्कृत कर रहा था । उदाहरणाथ १३ 
दिसम्बर, १६३६ की ग्रन्तरंग समा में श्री गणेश नारायण जी सोमानी ने निम्नांकित तीन प्रस्ताव 
रखे :-- 


(१) समाज का रजिस्टर्ड सभासद प्रवेश भरने के एक वर्ष बाद तक चन्दा देने पर ही 
माना जायगा । 

(२) प्रवेश पत्र के पश्चात्‌ एक वर्ष वाद जांच होने पर ही उसे सभासद मानें 
अन्यथा नहीं । 

(३) समाज के पदाधिकारी वही हो सकते हैं जो कुछ हैसियत रखते हों भोर जयपुर 
निवासी हों । 


शायद ये तीन प्रस्ताव उस समय की विशेष परिस्थितियों से मजबूर होकर रखे गए थे 
क्योंकि सन्‌ १६३० के पीछे लगभग तीन चार वर्ष तक किन्हीं किन्हीं के द्वारा घन के दुरुपयोग 
करन के मामले चल रहे थे, जो व्यक्ति रुपयों का हिसाब पुरा न देकर नौकरी आदि छोड़ कर जयपुर से 
बाहर चले जाते थे । इसी कारण तीसरा प्रस्ताव रखा गया होया । संध्या का आवश्यक नियम भी इसी 
लिए सुझाया गया था कि सभी सभासद संध्या सीखने का प्रयत्न करें। इन प्रस्तावों पर भारी वादविवाद 
होकर निम्न प्रस्ताव स्वीकार हुए । र 


(१) कोई भी व्यक्ति बिना संध्या जाने वोट देने का अधिकारी नहीं माना जा सकता है । 
(२) जयपुर निवासी किसी योग्य व्यक्ति को पदाधिकारी बनाया जावे । 


२० दिसम्बर, १९३६ की अन्तरंग में कुछ सभासदों को जिन्हें १६ जुलाई सन्‌ १६३६ की 
बैठक में लग कर दिया गया था भौर जो समाज से उदासीन हो बैठे थे वा पिस सभासद बनाने को प्रार्थना 
की गई । इनमें कई योग्य व्यक्ति थे जैसे बा० रामसिह जी, बा० रामन[रायण जी थारवान, म० गंगा 
सहायजी गुप्ता तथा म० राघाकृष्ण जी अत्तार । ऐसा प्रतीत होता है कि वे सभी लोग योग्य थे परन्तु 
श्रापसी मनमुटाव से ये अलग किये गये होंगे । 


इन्हीं दिनों पारिवारिक यज्ञ सभी सभासद बारी बारी करवाकर आस पास के मोहल्ले 
वालों को भी बुलवावें--इस निणाय पर भी जोर डाला गया। श्री रामनारायणी थारबान से भी जांच 
समिति की रिपोर्ट तथा अन्य कागजात लौटाने के लिए भी कहा गया । पं० चन्द्रमणि जी एवं प्रकाश 
नाथजी तिवाड़ी ने इस प्रस्ताव से भ्रपनी असहमति लिखवाई । 


पदाधिकारी तथा उनके भ्रापसी सम्बन्ध : 


दिनों | उसकी कार्यवाही कहीं नहीं मिली । रिकार्ड से , 
इन दिनों चुनाव भी होने वाले थे, परन्तु उसकी कार्य t । 
प्रतीत होता है कि २० दिसम्बर, १६३६ की भ्रत्तरंग में श्रीयुत स्वामी नुसिह देव जी सरस्वती प्रधान 
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थे, नाथुलाल जी (दिल्ली वाले) कोषाध्यक्ष एवं श्री प्रेमसिह सोलंकी उपमन्त्री। ३१ दिसम्बर की 
अन्तरंग में फिरायालाल जी को मन्त्री दिखाया गया है । इस मीटिंग में श्री रामनारायण जी थारवान, 
डा० मोतीलाल जी, बा० निरंजनदत्त जी, बा० रामासह जी एवं म० गंगासहाय जी गुप्त जो उदासीन 
एवं अलग रहते थे उपस्थित हो गए, और कागजात भी सम्भला दिये । श्री नाथूलाल जी (देहली 
बाले) ने कोषाध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया जो स्वीकार हुमा और बा० रामनारायण थारवान को 
पुनः पूर्ववत्‌ कोषाध्यक्ष बना दिया गया । शायद यह सब कुछ बहुत पहले से चले आ रहे मनोमालिन्य 
को समाप्त करने के लिए किया गया था। परन्तु १० जनवरी ११३७ को अन्तरंग सभा में पुनः 
मनमुटाव हो गया । बा० श्रीराम जी गोर उनके साथियों पर यह ग्रारोप था कि इन्होंने बिना मन्त्री एवं 
प्रधान की आज्ञा से मीटिंग की है। प्रधान जी ने लिखित में दे दिया कि झायन्दा ऐसा न किया 
जाय । इस पर श्री रामजी इत्यादि ने कायं में बाधा डाली, प्रधान जी की आज्ञा का उल्लंघन किया, 
और फिर मीटिंग छोड़कर चले गए । इस समय श्री स्वामी नसिहदेव जी प्रधान एवं फिरायालाल जी मंत्री 
थे । सारांश यह है कि ग्रभो भी मनोमालिन्य चालू था । परन्तु खेद की वात यह है कि बा० श्रीराम जी, 
प्रकाशनाथ जी तियाड़ी एवं प्रेमसिह जी सोलंकी पर यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने हरिजनों को सदस्य 
बना लिया ग्रौर इस विषय में अन्तरंग से अभी कोई प्राज्ञा नहीं ली । उन्हें इन्हीं कारणों से सदस्यता 
से स्थगित (निलम्बन) कर दिया । इस विषय में यह तकं दिया गया कि झछूतोद्धार के इनके कायं की तो 
हम सराहना करते हैं प्रोर ऐसा करने में उन्हें स्वतन्त्र तमभते हैं “परन्तु उक्त कायं से स्थानीय समाज 
का कभी किसी प्रकार का न कोई सम्बन्ध रहा है, न है । थद्यपि ग्रछकतोद्धार करना कार्य समाज का 
सिद्धांत है, परन्तु जब तक अछूत कहलाने वाली जातियां भी परस्पर नहीं मिल जाती तब तक भ्रछूतों 
की एक जाति (मेहतर जाति) के कुछ लोगों को अपनाकर अन्य जातियों से समुदाय खूप से झार्य समाज 
सम्बन्ध नहीं तोड़ सकता । हां, व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र है श्रौर उसके कार्य का उत्तर- 
दायित्व उसी के ऊपर भ्रवलम्बित है ।” 


र इस प्रकार कई भुह्दो को लेकर भ्रापस में मनमुटाव चल रहा था जो २७ जनवरी, १९३७ 
की नैमैत्तिक साधारण समा की मीटिंग में विस्तार से चर्चा का विषय वना! क्योंकि इस सभा में बा० 
श्रीराम जी आदि ने अन्तरंग के निश्चय के विरुद्ध अपील की थी । साधारण सभा ने भी भ्रन्तरंग के 
निश्चय की ही पुष्टि कौ.श्रोर भ्रपील खारिज कर दी गईं भौर इस प्रकार अपीलकर्ता सदस्यता से प्रथक 
ही करार दिए गए। ' है 


| फरवरी सन्‌ १९ ३७ में यह निय लिया गया कि विधवा विवाह के पक्ष में तथा बाल 
विवाह को रोकने के लिए शहर में निरन्तर किसी भजनीक को बुलाकर एक माह तक प्रचार किया जावे 
क्योंकि ये त्रुटियां आर्य जाति को खाए जा रही हैं। 


दिनांक २५ फरवरी, सन्‌ १९३७ को अन्तरंग सभा का एक बिशेष अधिवेशन बुलाया 
गया जिसमें हिन्डौन ग्राये समाज के बारे में जो स्थिति उत्पन्न हो गई थी उस पर चर्चा हुई । उस विषय 
में मास्टर भगवान स्वरूप उपमन्त्री श्राय प्रतिनिधि सभा अजमेर ने सारा हाल बताया । मन्त्रौ जी ने 
बह तार पढ़कर सुनाया जो होम मैम्बर को दिया गया था जिसमें प्राथना की गई थी कि डेपूटेशन को 
. मिलने की स्वीकृति देवे । ' | 
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जैसा कि हम ऊपर लिख चुके हैं यह समय अभी भी ग्रान्वरिक कलह का बीत रहा था। 
इन्हीं दिनों बा० गणेश नारायण जी सोमानी के पत्र पर भी अन्तरंग द्वारा बड़ी भ्रापत्ति प्रकट की गई और 
उनके लिए भी आर्य प्रतिनिधि सभा तक को उचित कार्यवाही के लिए लिखने का प्रस्ताव भाया । इन्हीं 
दिनों शान्तिभिक्षु जी ने भी अपना त्याग पत्र दिया । उनका त्याग पत्र स्वीकार न करके उनके कई दोष 
होने के कारण. उन्हें समाज को सदस्यता से पृथक करना उचित समझा । 


इन्हीं दियों आर्य वीर दल ने एक व्यायामशाला भी चलाई जिसमें खर्चे के लिए भ्रन्तरंग 
ने इन्हीं से प्राथना की कि वे ही स्वयं मासिक खर्चा चलावें। परन्तु २०) र० आर समय समय पर 
आवश्यक सहायता देना भी स्वीकार किया । 


४ जुलाई, सन्‌ १६३७ की मीटिंग से ज्ञात होता है कि ग्रांतरिक झगड़े भ्रभी शान्त नहीं 
हुए थे और वा० श्रीरामजी इत्यादि ज्ञे पोस्ट आफिस में यह लिखकर दे दिया कि आये सभा की डाक 
हंमको सेवा सदन के पते पर डिलीवर की जाय । इस पर समाज ने पोस्ट मास्टर ' साहब को सूचना दो 
कि डाक कृष्णंपोल बाजार में ही डिलीवरं की जाय । इन दिनों स्वामी मुनीश्वरानन्द जी ने वेदिक पाठ- 
शाला के लिए आये समाज से सहायता चाही जिसके लिए समाज ने एक व्यवस्था दी कि जव तक पाठ- 
शाला को समाज के अधिकार में नहीं दे दिया जाय तब तक सहायता नहीं दी जा सकेगी । 


४ अक्टूबर, सन्‌ १ ९३७ को पं० सूयना रायण जी शर्मा की बाबत जाँच कमेटी की रिपोर्ट 
पेश हुई उसमें लगाये गये रात्रि पाठशाला के विषय के आरोप का सन्तोषप्रद उत्तर प्राप्त न होने पर ये 
निश्चय लिया गया कि पं० सूर्य नारायण जी शर्मा का आयें समाज जयपुर से कोई सम्बन्ध नहीं है । 


जयधुर राज्य के कमंचारियों को भ्रार्य समाज का सदस्य बनाने को छूट की प्रार्थना : 


जयपुर राज्य की ओर से श्रायं समाज पर भी रजिस्ट्रे शन की पावन्दी लगाई हुई थी तथा 
सरकारी कर्मचारियों को ग्रायं समाज के सदस्य बनने में दिक्कत थी । अतः स्वामी नुसिह देव जी ने 
दिनांक २४ अक्टूबर, सन्‌ १६२७ की साधारण सभा में यह प्रस्ताव रखा कि सरकार से प्रार्थना की जावे 
कि सरकारी मुलाजिमों को झाये समाज का सभासद व अधिकारी बनने से न रोका जावे ओर सवं 
सम्मति से निश्चय हुआ कि ग्रायं सम्मेलन के निश्चयानुसार जो डेपुटेशन अधिकारीगण से _ मिलने जावें 
वह इस सम्बन्ध में भी प्रार्थता करके रुकाघट दूर करवाने का प्रयत्न करें । पाठकगण याद रखें कि आ 
समाज का देश को स्वतन्त्र कराने में बहुत बड़ा हीथ रहा है प्रर इसी कारण श्रार्य समाज एक क्रांति- 
कारी संस्था समझी जाती रही है । इसी कारण से जयपुर स्टेट के कमंचारियों को भी समाज र सदस्य 
बनने में रुकावट थी । कितु इस दिशा में आयें समाज जयपुर का प्रयत्न सफल नहीं ब न आये 
समाज एक धामिक संस्था होते हुए मी उस समय के सभा बन्दी कानून के अनुसार उसे नोटिस दिया गया 


वे में ्रत्यन्त और 
जिस्टर्ड करवावे । इस नोटिस से आये जनता में प्रत्यन्त रोष उमड़ _ पड़ा के 
पल जनवरी, सन्‌ १९३९ के भ्रसाघारण जयपुर स्टेंट के गजट में 


झागे चलकर अन्तरंग सभा में दिताँक १८ ज 
प्रकाशित जयपुर के नये सभा बन्दी कातून पर विचार किया गया गौर यह निश्चय किया गया कि झाये 


समाज हो रजिस्टरड करांने के सम्बन्ध में जो पत्र इन्सपेक्टर जनरल प्राफ पुलिस को दिनांक १२ मई, 
सन्‌ १९३८ को भेजा था उसकी प्रतिलिपि होम मिनिस्टर के पास भी भेजी जावे तथा इसमें न्यूनता 
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अथवा अधिकता करने का अधिकार प्रधान जी को दिया गया । शाय समाज ने जो पत्र (पत्रांक ८१ 
दिनाँक १२-५-३८) लिखा था उसके उत्तर में इन्सपेक्टर जनरल भ्राफ पुलिस की चिट्ठी नं० ४५६८ 
दिनांक २२-७-३९ प्राप्त हुई जिसका सारांश इस प्रकार है :-- 


“रजिस्ट्रेशन के लिए आपको भी 'नियमित रूप से अर्जी देनी चाहिए क्‍योंकि यह नही 
माना जा सकता है कि गायं समाज पुणंतया एक धार्मिक संस्था ही है।” इसके उत्तर 
के लिए श्रीमान्‌ फिरायालाल जी को यह उत्तरदायित्व सौंपा गया कि वे “गायं समाज 
एक धामिक संस्था होने के कारेण रजिस्ट्रेशन से मुक्‍त है” इस दिशा में कार्यवाही करें । 


इस विषय में दिनांक १५-१२-४० को यह निश्चय किया कि आर्यं समाज की रजिस्ट्री 
नहीं कराई जावेगी क्योंकि यह एक धार्मिक संस्था है, चाहे समाज मन्दिर बंद ही करना पड़े । इस विषय 
में प्रतिनिधि सभा राजस्थान के प्रधान से भी समाज की रक्षा हेतु निवेनन किया गय।। इस पर जयपुर 
स्टेट,के प्राइम मिनिस्टर को प्रतिनिधि षभा के प्रधान जी ने एक पत्र भेजा ौर इसी आशय का पत्र 
पंजाब प्रतिनिधि सभा के प्रधान जी ने भी जयपुर स्टेट के प्राइम मिनिस्टर के पास मेजा जिसकी प्रतियां 
जयपुर्‌ श्रायंसमाज को दी गई । इन सब प्रयत्नों के परिणामस्वरूप ईश्वर कृपा से र्य समाज को बड़ी 
भारी सफज्ञता मिली और गृह सचिव का पत्र दिनांक ९-११-४१ का प्राप्त हुझा जिसे प्रधान जीने 
श्रनुवाद सहित पढ़कर सुनाया । इस पत्र में यह मान लिया गया था कि आयं समाज की रजिस्ट्री कराये 
जाने की कोई आवश्यकता नहीं है । इसी पत्र में यह भी लिखा हुम्रा था कि ग्रब सरकारी कर्मचारी भी 
समाज क सदस्य बन सकते हैं यह्‌ प्रायं समाज की एक बहुत भारी विजय थी और इसकी सूचना 


मिलने पर चारों ओर से बधाई एवं शुभकामनामों के सन्देश प्राप्त हुए भौर समाचार पत्रों में भी यह शुभ 
समाचार प्रकाशित हुआ । 


पुन: वाषिक चुनाव : 


दिनाँक २८ नवम्बर सन्‌ १९३७ को आगामी वर्ष के लिए चुनाव हुए जो निम्न प्रकार थे : 


प्रो, विपिन बिहारी जी प्रधान 

बा० रामनारायण जी थारवान उपप्रधान 

बा० फिरायालाल जी 

श्री युगल किशोर जी जा | 
श्री श्रीरामजी उपमंत्री 
श्री महादेव जी ह | 
बा० रामनारायण जी थारवान ही कोषाध्यक्ष चुने गये | 
श्री गंगासहाय जी सहायक कोषाध्यक्ष 
श्री पं० हरसहाय जी पुस्तकाध्यक्ष 
बा० चन्द्रमणि जी आडीटर 
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भ्रन्तरंग सभासद निम्नांकित चुने गये :- 


रणाजीतसिह जी, डा० रामचन्द्र जी; कृपालसिह जी, हरिबल्लम जी, उमाशंकर जी तथा 
राजाराम जी । 


निम्नांकित महानुभाव माननीय सदस्य चुने गये :-- 
बा० निरंजनदत्त जी, जयदेव सिंह जी, कन्छेदीलाल जी, रामासिइ जी, राधाकृष्ण जी । 
एक स्त्री की रक्षा जो मुसलमान बन रही थी : 


दिनांक १० दिसम्बर सन्‌ १९३७ को ग्रतरंग की मीटिंग शुरू हुई थी कि एक व्यक्ति भागा 
भागा आया और उसने सूचना दी कि मेरी स्त्री मुसलमान बन रही है, अभी चल कर रक्षा करो ।"प्रधान 
जी क्री अनुपस्थिति में बा० फिराया लाल जी ने सब पूछकर सभा को स्थगित कर दिया भौर सब सज्जनों 
को लेकर उसके मकान पर उसकी रक्षा करने के लिए चले गए ।'' 


इस विवरण से ज्ञात होता है कि साधारण जनता में भी यही विशवास घर कर चुका था 
कि यदि कोइ हथेली पर जान रख कर हिन्दू घर्म की रक्षा कर सकता है तो वह आयं समाज है और संकट 
के समय उसी की शरण में जाना चाहिए । 


झाये प्रतिनिधि सभा की स्वर्ण जयन्ती के लिए निमंत्रण : 


दिनांक १८ दिसम्बर सन्‌ १६३७ की श्रतरंग सभा के रिकार्ड से ज्ञात होता हे कि २५, 
२६ दिसम्बर को श्रजमेर में एक बुद भ्रधिवेशन होने जा रहा था जिसमें आये प्रतिनिधि सभा की 
स्वर्ण जयन्ती मनाने का निश्चय होने वाला था । जयपुर श्रार्य समाज ने प्रस्ताव पारित किया कि स्वणां 
जयन्ती के लिए स्थान जयपुर चुना जावे और इसके लिए श्री हरसहाय जी ने वचन दिया कि यदि स्वरा 
जयन्ती जयपुर में होना स्वीकार हो जाये तो मैं ग्रकेला एक हजार रुपये का चन्दा एकत्रित करूंगा । 
ध्यान रहे उन दिनों एक हजार रुपया एक बहुत भारी राशि होती थी । 


विधवा झाश्रम का प्रस्ताव : 


इसी मीटिंग में उप प्रधान जी ने एक नथा प्रस्ताव रखा किं आये धम की रक्षा के कदम 
के स्वरूप में जयपुर में एक विधवा आश्रम खोला जाय । निश्चय हुआ कि इसके लिए एक स्वतन्त्र कमेटी 
बनाई जावे और समाज का बहुमत हो तो समाज के प्रधान भ्राश्रम के भी प्रधान बने । 


सेवा समिति : 

आर्य समाज झब सभी प्रकार की धार्मिक एवं सामजिक प्रवृत्तियो में आगे ग्राना चाहता 
था अतः यह निणांय लिया कि एक स्थायी सेवा समिति का गठन किया जाय । ऐसा ही किया गया झोर 
इस समिति के सदस्य श्री फिराया लाल जी, निरंजन दत्त जी, हरसहाय जी, युगल किशोर जी तथा 
श्रीराम जी चुने गये । वाचनालय शौर पुस्तकालय की भी एक उपसमिति बनाई गई ताकि आर्य साहित्य _ 
का भ्रधिकारियों में प्रचार हो सके । बा० श्री रामजी तथा हरसहदाय जी की यह उप समिति बनी । 
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स्त्रो समाज का गठन : 
इसी अ'तरंग सभा ने यह निश्चय किया कि अब एक स्त्री समाज भी बनाई जाय जिसका 


प्रबन्ध ग्रलग से कुछ योग्य देवियों को संभला दिया जावे । 


सावंदेशिक से सीधे संबंध का प्रस्ताव : न 
दिनांक ९ जनवरी, १६३८ की अ तरंग सभा ने यह प्रस्ताव रखा कि आर्य प्रतिनिधि सभा 
राजस्थान मालवा से संबंध तोड़कर सीधे सावंदेशिक सभा से संबंध स्थापित किया जावे । इसके लिए 
जयपुर स्टेट की सभी आर्य समाजों का संगठन करके एक श्राय प्रतिनिधि सभा जयपुर बनाई जावे गौर 
इस प्रकार उनका सीधा संबंध सावंदेशिकसे हो । 
ऐधा प्रतीत होता है कि जयपुर भ्राये समाज भी प्रगति के क्षेत्र में उत्साहित हो रहा था। 
या यह भी संभव हैं कि स्वणंजयन्ती का स्थान जयपुर त. स्वीकार होने से यह प्रतिक्रिया हुई हो क्योंकि 
इसी अ तरंग सभा में यह भी प्रस्ताव पारित हुआ कि साधारण सभा में यह प्रस्ताव रखा जाय कि जो 
भो रुपया स्वर्ण जयन्ती के विषय में एकत्रित हो “वह जयपुर में ही प्रचार में. व्यय किया जाय और 
अजमेर न भेजा जाय 1” तीसरा कारण यह भी हो सकता है कि उन दिनों आर्यं समाज. अजमेर -और 
आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान में आपस में झगड़ा चलता था । 


प्रचार को तीज्न करने के लिए इसी अ तरंग में यह निश्चय हुआ कि मंत्री जी पत्र व्यवहार 
करके स्थायी रूप से किसी संन्यासी को यहां जयपुर बुलाकर रखें जो प्रत्येक चौकड़ी में प्रचार करने में 
मदद दे और एक भजन मंडली भी प्रचार के लिए बुलावें। | | 


ग्रायं समाज श्रजमेर एवं प्रतिनिधि सभा के श्रापसी संबंध सुधरे : 


दिनांक २६ फरवरी, सन्‌ १९३८ को यह रिपोर्ट पेश हुई कि भ्रब ग्रार्थ समाज अजमेर तथा 
प्रतिनिधि सभा राजस्थान में कोई झगड़ा नहीं रहा है । वहां शांति हो गई है। श्रतः प्रतिनिधि सभा 
राजस्थान मालवा से संबंध तोड़ने का विचार भ्रब छोड़ दिया जावे । परन्तु प्रभी भी भह विचार तै हुझ्ना 
कि जयपुर की एक उप प्रतिनिधि सभा ग्रवश्य वनाई जावे और इसके लिए एक उप समिति का गठन 
हुआ जिसको जयपुर स्टेट भर में जगह जगह ग्रार्य समाज के खर्च पर जाकर समाजों को संगठित करने 
का मार सौंपा गया । उप समिति निम्न प्रकार बनी: 


मास्टर रामनारायण जी संयोजक तथा स्वा० नृसिह देव जी, श्रीरामजी, निरंजनदत्त जी; 
ग्रौर फिरायालाल जी सदस्य बने । 


श्रायं व्यायाम शाला : 

घोर ग्र घेरे के पश्चात्‌ ही उषाकाल श्राता है । तदनुसार ही ऐसा प्रतीत होता है किं एक 
लबे ग्रांतूरिक कलह के पश्चातु जयपुर आर्य समाज ने एक प्रगति की शरोर कदम वढ़ाया और बड़ी सूः 
बुझ के साथ कई प्रवृत्तियों को जयपुर में हिन्दू घ्म की रक्षा के लिए एक साथ प्रारम्भ किया. । इन्हीं 
कदमों में एक कदम आयं व्यायाम शाला का प्रारम्म करना था । अत: २६ फरवरी, सन्‌ १९३८ को 
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निश्चय हुआ कि व्यायामशाला समाज भवन के चौक में ही खोली जावे रोर जो किरायेदार रहते है. 
उनसे मकान खाली करवा लिए जावें तथा एक पहलवान को रखा जावे झौर एक उप समिति बनाई 
जावे जो व्यायामशाला प्रारम्भ करने का प्रबन्ध करे, और उसकी देखभाल भी करे | व्यायाम शाला 
चलाने के लिए कम से कम १२) बारह रुपये मासिक खर्चा स्वीकार किया गया और आयं समाज तथा 
आर्ये कुमार सभा इसके लिए चंदा इकट्ठा करने का कार्य मिल कर प्रारम्म करे ऐसा तिणुंय हुझा। 
व्यायाम शाला उपसमिति इस प्रकार बनी :--स्वा० नसि देव जी संयोजक तथा श्री नाथूलाल जी 
पेंटर एवं नन्द सिह जी सदस्य । 


यार्यं समाज भवन : 


दिनांक २२ मार्च सन्‌ १६३८ की श्रन्तरंग में सु० जयदेव सिह जी ने प्रार्य समाज भवन 
` बनाने के लिए एक नक्शा पेश किया । तत्पश्चात्‌ निश्चय हुथ्रा कि एक . बिल्डिंग कमेटी बनाई जावे जो 
कार्य प्रारम्भ करे। इस कमेटी के निम्न सदस्य चुने गए--बा० श्री रामजी, मास्टर रामनारायण जी, 
निरंजन दत्त जी, रामचन्द्र जी एवं फिरायालाल जी । 


१० मई, सन्‌ १९३८ की अन्तरंग में श्री युगलकिंशोर जी का - मंत्री पद से त्याग पत्र 
हुआ जो काफी वादविवाद के पश्चात्‌ स्वीकार हुआ । प्रधान जी तथा डा० रामचन्द्र जी इसके वाट 
थे परन्तु इन शब्दों के साथ त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया कि “इस सभा को त्याग पत्र स्वीकार क 
दुःख होता है कि एक ऐसे कार्य करने वाले व्यक्ति को खोया जा रहा है 1" बा० श्रीं रामजी. का क 
भी साथ ही स्वीकार किया गया । परन्तु १२ जून, १९३५ को ही पुतः अन्तरंग हुई भौर फिर युगल व 
जी के त्यागपत्र का मामला खोल दिया गया और-यह निश्चय हुआ कि उनका. पत्र अस्वीकार किया > ह 
है । उनसे प्रार्थना की जावे कि वे ही मन्त्री बने रहें.। आर्यं समाज भवन बनाने के लिए .फिर कार्यवाही 
हुई भ्रौर एक कमेटी बनादी गई ।:. ; 


पुनः मनसुटाव : 
२० अगस्त सन्‌ १९३८ की अन्तरंग में पुनः झापसी विरोध का तूफान is ह 

सदस्यगण श्री युगलकिंशोर जी से तथा स्वा० नृसिहू देवी जी से अत्यन्त स के स्वामी नसिह 

खुलकर सामने झाई। श्री युगलकिशोर जी का त्यागपत्र पुनः स्वीकार कर पारित किया गया । इस प्रकार 

देवजी के विरुद्ध काफी कुछ कहा गया झौर लिखा गया कड धे प्न रायण जी सोमानी तथा 

मनमुटाव तया छींटाकशी पुनः प्रारम्भ हो गई। इस समयःबा० .गणेश नारा स्‌ः 

स्वा० नृसिह देवी जी में, झुधिक विरोध शा। ff 


न द 
TB ७७ 


सध्यावधि चुनाव : | «४ fr a है नये साधारण 
प्रधान का, मर न्नी का पद खाली हो गया था अतः नये सा 
प्रधान का, मस्त्री का, तथा उप म॑ ल 
चुनाव तक के ल इन स्थानों की पूर्ति के लिए २१ अगस्त, सन्‌ १७२८ की क | य हा 
वादविवाद के पश्चात्‌ मतदान हुआ और बहुमत से श्री कन्हैया लाल जी प्रधान के ए 
?मसिहजी उप मन्त्री बनाए गये । अन्त सश सभा-के सदस्य बने--डा० रामचन्द्रजी, 
मंत्री चुने गये तथा श्री प्रे अन्तरम 
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कृपाल सिंह जी तथा निरंजन दत्तजी। स्वा० नृसिंह देव जी ने ग्राये .समाज:के : विरुद्ध कुछ शब्द कह्‌ 
दिये थे जिसके लिए फिराया लाल जी उप प्रधान ने सभा की कार्यवाही में बड़े खेद का एक नोट लिखा 
है । ऐसा भी कुछ जिक्र किया हैं कि स्वामी जी झगड़ा करने के लिए अपने साथ काफी आदमी लाये थे। 
इन तथ्यों से प्रकट होता है कि अभी भी मनोमालिन्य चल ही रहा था और अधिकारी लोग जब तव 
विरोध प्रकट कर ही देते थे । 


दिनांक ६ सितम्बर सन्‌ १९३८ को पुनः कुछ वातावरण सुधरा और पं० सूर्यनारायण जी 
के खिलाफ ३ अक्टूबर सन्‌ १६३७ से जांच कमेटी की रिपोर्ट आई थी गौर उन्हें समाज से पृथक कर 
दिया था उस पर पुनः विचार हुआ श्रौर पंडित जी को निर्दोष पाया गया अतः उन्हें फिर सर्वसम्मति से 
समाज का सभासद बना लिया गया । 


परन्तु इन्हीं दिनों गाय कुमार सभा में भी कुछ मनमानी होने लगी । अतः यह निश्चय 

हुआ कि आये कुमार सभा का प्रधान कोई भर तरंग सभा का सदस्य होना चाहिए जो समाज की 'पालिसी' 

(नीति) को जानता हो और““उसके अनुसार ही वहां काम होने देगा । यदि कुमार सभा का अपने प्रधान 
से झगड़ा हो जाय तो वह प्रधान समाज को लिखकर भेज देवे । ग्रौर यदि उसे हटाना चाहें तो अपनी | 
सम्मति लिख दें । कुमार सभा में उत्पात मचाने या सभा को बदनाम करने का भ्रधिकार नहीं होगा ।” | 


सनोरंजक स्कूल को ग्रार्य समाज के भ्रधीन लेना : | 


मनोरंजक स्कूल के संचालकों ने म० फिराया लाल जी उप प्रधान से बातचीत की कि | 
स्कूल को गाये समाज अपने अधीन लेले । फिराया लाल जी ने जो बात मिस्टर विलियम झोवन्स 
द स्कूल्स से इस विषय में की वे भी ग्रतरंग में १० दिसम्बर, सनु १९३८ को बतलाई । | 
इस पर गम्भीरता से विचार हुम्रा और यह निणंय लिया गया कि स्कूल को श्रार्य | 
लिया जावे और भ्रावश्यक लिखा पढ़ी कर ली जावे । र 


आगामी चुनाव : 


१ जनवरी सन्‌ १९३९ को आगामी वर्ष के लिए चुनाव करने न 
की गई जिसमें निम्नांकित व्यक्ति चुने गये :-- डुनाव करने को वाषिक नैमित्तिक सभा 


(१) बा० फिराया लाल जी . प्रधान 
(२) बा० कन्हैया लाल जी उप प्रधान 
(३) म प्रेमसिह जी मंत्री 
.(४) सत्यप्रकाश जी 1 उप मंत्री 
(५) केदार नाथ जी 
(६) सेठ सूरज मल जी र कोषाध्यक्ष 


न ् (७) रणजीत विह जी ` ` ` पुस्तकाध्यक्ष 
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झ्रतरंग सभा के निम्नांकित सदस्य चुने गये :--- 


मास्टर सुन्दर लाल जी, बंशीधरजी, लाल जी व धर्मेप्रिय जी तथा श्री सरदार सिह जी सवं 
सम्मति से लेखा निरीक्षक चुने गये । 


निम्नाँकित माननीय सदस्य चुने गये :-- 


(१) नृसिह देव जी सरस्वती तथा 
(२) बा० निरंजनदत्त जी 


शिक्षा संस्थान : 


इसी मीटिंग में एक डी०ए०वी० स्कूल जयपुर में खोलने का भी निश्चय हुआ और उसके 
लिए एक उप समिति बनाई जो पूरी योजना बनाए भ्रौर घन संग्रह भी करे । इस कमेटी के संयोजक श्री 
फिराया लाल जी बने तथा मु० जयदेव सिंह जी, सेठ गणेश नारायण जी सोमानी, सेठ सूरज मल जी, 
बा० कन्हैया लाल जी, भौर स्वा० नृसिंह देव जी सदस्य बने । 


१४ जनवरी, १६३६ की भ्रतरंग सभा में हीदा की मोरी में जो चमार भाइयों का त 
चलता था उस पर विचार हुआ, क्योंकि हरिजन सेवक संघ ने उसका प्रबन्ध करंने से इन्कार कर र 
था और केवल खर्चे का एक तिहाई संघ ने देने का वचन दिया था। प्रतः बाकी का दो तिहाई वय 
भय समाज की तरफ से देने का निश्चय हुआ भौर आये पाठशाला हीदा की मोरी को कक के जवळ 
लिया गया । श्री प्रेमसिह जी मंत्री ने भरपत्ते पद से इस अ'तरंग सभ में त्याग पत्र दे दिया जो स्वीक 
किया गया । इसी मीटिंग में हैदराबाद दिवस मनाना भी तय हुआ । 


विविधा : 


जैसा कि. हम पहले भी लिख चुके हैं असाधारण जयपुर स्टेट sa उ 
नये सभा बन्दी कानून पर विचार हुमा जिसमें आर्ये समाज को करच कफ लि पा जो 
निकली थी । इस विषय में यह निर्णय हुआ कि १२-५३० को जो पत्र इन्सपेक्टर 
भेजा गया था वैसा ही होम मिनिस्टर को भी भेज दिया जावे । 


बोकि मंत्री पद से श्री प्रेम्िह जी ने त्याग पत्र दे दिया था अतः ह 
रणजीत सिह जी को मंत्री चुना गया । आर उनके स्थान पर भी प्रकाशनाथ तिवाई | पु 
चुना गया । 


| थी 
२५ फरवरी, सन्‌ १९३९ के लेख से प्रगट होता है न हा 
। इसी सभा में यह प्रस्ताव रखा > 
et ग म जयपुर” नाम लिखा जावे । परन्तु रजिस्ट्र शन का मामला 
जयपुर” के स्थात में “श्राय समा ne 


{ रजिस्टर द क 
प्रभी निर्णीत नहीं हुआ था इसलिए यह संशोधन रजिस्ट्रेशन के बाद क 


दशा सुधारने के लिए उसका प्रबन्त जयदेव सिंह जी के भाणजे श्री 


व्यायामशाला की प्रगति की सूचना श्र'तरंग को देते रहें। इन्हीं 


तांकि रि 
जसवन्तसिह जी को सौंपा गया: वे व्यायामशाला के 
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दिनों हैदराबाद सत्याग्रह जोरों से चल रहा था भ्रौर दयानन्द वेद विद्यालय के जत्ये का जो जयपुर स्टेशन 
से गुजर रहा था स्वागत का प्रश्‍न भ्राया । उसके संबंध में फौजदारी में श्री देकर जुलूस के रूप में उसका 
स्वागत स्टेशन पर ही करने का निर्णय २४ मार्च, १९३९ की मीटिंग में लिया गया । इसी मीट में 
हैदराबाद के सत्याग्रह के संबंध में चन्दा इकट्ठा करने के लिए एक शिष्ट मंडल तैयार करने का निणांय 
लिया गया । 


१३ अप्रेल, सन्‌ १९३९ की मीटिंग में समाज की आथिक स्थिति टीक न होने के 
कारण यह्‌ निणंय हुआ कि चपरासी को हटा दिया जाय भौर बहुत कम वेतन में मंदिर की सफाई रादि 
के लिए एक फर्राश रख लिया जावे और प्रत्येक प्रतिनिधि पने अपने मोहल्ले में रहने वाले लोगों को 
अतरग या साधारण सभा की सूचना दे दिया करे । 


र २४ मई, सन्‌ १९३९ को यह विचार हुआ कि समाज के अन्दर जो 
न्‌ न अ्रखाड़ा खुदा हुआ था 
का पानी भर जाने के कारण मकानों को खतरा रहता था ग्रत: अखाड़े के स्थान को भरवा ळी मकानों 
ये दार पुनः रख दिये जावें क्योंकि किरायेदारो के न रहने से मकानों की व्यवस्था खराब होती 
जा रही थी। अखाड़े में कोई कुश्ती लड़ने वाला भी इन दिनों नहीं झा रहा था । ह 


४ जून न्तरं में 
पेश हुआ और स्वीकृत क्या बा जा ह च यी परान का त्यार पुत 
बना दिया गया । स्थान पर श्री रामस्वरूप जी को अगले चुनाव तक प्रधान 


में जो भी प्रवत्तियां चाल रहीं तथा जो घटना क्रम हुये उन सभी को एक ही जगह लेखवद्ध कर दिया 


द € 


जाय । हैदराबाद सत्याग्रह के विषय में जो जो प्रवृत्तियां हुई वे इस प्रकार हैं :-- 
हैदराबाद सत्याग्रह : | क 


हत को 1 on a 

| ठ जनता बाद की आय हि 

ह भगत” र सत्याग्रह के भ्रौचित्य को बताकर इस धमं ह कम 
ले को गई । अनेक आर्य हिन्दू युवकों ने सत्याग्रह में 

अपने नाम लिखवाये । निश्चय किया गया कि प्रथम जत्या दिनांक त्व त क ग 


'गया । जेल में लाठी चाज वः 

गया । जेल में ज वः हैदराबाद सत्याग्रह पर प्रतिबन्ध 

वात वध व / लगाने पर भ्राये समाज की 

साधारणा सभा ने एक प्रस्ताव पारित किया | प्रस्ताव-''मद्रास, पंजाब, नेपाल और र की 
7 
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सरकारों ने हैदराबा' 1 ज्यों 
ने हैदराबाद सत्याग्रह के सम्बन्ध में वहां से जाने वाले जत्मों.की गतिविधियों को रोकना मौर 


उत्सव की सभाओं पर पाबन्दी लगाकर गलत रवैया भ्रखतियार किया हैं। उनको आये समाज जयपुर की 
.पह साधारण . सभा व आर्य सम्मेलन घुणा की दृष्टि से देखते हुए रोष प्रकट करता है कि वे उन 
प्रतिबन्धों को जल्दी से जल्दी वापिस लेकर अपनी न्यायप्रियता का परिचय दें व श्रार्य समाज को 
सहयोग करें । क्योंकि श्रार्यं समाज किसी जाति व राज्य को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं है वरत्‌ 


“(यह सत्याग्रह) अपने जन्म सिद्ध अधिकारों (धाभिक) की रक्षा के लिए किया जा. रहा- है । 


दिनांक २-७-३६ को झ्राय॑ समाज मन्दिर में पं० जयदेव विद्यालंकार मीमांसातीर्थे, वेद 
भाष्कर व श्री पं० गंगादास जी शास्त्री गुरुकुल वृन्दावन पघारे और व्याख्यान दिया। प्रधान जी गणेश- 
नारायण जी सोमानी ने बताया कि एक मेमोरियल भारत के १०० प्रतिष्ठित व्यक्तियों का सावंदेशिक 
सभा के प्रमुखों सहित वायसराय से मिलेगा, अभी लिखित निवेदन पत्र भेजा है । १०० व्यक्तियों में मेरा 
भी नाम है । आपने वताया कि पं० गंगादास जी ने गुरुकुल वृन्दावन के प्रथम जत्ये में झ्रांखों के तारे प्यारे 
पुत्र को हैदराबाद भेजा है । इस पर प्रायं समाज भवन वैदिक घर्म की जय के नारों से गुजायमान हो 
गया और आर्य वीरों में जोश की अपूर्व लहर दोड़ गई । इसी ग्रवसर पर भौरंगाबाद और गुलवर्गा जेल 
में हुए लाठी चाजे की निन्दा का प्रस्ताव पास किया गया । निजाम सरकार से जांच की सांग की गई । 


दिनांक ६-७-३९ को पं० श्री रामजी भारती डायरेक्टर “आये मित्र” व प्रचार मन्त्री 
[ हैदराबार सत्याग्रह समिति ग्रु० पी०, जो भा साहित्य मण्डल लि० की मीटिंग में सम्मिलित होने जा 
रहे थे, जाते हुए जयपुर ठहरे । समाज की ओर से ग्रापका शानंदार स्वागत किया गया । : 


दिनाँक ११-७-३९ को अन्तरंग सभा के निश्चयानुसार “हैदराबाद सत्याग्रह सहायक ` 
समिति का निर्माण किया गया ।” 


हेदराबाद सत्याग्रह सहायक समिति 
१ श्री पं० रामचन्द्र जी संयोजक 
२--श्री फिरायालाल जी प्र० मन्त्री 
३--श्री कुन्दनलाल जी गौड़ सदस्य 
४--श्री सूर्यनारायण जी सदस्य 
५--श्री केदारनाथ जी सदस्य 
६--श्री श्यामलाल जी सदस्य 
७--श्री पं० रामस्वरूप जी सदस्य 
८--श्रो रामकिशोर जी ` सदस्य 
€--श्री छुट्टनलाल जी सदस्य 
१०--श्री फूलचन्द जी सदस्य 
११-श्री लाडली नारायण जी सदस्य 
१२--श्री मा० सुन्दरलाल जी स दस्य 
१३--श्री रघुनाथं दास जी सदस्य 
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जोश के साथ शुरू कर दिया । सत्याग्रह 
चन्दा एकत्रित किया, जनता का मनोबल 
के सत्याग्रहियों का शानदार स्वागत 


सत्याग्रह सहायक समिति ने भ्रपना काये पूरं 
समिति ने सत्याग्रह में जाने वालों के नाम लिखने शुरू किये, 
बनाया और प्राये हुए सत्याग्रद्िियों का स्वागत किया । मुजपफ नगर 
नगर में डोंडी पिटवा कर झार्य समाज में किया गया । 


दिनांक १५-७-३९ को (पं० जियालाल जी की सूचना के अनुसार) प्रातः & बजे २५० 
का जत्या श्री पं० देवेन्द्र शास्त्री शास्त्राथं महारथी प्रथम सर्वाधिकारी यू० पी० प्रान्त कौ 
| अध्यक्षता में 'देवेन्द्र' स्पेशल दून के लिए अजमेर जाता हुआ जयपुर पहुंचा । नगर में सूचना दी गई तथा 
स्टेशन पर शानदार स्वागत का पूवं प्रबन्ध हुआ । जब आर्य देवियों ने कुमकुम लगाकर आये वीरों का 
शानदार स्वागत किया, तथा मालाएँ पहनाई तो वैदिक धर्मे को जय के नारों से आसमान गु जायमान 
हो गया। सेठ गणेशनारायण जी सोमानी ने सभी सत्याग्रहियों को भोजन कराया । स्टेशन पर ही 
मालगाड़ी यार्ड (खाली स्थान) पर पं० देवेन्द्र जी शास्त्री के प्रवचन व चौ० तेजसिह की जोशीली 
कविताओं ने सभी का मन मोह लिया । स्टेशन पर काफी भीड़ जमा हो गई 1 


| आये वीरों क 


दिनांक २२-७३९ को “सप्तम हैदराबाद दिवस” श्रीमान्‌ गणेशनारायणा जी सोमानी 
की ग्मध्यक्षता में मनाया गया । प्रधान जी ने सारे सत्याग्रह का सार वतांया । श्री फिरायालाल जी ने 
बताया कि हैदरावाद सत्याग्रह समिति ने सुधारों पर विचार करने के लिए सत्याग्रह एक सप्ताह के लिए 
रोक दिया है । इस पर प्रधान जी ने सुधारों को असन्तोषजनक बताया व श्री सुधाकर जी मन्त्री सावे- 
देशिक सभा श्री भगवान स्वरूप जी न्यायभूषण सं० मन्त्री आये प्रतिनिधि सभा राजस्थान व मालवा 
तथा द्वितीय सर्वाधिकारी राजपुताना प्रान्त को हिन्दी व भ्रग्रेजी «में पत्र दिये, जिसमें लिखा गया कि 
“जब कि पहले आये बन्दी नहीं छोड़ें गये घोर इसरों को गिरफ्तार किया जा रहा है तो सत्याह सगित 
करना एक भूल है ।” आयं समाज के इन पत्रों की काफी सराहना हुई ओर धन्यवाद के पत्र प्राप्त 
हुए । सत्याग्रह पूर्ण जोश के साथ पुनः शुरू कर दिया गया । ; 


आर्य सत्याग्रहियों ने निजाम की जेलें भरदी । अपूर्वं जोश में कोई ्रायं बीर भी पीछे हटने 
को तैयार नहीं था । सभी श्रपने प्राणों को उत्सर्ग करने में पना गौरव समझ रहे थे। श्राखिर निजाम 
को झुकना पडा । उसने झाये समाज के सामने घुटने टेक दिये और सशतं आये समाज की सभी न्यायोचित 
मांगों को स्वीकार किया गया । सभी सत्याग्रही जेलों से छोड़ दिये गये और उन्हें जहां वे जाना चाहते 
थे वहां तक का रेल्वे टिकिट व मार्ग व्यय भी दिया गया । 


दिनांक २५-८५-३९ को पं० भगवान स्वरूप जी न्याय भूषण का देहली से पत्र आया कि 
२७-५-३३ को प्रातः हैदरावाद त्रिजयोपरान्त देश भक्त चान्दकरण शारदा व सप्तम सर्वाधिकारी पं० 
ज्ञानेन्द्र सिद्धान्त भूषण के साथ पंजाव केसरो लाला खुशहाल चन्द खुसंद व श्री पं० बुद्ध देव जी विद्यालंकार 
जयपुर पधार रहे हैं। प्रत: इसके प्रतुसा र विज्ञापन छपवाकर २६-८-३९ को सारे शहर में बटवा दिये 
गये । परन्तु लाला खुशहालचन्द जी ब पं० बुद्ध देव जी तो नहीं म्रा सके चान्दकरण जी एवं ज्ञानेन्द्र जी 
` अवश्य पधारे । सब का दुग्ध पान व पुष्प माला धारणा कर स्वागत का प्रबन्ध -समाज के प्रधान सेट 
 गणेशनारायण जी सोमानी ने रखा था । सैकड़ों व्यक्ति स्वागत के लिए रेल्वे स्टेशन पर पहुंचे । गाड़ी 
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भाई । नेता उतरे । प्लेट फार्म “बैदिक धर्मे की जय 1” “श्री कु'० चान्दकरण जी शारदा की जय” 
“पं० ज्ञानेन्द्र की जय” झादि जय घोषों से गूज उठा। श्री प्रधान जी देश भक्त शारदा जी प्रेम पूर्वक 
गले मिले । पुष्प मालाप्नों और दुग्ध पान से नेतांग्रों ब व श्री वं० भगवान स्वरूप जी का आतिथ्य सत्कार 
किया गया । थरो शारदा जी ने एक जोशीला व्याख्यान भी हैदराबाद विजय पर दिया । 


विजयोत्सव : 


दिनांक ३-९-३९ को गार्य समाज की इस महान विजय पर बधाई दिवस के रूप में वाषिक 
उत्सव करने का निश्चय हु्रा । निश्चयानुसार प्रातः यज्ञ हुआ । सायं ५.३० वजे से ६.३० बजे तक 
ग्न जी में कार्यवाही हुई । स्वा० श्रोमानन्द जी ने प्रग्रजी में कविता पाठ किया । पं० हरिवल्लभ जी 
व प्रधान जी ने भर ग्र जी में भाषण दिया । रात्रि को आयें प्रतिनिधि सभा की ओर से पं० निरंजन दत्त जी 
भी पधार आये रात्रि को जेल से मुक्त होकर जो सत्याग्रही भ्राये थे, उन्हें प्रीति भोज कराया गया । 
समाज मन्दिर पर रोशनी की गई । प्रधान जी के निवास स्थान व कैलाश होटल पर विशेष रोशनी की 
गई । ७.३० बजे से ११ बजे तक समाज मन्दिर में नीचे पटड़ी पर विराट सार्वजनिक सभा हुई। सभा में 
भानन्द जी, पं० निरंजनदत्त जी व कल्याण जी के व्याख्यान व भजन हुए। सभा में सभी उपस्थित 
सत्याग्रहियों श्री सूरजभान जी, श्री नारायण दत्त जी, श्री रघुनन्दन जी, श्री मूलचन्द जी का हादिक 
अभिनन्दन किया गया और जनता को सभी का परिचय दिया गया । श्री सूरजभान जी सत्याग्रही ने जेल 
में घटी घटनाओं का वर्णन बड़ जोश के साथ किया । श्री नारायण दत्त जी ने कु० सुखलाल जी आये 
मुसाफिर की जेल निर्मित वह कविता जो सत्याग्रही चक्की पीसते ओर कार्य करते हुए गाते थे सुनाई जो 
बड़ी मार्मिक थी । 


अन्त में सार्वदेशिक सभा के प्रधान जी का वक्तव्य व अपील तथा निजाम सरकार का 
३-८-३९ का वक्तव्य पढ़कर उपस्थित जनता को सुंनाया गया । दिनांक २७-९-३९ को देश भक्त राजस्थान 
केसरी श्री कु० चान्दकरण जी शारदा का भ्राजाद चौक चौड़ा रास्ता में हिन्दू महासभा के सहयोग 
से शानदार स्वागत किया गया और भव्य जलूस निकाला गया । जुलूस चान्दपोल दरवाजे से, चान्दपोल 
बाजार, त्रिपोलिया बाजार और जौहरी बाजार होता हुआ तेलीपाड़ा पहुंचा । जुलूस में अनाथालय का 
बैंड, आये समाज के स्वयं सेवक, हिन्दू समा का शक्ति दल, झादि थे और पीछे शारदा जी की मोटर थी । 
जय घोषों से प्रासमान गर जायमान हो रहा था । जौहरी बाजार में शारदा जी ने एक जोशीला व्याख्यान 
हैदराबाद विजय पर दिया जिससे जनता के जोश, झाक्रोश एवं भ्रन्त में विजय पर हर्ष का पारावार 


नहीं रहा । 
गायं समाज भरतपुर पर प्रतिबन्ध : जयपुर में रोष 


रतपुर पर वहां की सरकार द्वारा प्रतिबत्ध लगाये 
बृहद ग्राम सभा आये समाज के नीचे सड़क पर की 
सावंदेशिक सभा व प्रतिनिधि समा 


दिनांक १-१०-३६ को ग्रायं समाज भ 
जाने पर जयपुर में विरोध दिवस मनाया गया । एक 
गई झौर एक प्रस्ताव पारित कर वहां की सरकार, वायसराय, 
राजस्थान को भेजी गई । 
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नई समाजें खोलने, महिला रक्षा, तथा शुद्धि का प्रभियान : 
२३ जुलाई, की मीटिंग में जयपुर राज्य भर में जहां झाये समाजें नहीं हैं वहां आये समाजें 


स्थापित करने का निश्चय किया गया और राज्य भर की सारी भ्रार्यं समाजों को संगठित करने का भी 
निर्णय लिया गया जिसके लिए पं० रामस्वख्प जी के संयोजकत्व में एक उप समिति बनाई गई । 


६ अगस्त, सन्‌ १६३६ की मीटिंग में एक शुद्धि समिति बनाने का निश्‍चय लिया गया ताकि 
वह शुद्धि का तुरन्त प्रबन्ध कर दे । शुद्धि के विषय में पं रामचन्द्र जी को यह कार्य सौंपा गया कि वे एक 
प्रार्थना पत्र का फार्म बनालें और उसे छपवा कर रखलें ताकि समय पर तुरन्त भरवा लिया जावें । 


एक प्रन्य नई प्रवृत्ति पर विचार किया गया भौर वह थी भगाई हुई स्त्रियों को बचाने की 
कार्यवाही । इस विषय में यह निश्चय हुआ कि “रक्षा निधि” नाम से समाज में एक फण्ड खोला जाय 
जो भगाई हुई महिलाओं को बचाने के लिए ही खर्च किया जाय भ्रौर यह व्यय शुद्धि के खर्चे से 


पृथक होगा । 


ड १८ अगस्त, सन्‌ १६३९ के लेखों. से प्रगट होता है कि शुद्धि कार्य की तड़फ शेखावाटी के 
बुद्धिमांन लोगों को भी थी क्योंकि इस दिन की मीटिंग में महांशय जयराज सिंह जी बी० ए० डू डलोद 
वालों का एक पत्र जो श्री सोमानी जी के नाम था:और जिसमें शेखावाटी प्रान्त में भी प्रचार एवं शुद्धि 
का कार्य करने के लिए जिक्र था, पेश हुआ । उस पत्र पर यह निश्चय हुआ कि जयराजसिंह जी को लिखा 
जाय कि वे स्वयं आकर जयपुर में प्रधान जी से इस विषय में बातचीत करें । 


२० अगस्त, सन्‌ १६३९ को हैदराबाद सत्याग्रह के विषय में पुनः विचार हुआ क्योंकि 
स्वागत कमेटी शोलापुर से यह तार ग्राया था कि सत्याग्रहियों के किराये के लिए रुपया भेजा जावे । यह 
निश्चय हुआ कि उन्हें लिखा जावे कि इस समाज की झोर से आखिरी किस्त ३० रुं० माह जुलाई में 
भेज दी गई है भौर १०० रु०.इसके भ्रतिरिक्त भेजने का प्रबन्ध हो रहा है। 


| जंसा कि हैदराबाद सत्याग्रह के विवरण में लिख भ्राए हैं तारीख -२७ भ्रगस्त, सन्‌ १९९ 
की मीटिंग में यह तथ किया गया कि ३.सितम्बंर, सन्‌ १९३६ को हैदराबाद सत्याग्रह की विजंय कें उपलंक्ष 
में उत्सव मनाया जाय और एक विराट सभा की जाय भर विजयोत्सव सम्बन्धी साहित्य भी प्रकाशित 
करवा कर वितरण किया जायं जिसके लिए ४०) रु० स्वीकार किये गये भौर २०) ₹०: इंस' विषये में 
फुटकर खर्च के लिए स्वीकार हुए । 


२४ सितम्बर, सन्‌ १९३६ की मीटिंग में राजस्थान केसरी देशभक्त श्री कु ० चांदकरण जी | 
शारदा के २७-९-३६ को जयपुर पधारने पर उनके जबरदस्त. स्वागत करने का निश्चय किया गया । 
उस समय जुलूस निकालने का प्रोग्राम नहीं बन सका था और केवल स्वागत'करने. तथा समाज मन्दिर के 
नीचे एक विशार सभा करने का निश्चय किया गया था परन्तु ईश्वर कृपा” से जुलूस भी (हिन्दू संर्भा के 
सहयोग से बहुत जोश के साथ निकाला गया ग्रौरे आजाद चौक चौड़ा रास्ता में एक विशाल: सभा का 
भी बड़े जोश के साथ आयोजन किया गया । EE 
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बनिता आश्रम की संरक्षकता : `. 


१३ अक्टूबर, सन्‌ १६३६, को यह निश्चय हुआ कि बनिता भ्राश्रम पर आर्ये समाज की 
और हिन्दू सभा की संरक्षकता हो और इस संदर्भे में फिरायालाल जी से प्रार्थना की गई कि वे वनिता 
ग्राश्रम की नियमावली सर गंगा शक्ति ट्रस्ट लाहौर से मांग कर. इस विषय में पेश करें ताकि पूर्ण रूप से 
अन्तरंग विचार विमर्श कर सके । डप FE 


मंत्री : Hs, $i लि. नकः A १ 
श्री रणजीत सिंह जी ने मंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया थो जिसको २९ अक्टूबर, १९३६ की 
मींटिंग में स्वीकार किया गया और पं० सूर्यनारायण जी शर्मा को सवे सम्मति से निर्वाचित किया गया । 


झागामी चुनाव : 


श्रागामी वर्ष के लिए चुनाव इस. प्रकार हुए : । १ द 
Se द फरवरी, सनु १ ९४० की वाषिक निर्वाचन सभा में निम्नांकित व्यक्तियों को आगामी 
वर्ष के लिए चुना गया :-+ ' Medlin 7... 


४७ ` = (१) सेठ.गणेशत्तारायण जी सोमानी बी० ए०- , ....„ प्रघात | 


- (२). दाय;साहब पं०, रामचन्द्र जी इर्जीनियरः , = : „ „उप अधात, | 
(३) डा० शिवानन्द जी शर्मा ; ¬` ~ उप भातत... 
(४) बा० फ़िरायालालजी . . . , उपप्रधान 
(५) प॑० सूर्यनारायण जी शर्मा  ' ' मंत्री ` ` ` 
(६) पं० रामस्वरूप जी शर्मा ॐ ` ` `` ` उप मंत्री ` 
(७) कु० रणजीत सिंह'जी ˆ ` ` ` उप मंत्री - ` ` 
(८) सेठ सूरजमल जी कोषाध्यक्ष ४ 
(९) पं० रघुनाथ दास जी ८ . 'पुस्तकाध्यक्ष- .... .. 
(१०) मु० रामनारायण, जी थारवान आडीटर 


अस्तरंग सदस्य निम्नांकित चुने गये: 
` पं० हरिबल्लभ जी शर्मा, पं० महादेव जी शर्मा, बा० नाथूलाल जी पेंटर, बा० कंवरलाल 
जी बाफना, श्रीमान्‌ रावबहादुर ठा० नरेन्द्रसिह जी जोबनेर संरक्षक तथा बा० जयदेव सिंह जी सेशन जज 
प्रतिष्ठित सदस्य बने 1 , द 
श्रीमती रूड़ी वाल्दा गट्ट, बालू घोबी का अपूर्व एवं आवश दान : | 


+ के पास घोबी) हिन्दू अधिकतर ईसाई बन गये 

दुर्भाग्य से हथरोई (चर्चे के पास) में स्वच्छकार ( | ; 
थे । झार्य समाज ने बड़े प्रयत्न से प्रचार कर इनमें से कई लोगों को शुद्ध कर लिया भोर पुनः हिल्दु घर्स . 
में सम्मिलित कर लिया । झाये समाज के इस प्रकार के साहसी कार्य से तथा घर्म संरक्षण के पुनीत कार्य 
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से प्रभावित होकर श्रीमती रूड़ी देवी ने श्रपना सवंस्व ही झाये समाज को. दान में दे दिया । श्रीमती 
रूडी देवी की सम्पत्ति में १००) २० कलदार थे, दो कड़े चांदी के हाथों के थे और एक जंजीर ओर दो 
दैरों के कड़े थे आयें समाज के अधिकारियों ने १००) रु० नकद तो उसी वक्त ले लिये श्रौर जेबर के 
लिए यह निर्णय किया कि वह जब तक जीवेगी तब तक उसे पहनने दिया जावे और उसके स्वर्गवास के 
बाद यह गहना आये समाज की सम्पत्ति हो जायेगी । श्रीमती रूड़ी के पुत्र ने भी इस प्रस्ताव को स्वीकार 


किया और इकरार नामा लिख दिया । 
श्रीमती रूड़ी देवी तो इस संसार से चली गई परन्तु उसका यह आदर्श कार्ये भ्रौर भ्रनुंपम 
त्याग एवं दान सदा सबंदा के लिए ग्राने वाली पीढ़ियों को प्रोरणा देता रहेगा। धन्य है ऐसी देवियां 


और घन्य है ऐसा धर्म प्रेम। ` - 


दौसा में झायं समाज : 
हम पहले लिख चुके हैं कि जयपुर राज्य में जहां जहां झाये समाजे नहीं थीं वहां झाय॑ 
समाज खोलने के लिए प्रयत्न शुरू किए गए और इस कार्य के लिए एक उप समिति भी वनाई गई थी। 
इस प्रकार जयपुर के गार्य नेता मास्टर श्री सुन्दरलाल जी तथा उनके पुत्र श्री विजय बिहारी जी जो वहां 
अध्यापक थे के प्रयत्न से १३ फरवरी, सन्‌ १६४० को दौसा में भी श्रायें समाज की स्थापना हो गई। 
इस आये समाज के प्रथम वाषिकोत्सव के भ्रवसर पर पौराणिकों से मुति पुजा पर स्वामी शिवानन्द जी 
से एक शास्त्रार्थ हुआ भौर इससे जनता जनादन पर भ्रायं समाज का और सत्यसनातन वैदिक धमं का 
अभाव पड़ा । इस दिशा में समाज के प्रधान सेठ गणोशनायण जी सोमानी, पं० रामचन्द्र जी व पं० गिरधारी 
खाल जी का सहयोग सराहनीय था । 


अप्नेल, १९४० में पं० निरंजन देव जी ग्रार्योपदेशक ग्रायं प्रतिनिधि सभा राजस्थान मालवा 
को भी जयपुर से प्रचार के लिए दौसा भेजा गया और वहां भली प्रकार प्रचार करके लौटने पर १ ०) रु० 
उन्हें इम्प्रेस्ट दिए गए प्रोर फिर सीकर तथा चोमू भी प्रायं समाज की स्थापना करने के लिए 
भेजा गया । 
योरोप के युद्ध में क्या नीति हो : 
इसी समय योरोप में युद्ध छिड़ गया भौर भारतवर्ष पर भी संकट के बादल उमड़ प्राए। 
प्रश्‍न यह हुआ कि भारतवर्ष की इस युद्ध में क्या नीति रहे। इस हेतु सावंदेशिक सभा का एक पत्र आया 
'कि अपने अपने विचार सभी ग्रां समाजें लिखें। २१ जून, १९४० को यह निणाय हुआ कि ्रार्य 
प्रतिनिधि सभा का ग्रधिवेशन २३ जुन को इस विषय में भ्रजमेर में हो रहा है उसमें, प्रधान जी श्राय. 
समाज जयपुर तथा रायसाहब पं० रामचन्द्र जी इन्जिनियर दोनों जाव भर जैसा वहां निर्णय हो उस पर 
देश कालानुसार जयपुर में भी कार्यवाही हो । 


अन्य गतिविधियां : 
` ` र्ये समाज का मकान ्रन्यन्त जर्जरित था, गिरने का भय था ग्रतः तुरन्त एक दीवार नई. 


ह 
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मंत्री पं० सूर्यनारायण जी का त्याग पत्र मंजूर होकर फिरायालाल जी को हीः मंत्री पद 
का भार भी सौंपा गथा । कोषाध्यक्ष जी का भी त्याग पत्र आ गया वहू स्वीकार हुभ्रा और उनके स्थान 
पर गंग सहाय जी को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। Ae Se 


डा० शिवानन्द जी ने भी अन्तरंग सभा से त्याग पत्र दे दिया जो स्वीकृत हुग्रा और उनकी 
जगह बा० कन्हैयालाल जी झन्तरंग सदस्य सहवरण किए गए । 


अक्टूबर में आर्य कुमार सभा के मन्त्री के पद पर भी विचार हुआ झौर निश्चय हुझ्ा कि 
राये कुमार सभा समाज के अधीन कार्य करे और नियमों को मानें न्यया समाज मन्दिर में वे कोई 
सभा रादि न करें। उनकी सभा करने पर पाबन्दी भी लगा दी थी परन्तु वह १३ मई, १९४१ की मीटिंग 
में हटादी गई । jem ad lsc छ ; 


इतने परिवर्तन एवं त्याग पत्र आदि एक दो माह में ही क्यों; ाए इसका कोई विशेषः 
कारण तो नहीं मिलता परन्तु हो सकता है कि फिर कुछ प्रापसी मनमुटाव चालू हो गये हो । 


गायं समाज की रजिस्ट्री कराने का मामला.: 


इन्हीं दिनों जयपुर राज्य सरकार ने आर्य समाज को रजिस्टडं संस्था करवाने पर फिर 
जोर दिया परन्तु सभी सदस्यों ने १५ दिसम्बर; १६४० को निर्णय लिया कि रजिस्ट्रेशन नहीं करवावेगेः 
क्योंकि यह धामिक संस्था है चाहे समाज को बन्द ही करना पड़े और अजमेर जाकर झाँये प्रतिनिधिः 
सभा से भी इस विषय में प्रधान. जी मिलकर सहायता: लें । _ 


उप प्रबान चल बसे : pore 
फरवरी सन्‌ १९४१ में पं० रामचन्द्र जी उप प्रधान समाज तथा उप प्रधान प्रतिनिधि सभाः 
का स्वर्गवास हो गया और ग्राये समाज के एक अच्छे स्तम्भ इस आका चले गये। उनके रिक्तः 
स्थान पर & फरवरी, १९४१ को बा० कंवंरलांल जी बाफना को उप प्रधान बंनाया' गया । 
प्रधान जी का त्याग पन्न: .. क कॉक डा 
प्रधान सेठ गणेशनारायण जीं सोंमानीं का प्रधान पद से-त्यागपत्र २*५ फरवरी, सन्‌ १९४१ : 
को स्वीकार किया गया झर निश्चय हुमा कि-उनके स्थान पर बा० कंवरलाल जीं बाफना उप प्रधान हो- 
झगले चुनावों तक कार्य करते रहेंगे । 


स्वासो नुसिह देव जी. की चन्बा देने से मुक्ति : के | 
फरवरी सवु १९४ की अंत मे हीं यह भी निश हुमा कि सयाम तहे काक 
चन्दा देने से मुक्त कर दिया जावे भौर चे हमेशां के लिए संभासद समझे जावेगे। ` ' 


+ 
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अस्तद्व न्द : ऊती. पाय | री 
७ प्रभरे, सन्‌ १९४१ की मीटिंग में बा० जयदेव सिंह जी, रामनारायण जी थारवान, 
पं० हरिबल्लभ जी, एवं डा० राधाकृष्ण जी के त्याग पत्र भी स्वीकार हुए । एक साथ इतने त्यागपत्रों 
से प्रकट होता है कि कोई विशेष कारण उन दिनों अवश्य था । १३ मई को प्रकाशनाथ जीका अ'तरंग 
सभा से त्यागपत्र भा गया जो स्वीकार हुआ और उनकी जगह पं० केदारनाथ जी चुने गये। 
पं० गंगासहाय जी ने भी त्याग पत्र दिया था परन्तु प्रार्थना करने पर उन्होंने उसे वापिस ले लिया । 


प्रचारक की नियुक्ति : | 

२० जुलाई, सन्‌ १९४१ को विचार हुआ कि पं० रमेशचन्द्र जी शास्त्री जो शाहपुरा के हैँ 
उनकी भाषण शक्ति भ्रच्छी है और उनके लिए शाहपुरा से भी पूछने पर प्रशंसा पत्र आया है तः उन्हें 
२५) रुपये मासिक पर रख लिया जावे । उन्हें पुरोहित का कार्य भी करना होगा भ्रोर जयपुर से बाहर 
भी प्रचार हेतु जाना होगा । | इ; य 


सेठ गणेशनारायणा जो का पुनः त्याग पन्न : 


सेठ गणोशनारायण जी ने अपने १७ मई, सन्‌ १९४१ के पत्र के द्वारा झार्य समाज से 

सम्बन्ध विच्छेद की प्रार्थना की थी। उनसे प्रधान जी ने जाकर प्रार्थना भी की कि वे अपना सम्बन्ध 

आ का त्यों बनाए रखें परन्तु इसमें सफलता नहीं. मिलो झौर उनका त्याग पत्र स्वीकार कर 
या गया । 


१७ दिसम्बर, १६४१ को सेठ गणेशनारायण जी का पुनः किन्हीं शंकाओं एवं विरोध 
का पत्र प्राया । उनकी गलतफहमी दूर की गई । इसी प्रकार फिरायालाल जी एवं सूर्यनारायण जीं 
ड ह स्थायी कोष में से उत्सव पर. खर्च करने के विषय की पत्र लिखकर द्रा 

गई । 


डो० ए० बी० स्कूल एवं डी० ए० वी० होस्टल कौ कल्पना : ` 


एक झोर तो आपसी मनमुटाव की परिस्थितियां चल रही थीं - फिर i 
ह र र भो कुछ भ्रच्छी 
कल्पनाएं लोगों के हृदय में लहरें भर रही थीं । ग्रतः १ फरवरी, १९४२ जावर प्रस्ताव नो स्वीकार ` 
इमाः कि शिक्षा विभाग से पत्र व्यवहार करके डी०,ए० वी० स्कूल एवं होस्टल खोला जावे और श्री 
डुर्गोप्रसाद जी ने प्रो०,विपिन विहारी जी की सहायता से यह कार्य अपने ऊपर ञि... .. 


> ए 
क 2 


पुनः त्याग पत्रों की *ए खला : 


हे इन दिनों की ग्रन्तरंग इत्यादि की कार्यवाही पढ़ करं ्रत्यन्त खेद होता है कि “निरन्तर, 
क किसी 'का.श्रौर कभी: किसी: का त्याग पत्र तथा-आरोप पत्र आता रहा । श्री प्रकाशनाथ जी ने अपना 
चन्दा भो बन्द कर दिया भ्रौर चन्दे का रजिस्टर जोः्वप्रड़ासी.लेकर जाता था.तौ- उसमें अपना: नाम भी: 
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काट देते थे औरः उन्होत्े अपने, त्याग पत्र के साथ आरोप. पत्र; भी, साथियों...के.. विरुद्ध , भेजा । झन्त में 

उनका त्याग पत्र स्वीकार न होकर उन्हें सभासद की लिस्ट से पृथक कर दिया “गया, । इसी, १५ 'जुलाई,.. 
सन्‌ १६४२ की मोटिंग में स्वामी नृसिहृदेव जी ने भी प्रपना नाम सदस्यता से अलग करने की इच्छा 

प्रकट की और उनका नाम सदस्यता से हटा दिया गया । इस प्रकार खेद है कि उस संमेय इतने लम्बे 

समय तक गुटवन्दी और उखाड़ पछाड़ चलती ही रहीं । & सितम्बर, सन्‌ १९४२ को श्री महादेव जी 

का त्याग पत्र आया परन्तु समझाने पर उन्होंने त्यागपत्र वापिस ले लिया। | 


१३ दिसम्बर, सन्‌ १९४२ की अन्तरंग में श्री फिरायालाल जी का त्यागपत्र आगया और 
आरोप पत्र भी । निश्चय हुआ कि नियमानुसार वे सदस्य ही नहीं है क्योंकि तीन वर्ष से उनका चन्दा 
ही. नहीं आ रहा है ग्रतः त्यागपत्र कैसा ? यदि वकाया चन्दा सारा दे दें तो उनके पत्र पर विचार हो 
सकता है । ॥ 


इसी मीटिंग में कंवरलाल जी बाफना प्रधान, समाज का भी त्यागपत्र पेश हुआ । निश्चय 
हुआ कि उनके घर पर ही आगामी मीटिंग रख कर उनसे खुलकर विचार हो । 


२३ दिसम्बर, सन्‌ १६४२ को कंवरलाल जी बाफना के घर पर ही मीटिंग हुई परन्तु 
उन्होंने सभापतित्व करने से इन्कार कर दिया भ्रत: दुर्गाप्रसाद-जी ने भ्रध्यक्षता कौ । इस मीटिंग में 
फिरायालाल जी के त्यागपत्र पर पुन: विचार हुआ । क्योंकि उन्होंने पत्र लेने से भी चपरासी को इंकार 
कर दिया था अतः उनके श्रवांछनीय. व्यवहार के कारण उन्हें सदस्यता से अलग कर्‌ दिया गया भौर 
स्तीफा मंजूर नहीं किया गया । ॒ छ 


पाठकगणा ध्यान रखें कि ये सभी महानुभाव आये समाज के स्तम्भ एवम्‌ सच्चरित्र व्यक्ति 
थे परन्तु आपसी मतभेदो एवम्‌. तेज स्वभावों कें कारण यह सब उखाड़ पद्याड .हो रही थी। ` 
वैसे उन मेहानुभावों के अनन्य साहसपूर्ण कार्यों के लिएं झाने वालीं भाय समाज की सन्तति उनकी 
ऋणी रहेगी । पटी a 


बाल विवाह, वृद्ध विवाह तथा नुकते के विरुद्ध प्रभियान तथा राज्यभाषा हित्दी करने रौर बनिता 
विश्राम आश्रम खोलने को मांग : 


टं :झार्य समाज जयपुर की यह प्रबल इच्छा रही कि बाल विवाह, वृद्ध विवाह तथा नुकते - 
जैसी समाज के खोखला करने वाली कुप्रंथाभो के विरुद्ध जन मानस तैयार किया जावे और जयपुर सरकार. 
के पास यह जनमत भिजवाया जावे । इस कार्य के लिए कृष्ण पोल यं समाज ने पं० सूर्यनारायण 
जी को बाहर के इलाके में प्रचार के लिए भेजा । पण्डितजी नें'घु आधार प्रचार क्या भौर दस दिनों में 
चौदह स्थानों का तूफानी दौरा किया झौर प्रत्येक स्थान से विभिन्न संस्थाप्रों एवं सभापरों दारा प्रस्ताव 
पास करवा करके राज्य सरकार के पास भिजवाये । इस प्रचार में कुल :हैं५ रुपये सवा दस' शते खे : 
हुए जो: ,७. फरवरी,.सनु. .१६४३ की भ्रन्तरंग में स्वीकार हुए झर. पण्डित जी.को उनकी अमूल्य सेवाओं 
के लिए १७), की सादर तुच्छ भेंट.दी गई झोर तत्परा ष की गई Mo 3 fe ७ ह 
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२९ नवम्बर, सन्‌ १९४२ को समाज के वाषिक उत्सव पर आर्य सम्मेलन में महाराजा 
साहब को निम्नांकित प्रार्थना सारी हिन्दू जनतों की झोर से भेजी गई :-- - 


(१) ब्रिटिश भारत व ग्रन्य उन्नतिशील देशी राज्यों के समान जयपुर राज्य. में भी बाल. 
विवाह निषेघ कानून जारी होना चाहिए क्योंकि इसके बिना बचपन के विवाहों से 
प्रजा दिन प्रतिदिन निबेल व क्षीण होती जाती है। अतः बाल विवाह तुरन्त बन्द 
होने चाहिएँ । 

(२) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि रियासत की भ्रधिकाँश शिक्षित जनता हिन्दी 
भाषा व लिपि जानने वाली है रौर यह विचारते हुए कि हिन्दी सरल भाषा है 
इसे न्यायेच्छा से स्वीकार कर शी घ्रातिशीघ्न हिन्दी भाषा देवनागरी लिपि को 

राज्य भाषा स्थापित करा आये जनता की मानसिक वेदना को दूर करें । 


(३) इत वात को ध्यान में रखते हुए कि इस राज्य में हिन्दू अनाथ स्त्रियों की बड़ी 
दुदेशा है और वे विधियों के चंगुल में फंस कर अपना सर्वनाश कर लेती हैँ 
ऐवी अनाथ बहिनों की रक्षार्थ जयपुर में शीघ्र एक “बनिता विश्राम आश्रम” 

` खोला जावे । साधारण जनता की इन सभी उचित मांगों को स्वीकारं कर उदारता 
का परिचय दिया जावे । . ; > 


ी जयपुर राज्य में :यह प्रथम झौर वास्तविक मांग आर्य समाज के मंच :से रखी गई यह: 
जयपुर की झाय॑ समाज का गौरव है । पती 


- राज्य सरकार ने इस प्रार्थना पत्र पर उक्त ब्रिलों को लेजिस्लेटिव लोलित में न्तु 
पर गा रखा कि 
मुसलमान के विरोध के कारण (आर्य मेरेज वेलीडेशन एक्ट) व राज्य की जनता इन्हें स्त्रीकार करने. 
को तैयार नहीं है इस कार्‌ण.बाल विवाह निषेध बिल आवश्यक समझे जाने पर भी सिलेक्ट कमेटी. 
य गए। दिनांक २३-१०-४५ को आये समाज के ६व्वे वाधिकोत्सव पर पुनः प्रबल 
शब्दों में मां मांगों 3 जी 
गा या न कि व हे इन य मांगों को अविकल रूप से स्वीकार कर लागु 
एक सप्ताह से भ्रधिक श्रतिथि न ठहरें तथा रोगी न ठहर ; 
| - ~ दिनांक -९ माच, सन्‌ १९४३ को 'समाज में कन्हं 
र केन जनीन. ह हराया जाय' इस. विषय पर नियम | 
बने रोर एय हुआ कि यं उपदेशकों, भजनीकों को ठहराते में कोई आपत्ति नहीं परन्तु भ्न्य व्यक्तियों . | 
को मन्त्री एवं प्रघान:के आपसी- विचार विमर्श के पश्चात्‌ ही ठहराया जावे शोर वह भी केवल : | 
एकः सप्ताह तक । इससे ग्रधिक ठहरनाः हो तो भ्रन्तरंग की. घ्रान रोगी न । 
| प पक त्त; ते रो बदले घो पहा सेती हत । कोई समह, | 
नर गे । .... श्रजमेर का आर्य वीर शिक्षण शिविर :. . न 
` ` ` ° इस समय श्रजपेर में भराय वीरो का एक शिक्षण शिविर लग रहा थां जिसमें जयपुर से भी : 


नवयुवक जाने को थे अतः निश्चय हुमा कि यदि श्री भगवतीप्रसाद जी. को बुट्टी मिल जार्य तो उन्हें तथा 
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गोपालदेव जी दोनों को भेज दिया'जाय 'भ्रौर्‌ कॅम्प फीस तथा रेल (किराये के लिए बीस बीस रुपये ग्रग्रिम 
दे दिए जाएं। परन्तु ये दोनों व्यक्ति शिक्षित होकर लौटने के बाद जयपुर में दिन प्रतिदिन शिक्षक .का 
कार्य करगे। : १ ॐ री कु 


सन्‌ १९४२ में श्रायं समाज की अन्य मुख्य घटनायें :. . 


इस समय झार्य विचारधारा के प्रचार भौर प्रसार का कार्य तो हुआ ही साथ में कई ग्रस्य 
मुख्य मुख्य घटनाएं भी हुई जिनका जिक्र कर देना भ्रावश्यक है। - ' । | 


रियासत के डाक्टर नईसुद्दीन के पंजे से हिन्दू महिला को सुक्ति : 


दिनांक ६-१२-४१ को आर्य समाज के उत्साही वीर कार्यकर्ताओं द्वारा केसर नाम की एक 
महिला जो अपने पति से पृथक होकर एक मुसलमान डा० नईमुद्दीन, जो कि इस रियासत में नौकर था 
और डा० अयूब का भाई था, के साथ रहने लग गई थी । डा० श्रयूब के सहयोग से उक्त महिला को 
मुक्‍त कराकर सुरक्षित अजमेर भेज दिया गया । उस समय जयपुर में प्राये समाज के पुरोहित आचाय 
प° रमेशचन्द्रजी शास्त्री को तत्कालीन प्रधान श्री कंवर लाल जी बाफना ने केसर बाई को अजमेर भ्रना- 
थालय में सुरक्षित पहु चाने का भार सौंपा । उन्होंने यह कार्य बड़ी तत्परता से पूरा किया और एक पथ- 
भ्रष्ट होती हुई युवती का घर्मे बच गया । 


झाये समाज जयपुर के उत्साह रोर सहयोग से चोसू सें झाये समाज का प्रथम वार्षिकोत्सव : 


` चौमू आये समाज का प्रथम वाषिक उत्सव गायं समाज जयपुर के सहयोग से दिनांक २८ 
से ३१ मार्च, १९४२ में बड़ी धूमधाम से मनाया गया । दिनाँक २२-३-४२ को आये समाज जयपुर ने. 
२५)रू० की ग्राथिक सहायता दी । ध्यान रहे कि जयपुर से बाहर के क्षेत्रों में चौमू ही एक ऐसा स्थान 
है जहां आर्यं समाज के वाषिकोत्सव नियमित रूप से होते रहे हैं । चौमू के कई बुजुर्ग भोर आये तवः 
युवक आज भी प्रायं समाज में नियमित रूप से जयपुर कृष्ण पोल आयं समाज में कार्य कर रहे हैं । 
झार्य समाज की सभा में हिन्दु-हिन्दी के जबरदस्त पोषक लेपटीनेंट कनेल भेर्खासह जी (जयपुर हिजहाईनेस 
के मामा) : ः 
। के (चौराहे) रास्ते में श्रीमान्‌ गोकुलदास 
जी भजनोपदेश के भजनोपदेशों का कार्यक्रम चल रहा था। 'सैकड़ों की संख्या में नरनारी उपस्थित थे। 
पंडित जी ने वर्तमान गाये जाति का दिग्दर्शन कराते हुए नर नारियों से बड़े मामिक शब्दों में कहा कि 
“अब पड़े रहने का समय नहीं है । देश जाति शौर धमं की कार्थ नौजवान उठ खड़े हों ।” इसी बीच में 
हिन्दी-हित्वू के जबरदस्त पोषक श्रीमान्‌ लेफ्टीनेंट कनल श्री भैरू सिह जी (जयपुर हिजहाईनेस के मामा) 
भूतपूर्व कमिश्नर कस्टम एंड एक्साइज अचानक कहीं जाते हुए वहां भा पहु चे सर बैठ कर भजन सुनने, 


लगे । वे सिगरेट पी रहे थे। झाये समाज 


की सभा में सिगरेट पीना प्रधिकारियों को संहन नहीं हुमा । 
यद्यपि लोंगो ने मंत्री श्री रूपसिह जी को रोका भोर कहा कि “महाराज के मामा हैं, कहो जावेगे |” | 


दिनांक २२-३-४२ को आकड़ों व मिश्च राज 
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किन्तु मंत्री जो इस से सहमत नहीं हुए श्रौर निडर होकंर बड़े विनम्र शब्दों में महाराज से सिगरेट द 
पीने की प्रार्थना की और निवेदन किया कि यह आये समाज की सभा है यहां धूम्रपान करना उचित नहीं 
है। श्री मेरूसिह जी ने उसी समय सिगरेट को तोड़कर फैंक दी और इसे उचित मानते हुए मंत्री जी को 
धन्यवाद दिया । लोग दंग रह गये । वेदिक घम की जय के नारों से झासमान गुजायमान हो गया। 
अन्त में पं गोकुल चन्द्र जी उपदेशक ने एक दोहा बोलकर पृथ्वीराज का दृष्टान्त देकर समाया कि वो 
राजपूत वीर शराब के नशे में मस्त होकर वेश्यागामी हो गया और नष्ट हो. गया वर्ना उससे लड़ने वाला 
इस दुनिया में कोई नहीं था । अतः हमें बुराइयों से सदा दर रहना चाहिए । श्रीमान्‌ भंरूसिह जी की 
आंखों में आंसू भर ग्राए । आपने वहीं प्रन्तस्तल से कहा कि मैं भराय समाज की हिन्दू-हिन्दी की सेवा में 
पपने जीवन को लगा दू'गा । Ff: 


काडा ग्राम को सती घापां के चमत्कारों के प्रति ग्रन्धविशवास का खंडन :: :-- 
त दिनांक १४-६-१६४२ को जयपुर से लगभग १७ मील दूर ग्रजमेर की सड़क पर कलवाड़ा 
नामक ग्राम में घांपा नाम की एक २२ वर्षीय दरोगा समाज की महिला श्री भूरा जी दरोगा की पुत्री 
अपने पति बिहारी लाल के देहान्त पर, जो पुलिस कमंचारी था, सती हो गई । उसके संबंध में अनेक 
भकार की कपोल कल्पित कथाएं प्रचलित हो गई थीं । यथा--ठोकर से ताला तोड़ देना, गोबर का नारि 
यल बना देना, भौतिक झरिनि में न जलकर स्वतः ही अग्नि प्रकट कर जल गई आंदि ग्रादि. । सती के | 
स्थान पर अन्धविश्वासियों कां तांता लग गया । लूले, लंगडे, न्वे और बीमार दुर दूर से श्राने लगे 1. 
चंगा होने की अ्फ़वाहें चारों झोर. बड़े जोरः शोर से फैलाई, जाने लगी । इस प्रकार की अफवाहें जब 
आया ने सुनी तो गाय युवक कब चुप रह सकता है । उसके हृदय में मात शक्ति और त्याग तपस्या 
एवम्‌ सच्च रित्रता'के लिए तो अगाघ श्रद्धा है परन्तु अन्धविश्वास एवम्‌ सत्य गपोड़ों को वह सहन 
नहीं कर सकता क्योंकि इससे हिन्दू “जनता हतबुद्धि एवम्‌ मानसिक कंमजोरियों की. शिकार “बनती. है 1 
ह तारी अफवाशों की वास्तविकता जानने के. लिए आये युवकों की एक टोली ग्राम कलवाडा को वैदल | 
चैल दी । वहां का हश्य देख अ्रत्धविशवासियो को समझाया गया झौर पाखंड.का तकं .दे देकर खण्डन | 
क्रिया | समझदार लोगो परः काफी असर पड़ा।और सभी ने प्रायं-युवकों के. इस कार्य की सराहना की । 
म युवक पाखंड और अ ० 22028 के खिलाफ प्रचार व नारे लगाते जक हरे याये पसरे 
न एक पत्र के माध्यम से सभी 'की सूचना राव बहादुर पं० ग्रमरनाथ. जी अटल एम०ए० रक 


पुलिस का पहरा लगा दिया. गया । इस सिलसिले में | 
2 ५ कु० रूपसिह जी मंत्री आर्य ः | 
परिम दु रहा । समकदा ९ व्यक्तियों ने आये समाज के इस कायं की प णह ग | 


जादूण जी का नोहरा (दयानन्द पाक): 
र कि जाएं साय समाज की प्रगति बदस्तुर चालु थी । दिनांक २४ अगस्त, १३४३ के. लेख. से ज्ञात. 
57 छ जाहरजी के नोहरे का नामकरण “दयानन्द पाक” रला गया था था उसके किसी भाग में 
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दयानन्द पार्क नाम से कोई" मैदान या उद्यान स्थापित किया गया था क्योंकि इस वर्ष के वाधिकोत्सव 
का होना १ से ४ अक्टूबर १९४३ तक ''जादूणजी के नोहुरे (दयानन्द पाक)” में निश्चित हुआ था । 


लोगों में देश के प्रत्येक भाग के चोटी के विद्वानों एवं सन्यासियों प्रोर भजनोपदेशकों को 
बुलाने का उत्साह था जो निम्नाँकित सूची से प्रतीत होगा । जो विद्वान्‌ एवम्‌ भजनो1देशक बुलाने प्रस्ता- 
बित किए गए थे वो इस प्रकार थे :-- 


सन्यासो--स्वामी ज्ञानानन्द जी (पेहता. जैमिनी) जो विशव भर में मण कर चुके थे, 
स्वा० केवलानन्दजी विजनौरी, शंकरानन्द जी गुजराती, स्वा० ब्रतानम्द जी तथा रवा० चिदानन्द जी। 


उपदेशक--पं० रामचन्द्रजी देहलवी,'ठा० भ्रमर्रासहजी, पं० बुद्धदेवजी विद्यालंकार, बुद्ध 
देवजी मीरपुरी, पं०सूर्यदेवजी, पं०विहारीलालजी, पं०चन्द्रगुप्तजी वेदालंकार, पं०धुरेन्द्रजी, पं०रामसहायजी 
तथा पं०महेन्द्रजी । र 


भजतोपदेशक--श्री कु'०-सुखलालजी, जोरावर सिह जी, प्रकाशचन्द्रजी, सुरेन्द्रजी सिद्धान्त 

रत्न, मनोहर सिंहजी, श्यामजी शर्मा, शीतलचन्दजी । हमारे वयोव्‌द्ध आये बन्धु जानते हैं कि उप 

महाशय तथा सन्यासीवृन्द आये जगत के उज्ज्वलतम्‌ नक्षत्र रहे हैं जिन्हें जयपुर के आये बन्धु एव ` श्रामः 

` जनता रात्रि को १ बजे तक बैठी रहकर सुनना चाहती थी.। इस प्रकार आर्ये समाज की क्रांतिकारी 
विचारंघारा जयपुर तथा आसपास के क्षेत्रों में घर करती जा रही.थी ।. 


साधारण ज्ञानाथं यह भी लिख देना लाभप्रद होगा कि उस समय के वाषिक । उत्सव मैं 
कुल झाय तीन सौ सँतीस तेरह आना हुई रौरं कुल खर्च २३८) रुपये सवाचार पाने हुआ ।/ : 


सच्चरित्रता पर बल: ८ वी भा 0० 

दिनांक २ नवम्बर, १६४३ का एक बड़ा रुचिकर लेख मिलता है । श्री मु. ६2 
चांदी का सट्टा करते थे । उनका सदस्यता का फार्म विचारार्थ अंतरंग में रखा गया तो उ त 
सिद्धान्तों की इतनी कठोरता थी कि आर्य समाज की सदस्य बहि (०० स्त में 
कुछ लोगों ने कहा कि सट्टा जुए का ही एक भरग हैं भतः इन्हें सदस्यता नहीं >. स जाय परन्तु चांदी 
बहुत वाद विवाद के पश्चात यह तै हुआ कि का मल्योयी लकत प जावे। | 
के सट्टे के विषय में सावंदेशिक से व्यवस्था ली: जाय झौर दिल्ली इस प | 


वाषिक चुनाव : _ | त 
| दि. ३ नवम्बर, १६४३ को झागामी वर्ष के लिए निम्न प्रकार चुनाव हुए. 


श्री कवर लाल जी बाफना 1 IBF PIE क क 
» फराया लाल जी _ कक दान न 
1) पं० रामस्वरूप जी ली न्य यक 
' मा. सुन्दर लाल जी | 
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श्री रूपसिह जी : - मुख्य उपमंत्री 
» भ॑गवतो प्रसाद जी उपमंत्री 
„ जयनारायण जी कोषाध्यक्ष 
» रणजीत सिह जी पुस्तकाध्यक्ष 
» गणेशनारायण जी सोमानी प्रतिष्ठित सदस्य 
पं० हरीबल्लभ जी शर्मा FF 


श्री रूपनारायण जी बी.ए. एल.एल.बी तथा प्रो. विपिन बिहारी जी दोनों न्याय सभा के 
सदस्य निर्वाचित हुए। | 


इनके अतिरिक्त भ्र तरंग सभा के सदस्य निम्न प्रकार थे :-- 


सवे श्री मंवरलाल जी, माता प्रसाद जी, भगवत सहाय जी, डा. राधाकृष्णजी तथा श्री 
रघुराजनारायण जी । 


बा० बलवन्तराय जी ग्राय व्यय लेखा निरीक्षक चुने गए 
बंगाल का घोर भ्रकाल : 


इन्हीं दिनों बंगाल में घोर अकाल के कारण नाहि नाहि मच रही थी। सैंकड़ों व्यक्ति भूख से 
मर रहे थे। सारे ह की आर्य समाज इसके लिए चितित थी भौर सहायता जुटाने में लगी हुई 
0 जयघुर श्राय समाज भी पीछे नहीं रही । एक उपसमिति बनाई गई भोर चन्द ०० 
तीन सौ रुपये सावंदेशिक सभा दिल्ली को इस हेतु भेजे गये। | TS 


तर ह १४ gm ९४३ को वंद्य विजय शंकर जी को सभासद बनाया गया और युगल 
1 उनः सभासद बना लिया गया । उस समय श्री युगल किशोर हम 
हो गई थी उसे निरर्थक पाया गया । "5 > `° न युगल किशोर जी के प्रति जो पहले भ्रांति 


एक स्कुल खोलने को योजना तो वार बार. भाय बंधुश्नो के हृदयों को उद्दे लित कर रही थी परन्तु ग्राथिक 


तथा अन्य भ्रड़चनों के कारण वे इसमें सफल नहीं हो रहे थे झोर दुर्भाग्य 
| तो समय 
सनु १९७९ तक भी जयपुर आर्ये समाज अपने इस स्वप्न को साकार नहीं कर न 1 ३ 


३० नवस्बर को पुनः प्रधान भोर उप प्रधान के पद पर बदलाव हुआ । बा० कंवर लाल 


जी एडवोकेट के स्थान पर बा० फराया लालजी प्रधान 
घान चुने गए भ्रौर फिरायालाल Io 
कन्हैयालाल जी को मुख्य उप प्रधान बनाया गया । जी क्यात परा ब 


उपयु क्त उतार चढ़ाव के साथ साथ ही प्रगति के चरणों का य 

की 3228 में का यह अध्याय हम सन्‌ १९४३ 
की समाप्ति तक यहां समाप्त कर रहे हैं। सन्‌ १६४२ में गांधी जी के होच 5 लिन के साथ 
3 3ST 4 Wir TIE 
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देश में वैसे भी निर्भीकता और क्रांतिकारी विचारधारा की लहर दौड़ रही थी और यह सर्वविदित है कि 
काँग्रेस में अधिकतर लोग यायं समाज से ही क्रांति का पाठ करके सम्मिलित हुए थे प्रतः इस काल तक 
मार्यं समाज भी विभिन्न प्रकार की अड़चनों को पार करता हुआ एक सुदृढ़ नींव बना चुका था । 


आगे भ्राने वाला समय अधिक राजनैतिक एवम्‌ सामाजिक कांति-विचार घोरा का था 
जिसमें महात्मा गांधी एवम्‌ देश के सभी स्वतंत्रता संग्राम्‌ सैनानियों,ने मर्हाष दयानन्द की अझूतोद्धार, 
स्त्री शिक्षा भौर जांति पांति, ऊच नीच निवारण की विचारधारा का भ्रनुसरण किया और देश के 
बिचार-कलेवर में एक नई. चेतना भौर नए बदलाव के दर्शन होने लगे । राजनैतिक क्रांति के साथ 
हिन्दुओं में तथा हिन्दुओं के साथ अन्य वर्गों के संगठन में भी कुछ प्रगति हुई क्योंकि सभी मिलकर अअन ग्रे जी 
राज्य को भारत से हटाना चाहते थे । 


अगले ध्याय के प्रारंभ से पूर्व इस काल के कुछ गायं नेता तथा घमं के स्तंभ मश्दापुरुषों 
की संक्षिप्त जीवनी यहां देना उचित होगा । न 


__स्वामी दयानन्द एक विद्वान थे । उनके धं्म नियमों की नींव ईएवर-कृत वेदों 
पर थी उन्हें वेद कण्ठस्थ थे । उनके मन झौर मस्तिष्क में वेदों ने घर किया हुआ 
था। वर्तमान समय में संस्कृत का एक ही बड़ा विद्वान्‌ साहित्य का पुतला, दो 
के महत्व को समझने वाला, अत्यन्त प्रबल नैयायिक झौर विचारक यदि भारतवष 
में हुआ है तो वह महुषि दयानन्द सरस्वती ही था । द 
-—सक्समूलर 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अध्याय. ८ ॒ र 
महर्षि. की सामाजिक और राजनैतिक 


क्रांति अपने लक्ष्य की ओर 
(सन्‌ १९४४ से १९५० तक): 


यह समय सन्‌ १६४२ की राजनैतिक उथल-पुथल, के बाद का होने से महत्वपूर्ण था | इस 
समय पंचम आयं सम्मेलन दिल्ली में होने जा रहा था जिसके लिए सभी मुख्य स्थानों से स्वयंसेवक 
मांगे गये थे । राजस्थान झाय॑ प्रतिनिधि सभा ने जयपुर प्रायं समाज को भी दिल्ली स्वयंसेवक भेजने 
की प्रार्थना की अतः १२ फरवरी, १९४४ को पांच स्वयंसेवक समाज के खर्चे पर दिल्ली भेजने का 


निणंय लिया गया भौर उन्हें साढ़े आठ रुपये प्रति व्यक्ति खर्चा दिया गया । 


दुकान के बरामदे : 

दिनांक २१ अप्रैल, सन्‌ १९४४ को समाज के बरामदे बनाने का जो प्रश्‍न कई दिनों से चल 
रहा था उसका निर्णय लिया गया कि बरामदे बनवाना प्रारम्भ किये जावें ग्रौर उसके लिए धन समाज 
की स्थिर निधि से, घोवनजी के रखे हुए ग्रमानती रुपयों में से, यज्ञशाला के रुपयों में से तथा समाज के 
जो शेष रुपये पड़े हुए हों, उन सबको लेकर भी बरामदे पूरे किये जावें । बरामदों में लगने वाली मजदूरी 
श्री लालचन्द जी ने २७ जुलाई, १६४४ को देने की घोषणा की जिसके लिए उन्हें धन्यवाद दिया गया । 


१ रे जुलाई, सन्‌ १९४४ को बा०फिरायालालजी प्रधान ने भी निरन्तर लोगों के द्वारा छींटाकशी 
करने के कारण तथा समाज कार्य में वाघा उत्पन्न करने के !कारण . त्यागपत्र दे दिया जो ग्रायं समाज के 
लाभ के लिए स्वीकार किया गया । १३ जुलाई, १९४४ को उनके स्थान . प्रःपुनः - बा.कॅवरलाल जी 
बाफना एडवोकेट को प्रधान चुना गया । ::` ; eda ous ._- 

श्री रामस्वरूप जी ने भी उप प्रधान पद से त्याग-पत्र दे दिया था जो २१ अप्रेल, १९४४ 
को स्वीकार हो चुका था। उनके स्थान पर पं. माता प्रसाद जी को भी १३ जुलाई, १९४४ को उप 
प्रधान चुन लियाःगया। व 
पवित्र ग्राचररण की कठोरता : 

| इसी १३ जुलाई, सन्‌ १९४४ की मीटिंग में एक अन्य ज्वलंत प्रश्‍न सामने आया भौर वह था 
श्री भेवर लालजी वशिष्ठ का मामला । श्री भेवरलालजी ने यादगार होटल का ठेका ले लिया था जिसमें 
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शराब झौर मांस का प्रयोग भी होता था.। वे शरन्तरंग सभा के सदस्य ये ग्रतः एक ग्रार्य-सभासद के द्वारा 
किसी ऐसे ठेके के लेने पर लोगों ने झापत्ति की ग्रौर यह मामला झन्तरंग में भ्राया | अन्त में उनसे 
त्याग-पत्र ले लिया गया और उनके स्थान पर वैद्य विजय शंकर जी को भ्रन्तरंग का ' सदस्य नियुक्त 
किया गया । Rr | > 


उद्घ का “जोज” शब्द हिन्दू स्त्रियों के लिए उपयोग करने का विरोध : 

उन दिनों हिन्दू महिलाओं के लिए उदू का “जोजु ” शब्द जयपुर राज्य में न्यायालयों एवं 
सरकारी काम-काज की भाषा में प्रयुक्त होता था जैसा कि मुस्लिम स्त्रियों के लिए होता था । परन्तु 
ईसाई स्त्रियों के लिए “मिसेज” शब्द का प्रयोग होता था । आर्य समाजः ने इस शब्द के प्रयोग पर 
आपत्ति की और यह प्रस्ताव जयपुर सरकार के पास भेजा कि यह. जोजे शब्द हिन्दू महिलाओं के लिए 
प्रपमानजनक है भ्रतः ग्रायं समाज सरकार से अनुरोध करती है कि जैसे ईसाईयों की स्त्रियों के लिए मिसेज 
झौर मुसलमान स्त्रियों के लिये “जौज” शब्द प्रयोग किया जाता है वैसे ही हिन्दू स्त्रियों के लिये 
“घसंपत्नी” या “श्रीमती” शब्द का प्रयोग किया जावे । । 


इस प्रस्ताव की प्रतिलिपि दिनांक २७ जुलाई, १९४४ को प्रधान मन्त्री जयपुर सरकार 
सम्पादक “जयभूमि” तथा देनिक भ्रजु न को भेजी गई । 


इस वर्ष का वाधिकोत्सव दिनांक १७, १८, १६ नवम्बर सन्‌ १९४४ को मनाया जाने वाला 
था, परन्तु दैवयोग से राज माता श्री तेवर जी का देहावसान हो गया और जयपुर: गजट में निकला कि. 
२४ नवम्बर तक राज माता का शोक मनाया जायगा ! .बड़ी. विचित्र स्थिति हुई झौर प्रबन्ध समिति 
का यह निर्णय हुआ किं नगर कीर्तन नहीं निकाला जायगा और. प्रातः की सारी कार्यवाही आर्य समाज 
मंदिर में होगी तथा शामन की कार्यवाही जादूऱ॒जी के. तोहरे में बिना वाजा-तबला के होगी । परन्तु इस 
निर्णय के बाद शीघ्र ही १६ नवम्बर, १९४४ को एंक वश्यक बैठक अन्तरंग की बुलाई गई आर यह 
सिरय.बदल द्विया गया । थब यह यह निरणंय हुआ कि केवल १७ नवम्बर को शोक के कारंण नगर 
कीतँन नहीं निकलेगा परन्तु १५, १९, २० नवम्बर को नियमितं रूप, से पूवं निश्चयानुसार कार्यवाही 
उत्सव की होगी और बाजा, तबला, लाउड स्पीकर झंदिं सबका प्रयोगं तथा सजावट भादि होगी । 


वार्षिकोत्सव के दिनों में राज शोकं से विचित्रस्थिति: : ` `? 


वाषिक चुनाव : | 
१: ::. दिनांक १२ दिसम्बर, १६४४ की साधारण सभा में आगामी वर्ष के लिए चुनाव किये गये । 
जो निम्न प्रकार थे | 1. #3 न अ र्‍ ट Ae . च्छ कान 
श्री माता प्रसाद | -- ` प्रधान” 
पं० निरंजनदत्त बीए० ¬ प्ुख्य उप प्रधान ‘ne 
पं० रामस्वरूप जी =. _ _उप प्रधान 


A शन न्त्री «५०२७ wees Nei २९५६० २६८७) Sere 
“दियर जो शास्त्री -४0 “मत्री OR BV 3 कण 
जय शकर त ns IS £ 
र, > 
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भगवती प्रसाद जी --' मुख्य उप मन्त्रं 
भगवत सहाय जी — उप मन्त्री 
मा० सुन्दर लालजी - कोषाध्यक्ष 
रणजोत सिहजी --5- पुस्तकाध्यक्ष 
कन्हैयालालजी - उप पुस्तकाध्यक्ष 
बा. बलवन्त रामजी. -- आडीटर 


इनके अतिरिक्त विजय बिहारी जी, जयनारायण सिंह जी बी०ए०, रूपसिह जी, महादेव जी, . 
्ञनेन्द्रजी तथा रूपनारायण जी वकील ग्रन्तरंग के सदस्य निर्वाचित हुए । 


बा० जयदेर्वाह जी बी०ए०, श्री रामेशवर दयालनी वकील, और प्रो. बिपिन विहारीजी गुप्ता 
त्यायोपसमा के सदस्य चुने गये । 


सेठों से पायं समाज का पेसा वापिस लेकर बंक में : 


इस समय तक ऐसी नीति चली म्रा रही थी कि आये समाज कें घन को ब्याज पर प्राइवेट 
व्यक्तियों को दिया जाता था । दिनांक ५ नवम्बर, १६४४ से यह निश्चय हुआ कि अब सारा ग्रा 
समाज का रुपया सेठों से वापिस ले लिया जाबे और भविष्य के लिये उसे बैंक में जमा कराया जावे । 


पुन त्याग- पत्र का क्रम : 

ऐसा प्रतीत होता है कि उन दिनों कई व्यक्तियों का चुनांव करने से पहिलें उनसे सहमति 
नहीं ली जाती थी या कोई अन्य कारण भी हो सकता है जिसके कारणा से तुरन्त ही कई महाशयो के 
त्याग-पत्र ग्रा जाते थे । दिनांक ५ नवम्बर, १९४४ की अन्तरंग में ही बां. जयदेवसिह जी कां न्याय सभा 
से, बा. कुवर लालजी बाफना का सभासद से झौर बा. रामस्वरूपजी का उप प्रधान पद से त्यागपत्र 
प्राप्त हुआ । पं० रामस्वरूपजी व जयदेव सिंहजी का त्याग-पत्र तो २३ नवम्बर को स्वीकार हो गया 
परन्तु कंवर लालजी बाफना से पुनः विचार करने की प्रार्थना की । 

महादेवजी का भी अन्तरंग सदस्यता से त्याग-पत्न प्राप्त हुआ । 


दि० २१ दिसम्बर को. रामस्वरूपजी के स्थान पर मा० सुन्दर लालजी को उप प्रधान चुना 


गया ग्रौर उनकी जगह मा० विजय बिहारी लालजी कोषाध्यक्ष चुने गये । विजय बिहारी लालजी की. 
जगह डा० राधाकिशनजी को अन्तरंग सदस्य चुना गया परन्तु उन्होंने भ्रस्वीकार कर दिया । 


सत्याथ प्रकाश ग्रान्दोलन : FE ४ 


इन्हीं दिनों श्रा प्रतिनिधि सभा अजमेर, के निर्देश पर-“सत्याथं प्रकाश भरात्दोलत” चलाना 


निश्चित हुआ जिसके लिए एक उप समिति दिनांक २१ दिसम्बर, १९४४ को बना दी गई । 
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सिंध में सत्यार्थ प्रकाश को पाबन्दी पर रोष की लहर :. 


। सिंध में इस समय मुस्लिम लीग की सरकार थी । उसने सिंघ पें शांति को खतरे का बहाना 
लेकर सत्यार्थ प्रकाश के चौदहवें समुल्लास पर पावन्दी लगा दी क्योंकि इसमें मुसलमातों की बहुत सी 
मान्यताओं को तर्क की कसौटी पर कस कर यह सिद्ध किया गया है कि वे ठीक नहीं है । इंस पाबन्दी 
के लगने से सारे झार्य जगत में एक विद्येह की भाग भभक प्रड़ी । आयं संमाज़ ने पंहले ७ मई को विरोषं 
स्वरूप सत्यार्थ प्रकाश दिवस मनाया । ल 


पुनः २९ जून १९४५ को ग्रायं प्रतिनधि सभा सिंघ के मन्त्री महाशय ताराचन्दजी गाजरा 
इसी विषय में जयपुर पघारे और उनकी ब्रघ्यक्षता में सत्याथ प्रकाश पर पावन्दी हटाने के लिये आन्दोतन 
स्वरूप आजाद चौक जयपुर में एक ग्राम सभा हुई जिसमें श्री गाजरा त्रे सिघ में जो लीगी सरकार के 
ग्रत्याचार हो रहे थे उन पर तथा द्वेष भावना से सत्यार्थ प्रकाश पर जो पावन्दी लगाई गई थी इन सब 
पर एक औज़स्वी भाषणा दरिया सभी जनता ने रोषपूणा प्रस्ताव पास किया कि आर्यो. की घामिक 
पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश पर से तुरन्त पाबन्दी हटाई जावे । इसी समय जयपुर के आये युबक्तो ने सत्याग्रह 
में भाग लेने का और ग्न्तिम क्षण तक सहयोग देने की प्रतिज्ञा की । १४ जनवरी, १६४७ को सत्याग्रह 
का बिगुल बज गया और महात्मा नारायण स्वामी ने सिंघ में जत्यों की झगुवाई की परन्तु सिध सरकार 
ने चुप्पी साध ली । सत्यार्थ प्रकाश खूब पढ़े गए और बाँटे गये । अन्त में सिंध सरकार के सत्याग्रहियों 
के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही न करने पर महात्मा नारायण स्वामी के विजय उद्घोष रूपी वक्तव्य के 
साथ यह ग्ाँदोलन भारी विजय के साथ समाप्त हुआ । | 


झाये समाज भवन में हिन्दू-मुस्लिम एकता सम्मेलन : 


पाठकों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि जहाँ आये समाज हिल्दुभों पर गुण्डाशाही के 
ग्रत्याचार को देखकर शेर की तरह दहाड़ उठता है (जैसा कि उसने सत्याभ्न प्रकाश की सिंघ में पाबन्दी 
पर किया) वहीं मानवता और मात्तवीय एकता तथा भाईचारे का भी प्रबल पक्षपाती है। जयपुर झाये 
समाज भवन में तदनुसार दिनांक २२ जुलाई, १९४५ को श्री चिरंजीलालजी वकील के सभापतित्व में 
“हिन्दू-मुस्लिम एकता” विषय पर एक सभा हुई जिसमें सीमान्त निवासी श्री मंगल सेनन शास्त्री व मौलाना 
ताज मोहम्मद प्रेजीडेंट भरन्जूमा अफगान भौर श्री सच्चिदानन्द शास्त्री के हिंदू-मुस्लिम एकता पर सारगर्भित 
भाषण हुए ओर सभी द्वारा हिंदू-मुस्लिम एकता पर बल देने से एक भाईचारे के वातावरण का 


सृजन हुआ । 


जयपुर असेम्बली से प्रतिनिधित्व: 

दिनांक १७ मई १९४५ की अन्तरंग में निश्‍चय हुआ कि जयपुर के महाराजा से निवेदन किया 
जावे कि जयपुर राज्य की असेम्बली में झाये समाज के लिए दो स्थान (सोट) पोर कपिल मे एक त्यात 
दिया जावे । यह इसलिये किया गया कि अब आये समाज की हलचल जयपुर राज्य अ 
राडी ढंग से होने लगी थी और उतके. पक्ष की इक कूरे लिये यह भावश्युक या कि भरेमवली तथा 
कॉसिल में भी आ समाज के भ्रतिनिधि,रहें  .-.;:-.:£ ` = ¦ ; 
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गर्म समाज की सदस्यता में वृद्धि : | 
पिछले दो तीन वर्षो अर्थात्‌ सनु १६४३-४४ तथा १९४५ के लेखों से प्रतीत होता है कि: 


लंगभग प्रत्येक अन्तरंग सभा में पांच-सात व्यक्तियों के प्रवेश पत्र भ्राते रहे हैं और उन्हें सहायक सदस्यता 
दी जाती रही हैं । इससे प्रतीत होता है कि लोगों का रुझान आये समाज की ओर बढ़ रहा था और इन 
विभिन्न नामों से यह भी प्रतीत हुआ फि सदस्यता के लिये ग्रधिकतर पढ़े-लिखे तथा अच्छे पदों पर कायं. 
करने वाले व्यक्ति ग्रा रहे थे जिनमें वकील, डॉक्टर, अध्यापक, जेलर श्रादि सम्मिलित थे। ३० नवंबर, 
१६४५ को लगभग दस जेल के पदाधिकारी एक साथ सहायक सदस्य वने'। दिनांक १२ जनवरी, १९४६ 
के भ्रन्तरंग लेख से ज्ञात होता है कि उस समंथ तंक सदस्य संख्या १०४ तक पहुँच चुकी थी यद्यपि लगभग 
२० सदस्यों का चन्दा काफी बाकी था । 


१६ सितम्बर, १९४५ को श्री भगवत सहायजी ने सवाई माधोपुर स्थानांतर हो जाने के कारण 
उपमन्त्री पद से त्याग-पत्र दे दिया जो स्वीकार हुआ परन्तु वे समाज के भ्रंभी भी सदस्य वने रहें ऐसी 
प्रार्थना की गई । उनके स्थान पर श्री प्रकाशः नाथजी उपमन्त्री चुने गये परन्तु उनकी अस्वीकृति: ्रा.गई' 


झतः २७ सितम्बर को रूपसिहजी को उपमन्त्री चुना गया । 


`ये कुमार सभा का कार्ये पुनः प्रारम्भ किया गया और वैद्य विजय शंकरजीं को संयोजक 
बनाया गया । - - 


वार्षिकोत्सव में व्यायाम प्रदर्शन : 


इन दिनों वाषिकोत्सव को काफी ग्राकर्षक बनाया गया जिसमें नगरकीतंन के समय बाजारों 
में व्यायाम प्रदर्शन, लाठी-तलवारों आदि के प्रदर्शन किये जाने लगे । यह कार्य दादू विद्यालय के छात्र 


भी करते थे जिन्हें रजत पदक दिये गये । व्यायाम के लिये दिनांक १९ नवम्बर, १९४५ से ४०) रु० 
मासिक पर एक व्यायाम शिक्षक भी रखा गया। प्राय व्यायामशाला भी चल रही थी' जैसा कि 


१० जनवरी, १९४६ के लेख से ज्ञात होता है । 


झतिथि सत्कार की समुचित व्यवस्था ; 


अतिथियों को कोई कष्ट न हो इसके लिये रजाई, गद्दा रौर तकिया खरीदने का २१ दिसम्बर, 
१९४५ को निश्चय किया गया और पुराने बर्तेनों को बेच कर उनके लिये नये बर्तन क्रय करने का भी 


निश्‍चय हुआ । र 


स्वामी श्रद्धानन्दजी का तैल चित्र .: .. 


किया गया कि १०) ₹० में उतका तैल चित्र तुरन्त तैयार करां लिया जावें जो स्थायी रहे । 
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वाषिक चुनाव : 


दिनांक १३ जनवरी, १९४६ को आगामी वर्ष के /लिये नये चुनाव हुए-जो इसप्रकार थे :-- 


श्री माता प्रसादजी — श्रषान 
» फरायालालजीं — उप प्रघान 
पं० रामस्वरूपजी — उप प्रधान 
'वैद्य विजयशंकरजी ` मंत्री 
श्री रूपसिहजी . -— उपमंत्री 
„ सतीश कुमारजी विद्यालंकार उपमंत्री 
7? जयनारायणजी ¬ कोषाध्यक्ष 
» रणाजीतसिंहजी -  पुस्तकाध्यक्ष 
„ बलवन्तरायजी ऱ्या भ्राडीटर 


इनक्रे अतिरिक्त बा. जयदेवसिहजी तथा -मा. सुन्दर'लालजी अन्तरंग के प्रतिष्ठित सदस्य 
बनाये गये तथा श्री रूपनारायणजी वकील, मदन मोहनजी, विजय बिहारी लालजी, जयनारायरसिहजी 
तथाःकन्हैयालालजी श्रन्तरंग सदस्य चुने गये .। 


न्याय सभा के सदस्य--वकील रामेश्‍वर दयालजी, प्रो. विपित बिहारीजी गुप्ता तथा गणेश 
नारायणजी सोमानी बी० ए० चुने गये .। 


व्यायामशाला के संयोजक वैद्य विजय शंकरजी और सहायक संयोजक रूपसिहजी 
चुने गये । 


जयपुर राज्य भर में प्रचार हेतु वैदिक धर्म प्रचार-भ्रधिष्ठाता बा. फरायालालजी भोर 
सह्‌ अधिष्ठाता पं० सतीश कुमारजी चुने गये । 


श्री राम स्वख्पजी की अस्वीकृति. आने 'पर मा. सुन्दरलालजी को र १३-फरवरी, १९४६ को 
'उपःप्रघान बनाया गया भौर उतकी जगह अन्तरंग सदस्य श्रौ सरदारीलालजी' चुना गया 


सिद्धान्तों पर बल : - 


दिनांक २३मई, १९४६ के लेख से प्रतीत हुआ कि आर्य सिद्धांतों पर इन दिनों काफी बल 
दिया जाता था । एक बड़े उत्साही माये सभासद्‌ ने अपनी १२ वर्षीय पुत्री का विवाह एक २६ वर्षीय 
व्यक्ति के साथ कर दिया । इसी कारण उन्हें एक वर्ष के लिए सभासद्‌ से पृथक कर दिया परन्तु वे बड़े 
उत्साही शौर समाज सेवी कार्यकर्ता थे । इसको दृष्टि में रखते हुए उन्हें सहायक सदस्य झवश्य 
रखा गया । ८ 
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झाये सैरिज विवाह वैलीडेशन एक्ट तया शारदा एक्ट : 


- झाये समाज के प्रयास से सनु १९४६ में जयपुर राज्य ने भी अपने क्षेत्र में लागू करने के लिये 
आये मैरिज वेलीडेशन एक्ट तथा शारदा एक्ट पास कर दिये । झार्य समाज ने उन दोनों कानूनों की 
२५ प्रतियां मंगवा कर प्रचाराथं सारे जयपुर राज्य के ग्रार्थे समाजों को भेज दी। 


झार्य समाज की दुकान मेहतर भाई को : 


पाठकों को याद होगा कि ब्रार्य समाज की दुकानें तथा बरामदे बनाने का प्रयास एक लम्बे 
समय से चल रहा था । ईश्वर कृपा से यह प्रयास मई १९४९ में सफल हुआ और एक दुकान के तैयार 
होते ही यह भ्रादश कार्य किया गया कि यह दुकान श्री छगनजी . मेहतर को किराये पर दे दी गई। यह 
महत्वपुरां तथ्य है कि उन दिनों कृष्णपोल बाजार जैसे स्थान पर अन्य व्यापारी तथा कथित उच्च वर्गों 
के बराबर एक मेहतर भाई को देने का निश्चय किया गया, यद्यपि किराये के रूप में न्य समाज का 
व्यक्ति ऊ चा किराया दे सकता था। - 


हरिजनों को मुसलमान होने से रोका : 


` २५ मई, १६४६ के लेख से प्रकट होता है कि काला खो ग्राम के चर्मकार भाईयों पर वहां 

_मीणा समाज के लोगों ने निरन्तर अत्याचार. किये जिससे दुखी होकंर वहां के सभी चमारों ने ये 

प्रतिनिधि सभा ग्रजमेर को लिखा कि वे सब मुसलमान वन रहे हैं। इस पर आये प्र. सं. अजमेर ने 

जयपुर को पत्र द्वारा सूचित किया कि तुरन्त कार्यवाही की जावे । इस पर यहाँ अन्तरंग सभा बुलाई 

गई भ्रौर निश्चय किया कि प्रधानजी एक मीणा समाज के और एक चर्मकार समाज के बन्धु कौ यहां से 

ग्राम काला खो समाज के खर्चे पर साथ लेजा कर स्थिति को ठीक करें। इस प्रकार सभी हरिजन 
“भाईयों की सहायता: की गई और उन्हें मुसलमान बनने से बचाया गया । - 


घामिक परीक्षाये : 


अखिल' भारतीय भ्राये कुमार परिषद दिल्ली के तत्वावधान में भारत भर के प्रमुख आर्य 

समाजों एवं आर्ये कुमार सभाओं के द्वारा परीक्षा केन्द्र स्थापित हुये थे। इस श्राय समाज ब गरे 
"कुमार सभा के संयुक्त प्रयासों सें जयपुर में भी घामिक परीक्षा केन्द्र लगातार भ्रनेक वर्षों तक कार्यरत 
रहे जिसमें बड़ी संख्या में? बालकों, नवयुवकों, महिलाग्ों एवं वृद्ध सज्जनों तक ने परीक्षा हेतु तैयारी की 
व परीक्षोत्तीणं हुए । निम्नलिखित परीक्षाप्रों का संचालन किया गया :--- 

(१ सत्यार्थ प्रकाश मात्त'ण्ड 
:7. (२) सिद्धांत सरोज 

(३)- सिद्धांत रत्न - 

(४) सिद्धांत भास्कर 5: ° 

(५)- सिद्धांत शास्त्री: - :: 

(६) सिद्धान्त वाचस्पति 
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(७ ` चैंदिक धर्म विशारद 
(८) सत्यार्थ रत्न 
(९) ` सत्यार्थ विशारद 
(१०) सत्यार्थ शास्त्री 
(११) सत्यार्थ विद्या वाचस्पति ` मम क 


इन परीक्षाझ्रों के पाठ्यक्रम में महर्षि रचित ग्रन्थ तथा अत्य वैदिक सिद्धांतों के 
उत्तमोत्तम ग्रन्थ रखे गये जिनके माध्यम से घामिक स्वाध्याय की बड़ी उपयोगी एवं स्वस्थ परम्परा 
स्थापित हुई । 


राष्ट्रीय स्वयम्‌ सेवक संघ तथा प्रजामण्डल का विषय : 


श्री जयनारायण जी अ्रस्नरंग सदस्य के पुत्र ने राष्ट्रीय स्वयम्‌ सेवक संघ की . सदस्यता 
स्वीकार की थी इस पर श्री रणजीतसिह जी ने लिखित में विरोध प्रकट किया । इस पर सावंदेशिक 
सभा को व्यवस्था के लिए लिखा गया । सार्वदेशिक सभा ने उस समय की परिस्थिति को देखकर यह 
लिखा कि इस समय आयें समाज के सदस्य रा० स्व० से० संघ में भाग न लें । इस पत्र. के ग्रनुसार 
२९ जुलाई ४६ को यह निश्चय हुआ कि श्री जयनारायण जी से प्रार्थना की जावे कि वे अपने पुत्र को 
संघ में जाने से रोकें और यदि वह फिर भी उनके कहने से न रुके तो सार्वदेशिक से पुन: व्यवस्था 
ली जावे । र नीड 


इसी प्रकार वैद्य विजयशंकर जी के प्रजामण्डल के सदस्य बनने पर यह विरोध पत्र 
ग्राया कि वे ग्रार्य समाज के मन्त्री रहते हुए प्रजामण्डल के सदस्य न रहें । दिनांक १३ सितम्बर १६४६ 
की अन्तरंग में बहुत वाद विवाद के पश्चात्‌ यह निश्चय हुआ कि वे प्रजामण्डल में भी.रह सकते हैं । 
इस विवाद पर दोनों ओर के समान मत झाए थे परन्तु प्रधान जी के निर्णायक मत से उक्त .निश्चय 
हुआ था । इस लेखानुसार यह विवाद इसलिए मुख्यतया उठा था कि उन दिनों प्रजामण्डल की नीति 
हिन्दी विरोधी थी अतः आर्य समाज के मन्त्री का उसमें सदस्य रहना उस समय उचित प्रतीत नहीं 
होता था । र र प 


शाय पर्चो पर सरकारी भ्रवकाश : 


ड १३ सितम्बर १९४६ को यह निश्चय हुआ कि जयपुर राज्य में प्रार्य पर्वों पर -झवकाश 
के लिए लिखा जावे । यह निश्चय विशेषतया तीन पर्वो के. लिए था--(१) सीताष्ठमी (२) लेखराम 
वीर तृतीया तथा (३) श्रद्धानन्द बलिदान दिवस । 


यह निश्चय हुआ कि प्रधांन जी और सन्त्री जी जयपुर सरकार से इस विषय में मिलकर 
बात करें। क 
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हिन्दू महासभा से सहकार : 

हैदराबाद दक्षिण में जो अत्यचार हुए थे वे सभी हिन्दुओं पर हुए थे और इसीलिए 
(शायद हिन्दू महासभा की प्रार्थना पर) दिनांक २८ सितम्बर १९४६ की अन्तरंग में यह निश्चय 
लिया गया कि अगले दिन दिनांक २६ सितम्बर को मनाया जाने “वाला “हैदराबाद दिवस” स्थानीय 
हिन्दू महासभा के साथ मिलकर मनाया जावे और सारे व्यथ का आधा -आघा -भाग दोनों सभा व समाज 


बांट लें । 


हिन्दू महिला मुस्लिम:गुण्डों के चंगुल से-मुक्त : 
इसी वर्ष दिनांक २६ जून १९४६ को टोडारायसिह में एक दरोगा समाज की स्त्रीको 
मुसलमान गुडे उठा ले गए गौर टोंक जाकर उसे मुसलमान बना लिया । टोडा वापिस आने पर हिन्दुओं 
ने उसे छुड़ा लिया । इस पर मुसलमान भड़क उठे । टोड़ा के हिन्दुओं ने तुरन्त रक्षा के लिए जयपुर 
शसूचता दीर श्रये समाज:के मन्त्री वैद्य विजयशंकर जी शास्त्री तथा खादी भण्डार के श्री गोविन्द 
ताराय जीवहां. गए'ओऔर दो दिन तक सभाए करके वहां के हिन्दू मुसलमानों को शान्त किया और 
च्याय की बात समकाई। उस स्त्री को वहां के राजपूतों .को -सम्मलाया- ताकि -उसकी ध्म रक्षा हो सकी । 
टोड़ा के हिल्दुओं-में आये समाज के प्रति अगाध श्रद्धा और मान्यता उत्पन्न हुई भ्रौर उन्होंने ्रनुभव 
किया -कि "आपत्तिःके,समय झ्य समाजही हिल्दुओं की सच्चा रक्षक है । 


शिवगंज (सिरोही) के ग्रार्य समाजियों के साथ अत्याचार की निन्दा : 


जुलाई १९४६ में सूचना मिली कि शिवगंज के श्राय समाजियों पर अत्याचार हुए है । 
इसके लिए जयपुर ग्रायं समाज की एक साधारण सभा का प्रंधिवेशन बुलाया गया और इस अत्याचार 
के विरोध में एक निन्दा प्रस्ताव पारित करके सभी उच्च अधिकारियों को तथा सार्वदेशिक सभा को 
भेजा गया । सिरोही में भी आये समाज के रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार जोर डाल रही थी इस पर भी 
एक प्रस्ताव पास करके सिरोही राज्य को भेजा गया कि आये समाज धामिक संस्था . है श्रौर उसके 
रजिस्ट्रेशन की श्रावश्यकता नहीं है ग्रतः रेजिस्ट्रेशन के लिए बाध्य करना ग्रनुचित है । 


वार्षिकोत्सव गौर उन दिनों के प्रसिद्ध उपदेशक : 


सन्‌ १९४६ के प्रन्तिम समय में वाषिकोत्सव मनाने का: निश्‍चय ही इस 

न हो ही चुका था | 
उत्सव के लिए कम जिन प्रसिद्ध उपदेशकों को बुलाने का निश्चय किया गया था वे इस प्रकार है- ठा? 
अमरसिंह जी, सुरेन्द्रजी “शर्मा 'काव्यतीथं, पं०रामचन्द्रजी-भ्राय॑ मुसांफिर उपदेशकःतथा ज्ञनेनद्रजी' 
विजयसिहजी, भ्रमृतसिंह जी व शीतलचन्द्रजी' भजनोपंदेशक । 


इन महाशयों को ्रामंत्रित किया गया था और इनके नाम हम यहां केवल इसलिए दै 
एदेःहैंकि आजः केःनवयुवक यह जात सकें कि उत दिनों के प्रसिद्ध विद्राननःएवं 'भजनोपदेशक कौन कौन 
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इस वाषिकोत्सव के साथ सन्‌ १६४६ को विदा किया । सन्‌ १६४७ के प्रारम्भ के लेखों से 
यह पता नहीं चलता है कि नए चुनाव कब हुए परन्तु फरवरी १९४७ तथा आगे की अन्तरंगःकी कार्यवाही 
में बदले हुए पदाधिकारी लिखे हुए मिलते हैं । इससे यह ज्ञात होता हैं कि चुनाव हो चुके थे जिनमें 
कुछ पदाधिकारी निम्नलिखित चुने गए थे-- 


बा० फरायाल ल जी प्रधान 

मा० सुन्दरलाल जो उपप्रधान 

(१ जून १९४७ को उन्होंने त्यागपत्र दे दिया गौर वे मंत्री बने) 
श्री प० माताप्रसाद जी उपप्रधान ` 

श्री सतीशकुमार जी विद्यालंकार मन्त्री 

(परन्तु उनका त्यागपत्र २६ मई १६४७ को स्वीकार करः लिया गया) 
श्री विजय बिहारीलाल जी उपमन्त्री 

श्री युगलकिशोर जी शर 

श्री गंगासहाय जी पंसारी कोषाध्यक्ष 

श्री सरदारीलाल जी खन्ना पुस्तकाध्यक्ष 

श्री चिरंजीलाल जी अन्तरंग सदस्य 

श्री रूपसिह जी १ 

श्री जयनारायण जी बी. ए. र 

श्री महादेव जी शा 


१ जून १६४७ को मन्त्री पद जो सतीशकुमार जी ने छोड़ दिया रिक्त हुआ प्रतः श्री 
सुन्दरलाल जी उपप्रधान पद से स्तीफा देकर मंत्री बने भर. उनकी जगह श्री रणंजीतसिंह उपप्रधान 
चुने गए । के 


झ्रायं वीर दल भी इस समय चालू था जिसकी उपसमिति के संयोजक वैद्य विजयशंकर जी 


बने । 

स्त्री समाज उपसमिति भी बनाई गई जिसकी संयोजिका श्रीमती प्रकाशवती जी . 
बनाई गई । : 

एक “नगर रक्षा समिति” भी इस मीटिंग में बनाई गई जिसके संयोजक भ्रीं सतीशकुमार | 
जी बने । 


लाहौर का शहर भारत में ही रहे- पुर जोर मांग : 


इन दिनों देश पर बड़ी विपत्ति थी। भारत के दो टुकड़े होने निश्चय हो चुके थे । झाघा 
पंजाब, सिन्ध तथा उतरी पश्चिमी सीमांत को भ्रलग करके पाकिस्तान की योजना बन चुकी थी। | 
दोनों देशों की (भारत तथा पाकिस्तान) सीमाएं निर्धारित हो रही थी। लाहौर को पाकिस्तान को 
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देने की सानिश चल रही थी, यद्यपि जनसंख्या की हृष्टि से इस पर भारत का अधिकार था। भ्त: 
१३ जुलाई १९४७ को जयपुर प्रायं समाज ने एक ग्राम सभा की झौर यह प्रस्ताव सर्व सम्मति से 
पास हुआ कि लाहौर भारत का ही अंग रहना चाहिए । प्रस्ताव की प्रति वायसराय , पं० जवाहरलाल 
नेहरू, सरदार पटेल, राष्ट्रपति कृपलानी तथा महात्मा गांधी को भेजी गई और सावंदेशिक को भी एक 


कापी भेजी गई। 
१५ झगस्त १९४७ को भारत की स्वतन्त्रता परन्तु देश का बंटवारा भी ८ 


१५ अगस्त को भारत की स्वतन्त्रता को घोषणा हुई परन्तु भारत माता के दो टुकड़े 
हो गए ग्रौर पाकिस्तान बन गया । देश में बड़े भारी हिन्दू मुस्लिम दंगे हुए । कई हजार लोग मौत 
के घाट उतारे गए । सभी भोर उदासी थी । झाये समाज जयपुर ने भी १२ सितम्बर १६४७ को निर्णय 
लिया कि देश की विपत्ति भरी दशा को देखकर वाधिकोत्सव संकटापन्न स्थिति रहने तक स्थगित 
रखा जाय । 


हरिजन पाठशाला बन्द : 


हरिजन पाठशाला श्रायं समाज के सहयोग से दुःख सुख पाकर भी अभी तक चलाई जा 
रही थी । परन्तु भ्रव इतना आथिक संकट गया कि झाये समाज इसको चालू रखने में ग्रसमर्थ हो गया 
अत: १ सितम्बर १६४७ से पाठशाला को बन्द कर दिया गया । 


झार्य कुमार सभा भी ठप्प : 


पाय कुमार सभा भी ठप्प हो गई अतः उसके धन को समाज के धन में अमानत के रूप में 
जमा करने का निणंय लिया गया जो कुमार सभा के पुनः चालू होने पर लौटा दिया जायगा । 
जयपुर नरेश की रजत जयन्ती पर वृहद्‌ यज्ञ: 


दिनांक ४ अक्टूबर १९४७ को एक ग्रावभ्यक बैठक भ्रन्तरंग की बुलाई गई घौर निर्णय 
ह्ला कि जयपुर नरेश महाराजा मानसिंह जी की शासन रजत जयन्ती के शुभावसर पर “समारोह पूर्वक 
उत्सव” मनाया जावे और एक वृहद्‌ हवन भी आयोजित किया जावे । माणक चौक चौपड़ पर एक 
सार्वजनिक सभा झायोजित की गई जिसमें झ्रायंसमाज की ओर से प्रधान श्री फिराया लाल जी ने जयपुर 
कत्या को मान पत्र एवं मंत्री मास्टर सुन्दरलाल जी ने चांदी की तश्तरी में रख कर सत्यारथंप्रकाश 
मेंट किया । ङ 


कई त्याग पत्र : 


-: कई विभिन्न कारणों से श्री माता प्रसाद जी. बैद्य विजय श॑ जीं 
- | य शंकर जी, बलराज जी, महादेवं 
परदारी लाल जी खन्ना के जो त्याग पत्र भे थे वे. २१ नवम्बर १९४७ को स्वीकार किए- गए !. 


द श्री नाथजी को त्याग पत्र बाहर जाने के.कारण. स्वीकार हुझ्ा। | 
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झनन्तपुरा ग्राम में मुसलमानों को शुद्धि : 


दिनांक २ नवम्बर १९४७ को गोविन्दगढ़ के निकट अनन्तपुरा ग्राम में मुसलमानों की शुद्धि 
की गई । यह शुद्धि बा० फराय'लाल जी प्रधान, मा० सुन्दर लाल जी मंत्री, कु० रूपसिह जी तथा 
रामचन्द्र जी सेवक द्वारा की गई। इस स्थान पर ३५ पुरुष, २५ स्त्रियां और १५ बालकों की शुद्धि 
की गई । 


मेव मुसलमानों की शुद्धि : 


दिनांक ५ दिसम्बर १९४७ को ४१ मेव मुसलमानों की शुद्धि एक साथ भ्रायं समाज मन्दिर 
में की गई । 


स्वतन्त्रता संग्राम में श्रार्य समाज जयपुर का योगदान : 


महत्वपूर्ण वषं सन्‌ १९४७ का विवरण समाप्त करते करते यह लिख देना उचित होगा 
कि भारत भर में तथा जयपुर *ज्य में बहुत से आर्ये समाजियों ने भारत माता के गुलामी के बन्धन 
काटने में अपना योगदान दिया और विभिन्न प्रकार की यातनाओं और चिन्ताझों का सामना किया। 
जयपुर के तथा जयपुर स्टेट के काफी भ्रायं समाजियों ने स्थानं स्थान पर इस स्वतन्त्रता के युद्ध में भाग 
लिया । इन भ्रार्य समाज के वीरों में से जो इस संसार से जा चुके वे थे स्वामी नृसिंह देव जी, बाबा 
हरिश्चन्द्र जी, पं० म।तादीन जी. पं० माता प्रसाद जी, वैद्य झोमदत्त जी शास्त्री, डा० नरेन्द्रसिह जी, , 
सेठ गणेशनारायण जी सोमानी तथा सेठ नन्त लाल जी। शायद स्वा० नसि देव जी तथा 
_ बावा हरिश्चन्द्र जी का योगदान सर्वाधिक रहा । 9 


स्वतन्त्रता सैनानियों में से जो महाशय अभी भी ईश्वर कृपा से जयपुर में इस समय विद्यः 
मान हैं वे है--मास्टर आदित्येन्द्र जी, श्री युगल किशोर जो चतुर्वेदी, स्वामी सोमानन्द जी सरस्वती 
(पूर्व नाम शीतल चन्द्र जी), वैद्य विजयशंकर जी शास्त्री तथा प्रो० नेतिराम शर्मा । 
आगामी वाषिक चुनाव : 


दिनांक १ फरवरी १९४८ की साधारण सभा में निम्तांकित चुनाव हुए :-- 


श्री निरन्जन दत्त जी प्रधान 
श्री विजय शंकर जी प्रथम उप प्रधान 
श्री फिराया लाल जी द्वितीय उपप्रधान . . :- ` 
श्री रणजीत सिंह जी मन्त्री . EF 5 
श्री छत्रीलदास जी प्रथम उप मंत्री 
श्री सरदारी लाल जी द्वितीय ह मन्त्री 
श्री जयनारायण जी कोषाध्यक्ष 
. श्री भगवती प्रसाद जी ' पुस्तकाध्यक्ष . - 
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इनके म्रतिरिक्त सवंश्री सुन्दरलाल जी, विजय ब्रिहारीलाल जी,, कन्हैयालाल जी. दामोदर 
लाल जी, कृपालसिंह जी, प्रकाशनाथ जी एवं युगल किशोर जी अन्तरग सदस्य तथा श्री वलवन्तराय जी 
ग्राडीटर चुने गये । 


य़ाम-प्रचार प्रारम्भ : 


दिनांक २ फरवरी १६४८ की झन्तरग में स्वा० राघवानन्द जी को २५) रु० मासिक पर तीन 
माह के लिए गांवों में प्रचार करने के लिए उपदेशक रख लिया गया । इस प्रकार ग्रास पास के गांवों में 
प्रचार को योजना क्रियान्वित की गई । 


देगार प्रथा के विरुद्ध आवाज : 


दिनाक १७ फरवरी, १६४८ को तेजाला गांव, जो सांगानेर से १२ मील है, में श्री हरि- 
शंकर मिद्धान्त शास्त्री द्वारा एक बेरवा सम्मेलन किया गथा । इसमें आये समाज के द्वारा भी प्रचार हुआ। 
इन दिनों बेगार प्रथा थी और गरीब समाज के. लोगों से बिना मजदूरी दिए जबरदस्ती काम लिया जाता 
था जो. वेगार प्रथा कहलाती थी । इस, बेगार के अ्रत्याचार के विषय पर सरकार से विरोध प्रकट करने का. 
मामला २८ फरवरी, १९४८ की सींटिग में ग्राया और मिश्‍चय हुआ कि इस विषय में प्रधानजी | 
श्री हरिशंकर जी सि० शास्त्री द्वारा लिखित पुस्तक “भीषण ग्रात्याचार” को पूरा पढ़कर जयपुर सरकार 
से दुरन्त वार्ता करें और परिणामों से ग्रन्तरंग को बराबर सूचित करते रहे । 


ग्रायंवीर दल उपसमिति : 


भार्य वीर दल को पुनः चालू करने के लिए एकः उपसमिति बनाई गई और श्री सरदारी 
लाल जी संयोजक बनाए गए । 


सार्वदेशिक: के शेयर (भाग) कय करने के विषय में : | 


 सावंदेशिक लिमिटेड कम्पनी के शेयर खरीदने की बात कई दिनों से चल रही थी भतः 
२० माच १९४८ की अन्तरंग मीटिंग में निर्णय हुआ कि १००) रु० के शेयर खरीद लिए जावें भौर कोष 
से उक्त राशि भेज दी जावे। - 


पाकिस्तान से श्राए महाशय सदस्य बने : 


र बा० भ्रतरचन्द जी सब पोस्ट मास्टर कोतवालो भौर श्री कर्मवीर जी संचालक सिंधी हिंत्वी 
राय स्कूल श्राय समाज कृष्ण पोल बाजार जयपुर के प्रवेश पत्र रखे णए । क्योंकि ये सज्जन पाकिस्तान 
में भी भ्रायं समाज के सवस्य थे प्रतः इन्हें सीधा सदस्य बनाया गया । 


प्रान्तीय ग्रार्य सम्मेलन : 


प्रान्तीय आयं सम्मेल जयपुर में करने का निश्चय ग - को 
757 डा नन हुमा जिसके लिए २२ मई १६४८ 
स्वागत समिति का गठन हुआ । सम्मेलन ३०, ३१ मई तथा १ जून को शाहपुरा धीश श्री उम्मेद सिंह जी 
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की श्रध्यक्षता में स्थानीय गल्सं स्कुल में हुआ । शाहपुराघीश का बड़ा भव्य जुलूस निकाला गयां । ` 


स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी द्वारा उद्घाटन किया गया । सम्मेलन अत्यन्त सफल रहा । इस साया 
करण जी शारदा, श्रीकरण जी शारदा पं० हीरालाल जी मुख्य सचिव, श्री ग्रोम प्रकाश जी त्यागी 
दलपति धार्ये बीर दल तथा ठा० नरेन्द्र सिह जी जोबनेर भादि महत्वपूर्ण वक्ताओं के भाषण हुए । इस 
सम्मेलन में ८० प्रतिनिधि तथा १०० दर्शक पधारे थे और पांच दिन तक ग्रागन्तुरु महानुभावों को स्वागत 
समिति की शोर से भोजन दिया गया था । इसी सम्मेलन में राजस्थान महासंघ बनने तथा शरणार्थी 
सहायता, आर्ये कुमार सभा तथा शें बीर "ल के संगठन प्रादि महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई । 
.श्री शीतल जी, शारदा जी, ठा० नरेन्द्र सिंह जी जोवनेर तथा श्री वाल दिवाकर हंस ने भी इस चर्चा में 
भाग लिया । इस सम्मेलन में क्षत्रिय सरदारों ने मुक्त हस्त से दान दिया। पं० हीरालाल जी शास्त्री ने 
गद्गद्‌ होकर महषि दयानन्द जी की प्रशंसा की और उन्हें राष्ट्र जागरण का अग्रुवा बताया । 


दिनांक २० जून, १९४८ को उपमन्त्री के रिक्त स्थान पर (शायद छुत्रीलदास जी के 
स्थान पर) श्री रूपसिह उपमन्त्री चुने गए । 


स्वतन्त्रता दिवस : 
भारत माता के प्रथम स्वतन्त्रता दिवस समारोह का सभी ग्रायों को श्र्सीम चाव था। 


होना भी चाहिए था क्योंकि देश की स्वतन्त्रता की लड़ाई में आयें सभाज का प्रमुख योगदान रहा था । 
अतः ११ श्रगस्त, १६४८ को अन्तरंग सभा की गई ओर स्वतन्त्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाने का 
निश्चय हुआ । संध्या हवन, ध्वजारोहण, भजन तथा मिठाई वितरण का प्रोग्राम रखा गया । 


खण्डहर भवन की खरीद : 


आर्यं समाज के भवन की विस्तार योजना चल रही थी ताकि अतिथि आदि के ठहरने की 


पूर्ण सुविधाएँ रहें प्रतः श्री मानकचन्द जी का जो खण्डहर भवन पड़ा था उसे १२००) रु० में खरीद 
लिया गया । 


सिधी केम्प में प्रचार : 


इन्हीं दिनों देश के बटवारे के फलस्वरूप सिंघ पे ग्राए हुए हिन्दुओं को दुर्गापुरा (सांगानेर) 
कैम्प में बसाया गया । ये लोग बड़े दुःखी थे भ्रौर ये सारी यातनाऐ घमं के नाम पर सहनी पड़ी थीं अतः 
आये समाज की हष्टि इन पर एक हिन्दू रक्षक संस्था होने के नाते पडी और यह निर्णय हुआ कि दुर्गापुरा 
कैम्प में प्रचार करवाया जावे ताकि उनका मनोबल बना रहे और महषि के सभी भक्त बने रहेँ । इध 
कार्य के लिए श्री मरसिंह जी उपदेशक को प्रतिनिधि सभा से बुलाने का निश्‍चय किया गया । 


शाय सम्मेलन कलकत्ता : 


इन्हीं दिनों कलकत्ता में प्राये सम्मेलन देश भर का हो रहा था। जयपुर को भी अपना _ 


प्रतिनिधि भेजना था । यह निश्चय हुआ कि प्रतिनिधि शुल्क तो समाज देगी भोर जो जो भी अपने खर्चे 
पर जाना चाहें भेज दिए जाए । यदि खर्चे से कोई भी जाने को तय्यार नहीं हो तो एक प्रतिनिधि समाज 
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के खर्चे पर भेजा जाय । फिर & सितम्वर, १६४८ को यहां तै हुआ कि दस प्रतिनिधि भेजे जायें क्योंकि 
ये लोग कलकत्ता से भवन निर्माण के लिए घन भी संग्रह करके लावेंगे। परन्तु सम्मेलन स्थगित 


हो गया 1 


भवन निर्माण कमेटी : 


अब खण्डहर के खरीदने के पश्चात्‌ भवन के निर्माण का कार्य चालू करना था अतः १५ 
व्यक्ति समाज के प्रौर १५ ही बाहर के व्यक्तियों को मिला कर एक कमेटी बना दी गई | 


पुनः सिद्धान्त को व्यवस्था : 


इन्हीं दिनों श्री प्रो० प्रवीण चन्द्र जी की बहन के विवाहोत्सव में आये समाज मन्दिर में हुई 
सभा में नृत्य करवाया गया जिसके विरुद्ध विरोध पत्र आया । यह निश्चय हुआ कि भवन श्राये सभासदों 
के ग्रतिरिक्त किसी अन्य को बहुत ही विशेष परिस्थितियों में दिया जाय अन्यथा नहीं । और प्रत्येक व्यक्ति 
से लिखवा लिया जाय कि वहाँ कोई पपैद्धान्तिक एवं भ्रवैदिक कार्य नहीं होगा । 


नगर में हिसा और मांसाहार न बढ़े : 


पाकिस्तान से सिन्धी भाइयों के आने से खुले बाजार में जगह जगह मछली व भ्रण्डे की 

बिक्री होने लगी | तथा झामेर में भी देवी पर होने वाली बलि से एक हत्याकांड सा हो रहा था। 

दिनांक ११ अक्टूबर, १९४८ को एक प्रस्ताव पास हुआ कि ये काये तुरन्त बन्द होने चाहिए और यह 

प्रस्ताव जयपुर के दीवान, मुख्य सचिव, न्याय सचिव तथा सभी पत्रों के सम्पादकों को भेजा गया । 

पाठक ध्यान करें कि श्राज भी बाजारों में स्थान स्थान पर रण्डे और शराब बिक रही है परन्तु कोई 

संस्था इसका विरोध नहीं कर रहो है जबकि उन दिनों ग्रां तमाज ने तुरन्त विरोध किया | जाग्रत 
समाज की यही निशानी है। 


शिवरात्रि तथा दीपावली भ्रवकाश के नामकरण में बदलाव : 


११ म्रक्टूबर की मीटिंग में श्री कन्हैयालाल भ्राय का यह प्रस्ताव पारित हुग्रा कि जयपुर 
सरकार के न्याय सचिव तथा मुख्य सचिव को यह लिला जावे कि वर्तमान समय के युग प्रवर्तक महि 
दयानन्द का जन्म दिवस तथा निर्वाण दिवस का नाम भी शिव रात्रि एवं दिवाली के भ्रवकाश के नाम के 
साथ जोड़ दिया जावे । 


झार्य कुमार सभा द्वारा संवाद, नाटक एवं छायाचित्र का प्रश्‍न : 


१२ नवम्बर, १९४८ की भ्रस्तरंग में यह प्रश्‍न ग्राया कि आय ज्‌ 
क कुमार सभा ने झाये समा 

में “संवाब' के लिए प्राज्ञा चाही है जो प्रधान जी ने उस समय अपने उत्तरदायित्व पर दी थी । इसकी 
पुष्टि करने की प्रार्थना प्रस्तुत हुई । विजय बिहारी लाल जी ने संशोधन रखा कि “संवाद” शब्द के स्थात 


पर “लाइक” शब्द कर दिया जावे । निश्चय हुआ कि नाटक नहीं रखा जा सकता गौः “संवाद” की 
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राज्ञा भी इस शतं के साथ दी जाती है कि “संवाद” में'संवादक' किसी प्रकार का भेष परिवर्तन नहीं 
करे । छाया चित्र की भी अनुमति नहीं दी जा सकती । 


भवन छात्रावास फे लिए हो: 


इस समय भवन बनाने की योजना चल रही थी ग्रतः प्रस्ताव आया कि समस्त कमरे, 
छात्र।वास खोलने की इष्टि से बनाए जाएं । निश्चय हुग्रा कि छात्रावास पर काग्रेस अधिवेशन जो जयपुर 
में हो रहा था उसके पश्चात्‌ विचार किया जायगा । 


हिन्देशिया में श्रार्थ समाज स्थापना : 


श्री गणेश नारायण जी सोमानी का पत्र हिन्देशिया में समाज स्थापना का झाया इसके 
लिए सोमानी जी को पत्र द्वारा धन्यवाद दिया गया कौर पत्र की प्रतिलिपि भ्राये प्रतिनिधि सभा को भी 
भेज दी गई । 


वाषिक चुनाव : 


१६ जनवरी, सन्‌ १६४९ को आगामी वर्ष के लिए वाषिक चुनाव इस प्रकार हुए :-- 


श्री विजय शंकर जी वैद्य , प्रधान आ 
श्री जयकृष्ण जी वेदी प्रथम उप प्र 

श्री सुन्दर लाल जी द्वितीय उप प्रधान 
श्री भंवरलाल जी वशिष्ठ मंत्री ह 
श्री सरदारी लाल जी प्रथम उप मंतर 
श्री विजय बिहारी लाल जी द्वितीय उप मंत्र 
श्री जयनारायण जी डी 

श्री दामोदर लाल जी पु र 
श्री द्वारिका प्रसाद जी र 

श्री बलवन्त राय जी झाडीट 


रं वे इस प्रकार ये--सर्वश्री फरायालाल, 
इनके झतिरिक्त दस श्रन्तरंग सदस्य जो चुने गए 
चन्द्रमणि, दुर्गाप्रसाद, निरंजनदत्त, जुगलकिशोर, जयदेवर्सिह, रूपसिह, यो क बित 
हारकाप्रसाद । परन्तु रूपसिह जी तथा निरंजनदत्त जी ने त्यागपत्र ए 


स्वीकार हुए । 
दो झाय चले गए : 

श्रीमती प्रकाशवती देवी तथा श्री कन्हैयालाल जी सिद्धांतरत्न का इन्हीं दिनों देहावसान 
हुआ जिसका शोक प्रस्ताव पास हुआ | 
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झाया समाज झादशंनगर फतहटीबा पुरुषार्थो बस्ती की भूमि खरीद : 


फतहटीबा क॑ लोनी, जो अब आदशेगनर के नाम से प्रसिद्ध है, में दो प्लाट ग्रां 
समाज के लिए खरीदने का निणंय लिया गया जिसके लिए २२०) रु० के दो शेयर (भाग) पंजाबी 
पुरुषार्थी मकान निर्माण सोसायटी के खरीदने का निणंय हुआ ग्रौर ७०) रुपये अमानत के तौर पर 
दिए गए। इस कार्य के लिए श्री अतरचन्द जी सबपोस्टमास्टर के संयोजकत्व में एक कमेटी 


बनाई गई । 
सस्त्री जी का लम्बा प्रवकाश, प्रन्य पदों पर भी बदलाव : 


मन्त्री जी ग्रागरे अघ्ययन हेतु चले गए श्रतः उनकी जगह भ्राठ नौ माह के लिए चले 
जाने से श्री रूपसिह जी २६ जुलाई, १९४९ को स्थानापन्न मन्त्री बनाए गए । 


मास्टर श्री सुन्दरलालजी का बाहर जाने के कारण उपप्रधान पद से त्यागपत्र स्वीकार 
हुआ झौर उनकी जगह २६ जुलाई १६४६ से श्री चन्द्रमण जी को उपप्रधान बनाया। दो अन्तरंग के 
रिक्त स्थानों पर श्री वल्देव मित्र जी तथा भ्रतरचद जी भ्रन्तरंग सदस्य बनाए गए । 


पं० बुद्धदेव जी का प्रचार :: . 


अगस्त १६४६ में पं० बुद्धवेवजी विद्यालंकार का जयपुर में कई दिन प्रचार हुा। 

पं० बुद्धदेव जी आयं जगत के चोटी के विद्वान, तकंशास्त्री और शास्त्राथं महारथी थे। उनके तर्क 
झौौर उपदेशों का पौराणिक विद्वानों पर भी बड़ा प्रभाव था तथा वे उन्हें बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से 
देखते थे । उन दिनों पंडितजी के “यज्ञ में पशु वलि निषेध” विषय पर बड़े भौजस्वी भाषण हो रहे 
थे जिससे पौराणिक पण्डितं में प्रत्यन्त खलबली मची और उत्तेजना का वातावरणा छागया। कुछ 
पौराणिक छात्रों ने पं० बुद्धोव जी के विरुद्ध वडा धुणित प्रचार किया झतः तुरन्त ही दिनांक 
५ सितम्बर, १९४ को श्रन्तरंग सभा इस परिस्थिति पर विचार करने के लिए बुलाई गई । पौराणिको से 
जमकर इस विषय पर स्थायी तौर पर टक्कर लेने के लिए यह निर्णय हुआ कि पं० बुद्धदेव जी एक 
द्रक्ट लिखकर तय्यार करें जो जनता में बांटा जायगा । यह ट्रॅक्‍्ट छपा और बंटवाया गया । इसमें उत 
दिनों ६०) २० खर्च हुए । पण्डितजी के भाषण “साम्यवाद” तथा “यज्ञ क्रया है” विषय पर भ्रागे भी 
चलते रहे । पशु बलि निषेध पर शास्त्रार्थ पौराणिक विद्वान पंण्डित रामशास्त्री € से संस्कृत महाराजा 
कालेज में हुआ था, जिसका ग्रायोजन सेठ गरोशनारायणा जी सोमानी ने किया था । इस समय यहाँ 
श्री पट्टाभिरामशास्त्री अ्रध्यक्ष थे वे वे और उनके छात्र सभी कद होगए । पण्डित बुद्धदेवजी ने उनके सभी 
प्रश्नों ग्रौर शंकाओं का उत्तर बड़ी. विद्वत्ता के साथ दिया । अभी भी कुछ प्रश्‍न पौराणिक 
विद्वान करना चाहते थे जिसके लिए झागे तिथि निश्चित करने का तै हुः्रा। पण्डित जी किसी 
आवश्यक कार्य के लिए अजमेर चले गए तो पीछे से भ्री रामशास्त्री तथा श्री रामेश्‍वर शास्त्री 
झादि पण्डितों ने ब्रायं समाज को बदनाम करने के लिए छे हुए पचे बटवा दिए जिसमें पण्डित 
जी का भाग्यफल लिखा हुभ्र' था ग्रौर प्रायं समाज की घोर पराजय का जिक्र था । पं० बुद्धदेव जी 


उ अजमेर से वापिस प्राये तो उन्होंने पुनः शासत्राथं के लिए ललकारा । पं० रामशास्त्री ने - अपनी सभी 
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शंकायें रखीं जिनका निवारण किया । गया परन्तु वे केवल प्रश्‍न करते थे शास्त्रार्थे में प्रवीण नहीं थे । 
तब पं० बुद्धदेव जी ने कहा कि तुम भ्रभी शंका और प्रश्न ही कर सकते हो ' शास्त्रार्थं में कच्चे हो। 
तुम्हारे गुरु तुम्हें उऊसाकर भेज देते है, उन्हें ही सामने भ्राना चाहिये । इस पर पं० रामशास्त्री दुसरे 
दिन का बहाना लेकर चले गये परन्तु उन्होंने प्राने की वजाय एक ट्रौैकट--“आरय समाज वेदशास्त्र 
विरुद्ध है”-यह बंटवाया और प्रश्‍न ही लिखकर पुनः भेजे, झाये नहीं । इस पर पं बुद्धदेव जी ने १२ 
प्रश्नों का एक विज्ञापन छपवाकर'उनको भेजा और नगर में वांटा जिसका किसी भी पौराणिक विद्वान - 
ने आज तक .उत्तर नहीं दिया । इस शास्त्रार्थ की सूचना-सावंदेशिक झाये प्र सभा तथा आर्य प्रतिनिधि 
सभा राजस्थान को.भी दी . गई। जयपुर के पं० गिरघर शर्मा बड़े विद्वान और गम्भीर तथा बुद्धिमान 
व्यक्ति थे । उन्होंने पौरारिएकों से कहा कि ऐसे विषय को तुम्हें नहीं उठाना चाहिए था 1 पं० वुद्धरेव 
बड़े प्रकांड तकंशास्त्री हैं। इस विषय से तो सनातन धमं को ही हनि की सम्भावना है । 


श्रौ वेदणाल जी त्यागी न्यायमन्त्री संयुक्त राजस्थान का स्वागत. :. .: 


झार्य समाज अपनी विचाराधारा वाले तथा प्रसिद्ध न्यायशास्त्री एवम्‌ एड्चोकेट श्रो 
वेदपालजी त्यागी, जो राजस्थान सरकार. के स्याय मन्त्री.बने-थे, का स्वागत करना चाहती थी । अतः 
दिनांक १५ मई, १६४९ को आर्य समाज के साप्ताहिक. भ्रा४वेशन में त्यागी .जी का -भव्य-स्वागत किया गया 
आर बड़े हषं का ध्रनुभव हुआ । त्यागी जी ने भी आर्य समाज के क्रांतिकारी-कार्यो एवम्‌ धर्म तथा 
राष्ट्र की सेवा के कार्यों की भूरि भूरि प्रशंसा की-। 


'क्री गणेशनारायण जी सोमानी को मानपत्र : 


श्री .सेठ-गणेशनारायण जी सोमानी बी. ए. झाय समाज के बड़े उत्साही “नेता थे। वे क्रान्ति- 
कारी विचारों वाले स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी थे । उनकी-अझाये / समाज के प्रति गहरी श्रद्धा और सेवा 
कार्यों के लिए, उन्हें ग्रायं समाज की ओर से अभिनन्दन पत्र मॅट किया गया । यह अभिनन्दन पत्र 
दिनांक ६ सितम्बर, सन्‌ १९४९ को एक विशेष समारोह में मेंट किया गया । 


इन्हीं दिनों अक्टूबर में स्वामी विशुद्धानन्दजी महाराज की जयपुर में दस दिन तक 
सारगभितः कथा भी हुई?। श्री सुरेक्ध जी भजनोगदेशक भी आठ दिन तक मजनों द्वारा प्रचार करते रहे । 


दिनांक ८ जनवरी, १९५० के साधारण भधिवेशत में झागामी वर्ष के लिए निम्तांकित 
चुनाव हुए :-- : &% 

श्री जयकृष्णलाल जी वेदी प्रधान 

श्री रणजीतर्सिह जी . । डंप: प्रधान 

श्री चन्द्रसरि जी 7? 

श्री दामोदरलाल जी > * 
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श्री बाचस्पति जी गुप्त उप मंत्री 
श्री भगवतीप्रसाद जी 5 
श्री जयनारायण जी कोषाध्यक्ष 
श्री सरस्वती प्रसादजी पुस्तकाध्यक्ष 
श्री रामप्रकाश जी उप पुस्तकाध्यक्ष 
श्री बलवन्तराय जी : झाडीटर 


i Rees...” धारक काका कक कक कक टिक णा1 स 


इनके प्रतिरिक्त सवे श्री वेद्य विजयशंकरजी, फरायालाल जी, गणोशना रायणाजी सोमानी | 
जयदेरवांसहजी, निरंजनदत्तजी, बलराजजी जोनेजा, दुर्गाप्रसाद जी, रूपसिह जी, तथा श्रीमती रामकिशोरी | 
देवी जी प्रन्तरंग के सदस्य चुने गए । | 


परन्तु श्री गणेशनारायण जी सोमानी ने अन्तरंग सदस्यता स्वीकार कर दी अत: उनके | 
स्थान पर दिनांक १९ जनवरी, १९५० को उनके स्थान पर श्री रूपनारायण जी एडवोकेट को ग्रत्तरंग | 
सदस्य चुना गया । | 


यह काल भारत को गणतंत्र घोषित करने से पहले का था । २६ जनवरी, सन्‌ १६१० ! 

को भारत एक सम्पूर्ण प्रमुसत्ताशाली गणतंत्र घोषित कर दिया गया प्रौर भारतीय संविधान इसी दिनि | 
से लागू कर दिया गया। अब सारा देश एक स्वतंत्र संविधान के संदर्भ में कायं करने लगा। एक | 
नव-भ्रभात का उदय हुआ और भारत माता को सस्रों वर्षों की दासता ही जंजीरों से मुक्ति मिली। | 
हमारा कृतित्व, व्यक्तित्व और चिंतन सभी स्वतंत्र नागरिकता के परिवेष में होने लगा अतः भरते. 
ग्रध्याय को पाठकगण “गणतंत्र के प्रभात में” पढ़ेंगे । ज्यों ज्यों राष्ट्रीय भावना का उदय होता गया | 
-त्यों त्यों सामाजिक क्रांति की जड़ें भी मजबूत होती गई' झौर भ्रायं समाज की विचारधारा भी सफलता | 
के सोप,न पर झारूढ होती गई । इस प्रकार महर्षि दयानन्द की सामाजिक एवम्‌ राजनैतिक ततिं. 
अपने ग्रत्तिम लक्ष्य के समीप पहुँच गई । - | 


डा० नारायणदास जी 


डा० नारायणदास जी श्रेष्ठ आयं पुरुष थे । भ्रापके पिताजी का नाम लाला हीरालाल जी 
था । आप चौड़ा रास्ता में रहते थे । माप अंग्रजी मरौर हिन्दी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे । आपने 
घमं प्रचार में भ्रत्यधिक सेवायें की हैं जो भ्रनुकरणीय हैं। श्राप ग्रायं समाज कृष्णपोल के वर्षो 
रहे । आप प्रार्य समाज के प्रधान भी रहे । 


प्रो० जगति प्रसाद जी ; | 


प्रो० जगति प्रसादजी प्रसिद्ध वकील थे । ग्रापके पिताश्री का नाम पं० श्याम सुन्दरलात षी 
था । ग्राप जयपुर में दरीबापान में रहते थे । गाप भ्र'त्रेजी, हिन्दी, उदू' और संस्कृत भाषा के रने 
ज्ञाता थे । आप इढ़ भराय पुरुष थे । भ्रापने वेदिक घमं प्रचार में ग्रपना पूरा समय देकर भ्रत्यधिक हहे 
दिया प्राप सन्‌ १९१७ से १६१६ तक प्राय समाज में मंत्री रहे। ; 
ya Collection. j 
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पं० सुर्यनारायण जी 


पं० सूर्यनारायण जी प्रादर्श प्रध्यापक एवं श्रेष्ठ ग्राये पुरुष थे । श्रध्पके पिताजी का शुभ 
नाम पं० जीवणराम जी था। आप श्र ग्रेजी और हिन्दी के अच्छे ज्ञाता थे । आपने दलितोद्धार में प्रपूर्व 
सहयोग दिया और दलित वर्ग के बालकों की शिक्षा हेतु एक पाठशाला भी चलाई । आपने प्रायं समाज 
की जो सेवाएँ की हैं वे भुलाई नहीं जा सकती । राप झाये समाज के सन्‌ १९१६, १ ९२ ० से १६२३,१९२५; 
१६३० से १९३१, १९४१ में मंत्री रहे। ग्रापने ब्रार्य समाज के प्रतिनिधि के रूप में आय a पो 
राजस्थान में भी भाग लिया । आपने हरिजनों में निरंतर इतना कार्यं किया कि पड़ौसी इन्हें भं 
साथी कह कर व्यंग कसते थे । 


म० झू थालाल जी 


आप झाये समाज के सक्रिय कार्यकर्ता रहे थे । आपके पिताजी का नाम म० मन्नालाल जी 
था । ग्रापका जन्म बोराज में हुआ था । जयपुर में गुलाब बाड़ी पुरानी वस्ती में आपका निवास a था 
झाप टीकी का व्यवसाय करते थे । आपके परिवार में सदा हवन व प्रचार का कार्य होता रहता थ 


उस्ता गोपीचन्द जी 


उस्ता गोपीचन्द जी वर्मा बड़े सुधारवादी आये पा प aes Fe 
र के सक्रिय काय 1 झ 
, एन. वर्मा एण्ड कम्पनी थी । आप आय समाज क क 
ड be उन्नति हेतु अनेक प्रसंशनीय कार्य किये । श्राप बड़ ही सांदगी प्रिय थे एवं रूढ़ियों 
कुरीतियों में कतई विश्वास नहीं करते थे । | 
पं० रामनाथ जी | 
पं० रामनाथ जी श्रीमाली के पिता जी का नाम पं० करुणा शंकर र र र 
09 
जयपर में झालानियों के रास्ते में निवास करते थे । ग्राप संस्कृत के ह ६5 कर 
के प्रचार प्रसार में झनुकरणीय सेवाएँ की हैं। झाप झाये समाज के पुरोह 0 
उ समाजी थे कि एक दिन माता जी ने कहा कि hs प उ i मा 
करवाता । इस पर रामनाथ जी ने कहा कि माँ झाज सैं पूरा ही स्न लनी रः 
“उन्होने सालगराम जी को झालातियों के रास्ते में कूवे में प्रवेश करत 


पं० रामचस्द्र शर्मा 


दीन 
५ निवासी ये । झापके पिता जी का नाम पं० भगवान 
० रामचन्द्र शर्मा मूलतः के र डा आता थी 
में पं शिवदीन जी के रास्ते में रहते थे । संस्कृत भोर उदू र र ee कि 
था। है ले को सुह करने व वैदिक धर्मं का प्रचार झर भ्रसार ` प 
आपने झाये समाज हु 
योग दिया । 
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सु० ग्रानन्दोलालजी 


मु० आनन्दीलालजी के पिताजी का नाम मु० गणेशीलालजी था । झाप अजमेर के 
*थे.झौर जयपुर में चांदपोल बाजार-में रहते थे । श्राप सरिश्तेदार-थे । हिन्दी भ्रौर उदू' भाषा हा 
“अच्छे ज्ञाता थे । झापश्रेष्ठ राये पुरुष थे । श्राप. झारय॑ समाज कृष्णा पोल -के सन्‌! १९२० 
तक प्रधान “रहे । कक गच 


डा० 'शिवानन्दजी 


डा० शिवानन्दजी के पिताजी का नाम पं० गोपीनाथजी था । आप जयपुर में आकड़ों के 
रास्ते में रहते थे । जिस समय पशियन तथा ग्र'ग्रेजी अलग-अलग थी उस समय आप मुशी क्लास 
पढ़े । का प्रप्रोजी का अध्ययन भी किया । आपने डाक्टरी पढ़ी । बचोलिया मेडिकल Eh कल रो 
से ग्रापने एन०्एम०पी० की । ग्रापका म्रौषधालय कुष्णपोल बाजार जयपुर में था । प हढ ग्रार्य धी 
आप आय समाज के सन्‌ १६२४ से २५ तक मन्त्री ` रहे । dad 


धमंप्रिय जी (कालूराम जी) 


श्राप श्रो आपके पिता श्री 

जोवनेर था । त्च हिरा ६ र कह To Tir कम हवा 
> बाड़ा में खराणो के चौक में 
झाप | क में 

वच आदर वै और नौकरी' किया करते थे । आपको कविता करने त जाय बी । 

योग दिया । सन्‌ १९२० अ में अत्यधिक सहयोग देकर वैदिक घ्म के प्रचार प्रसार में अत्यधिक 

आय समाज पर आये संकट के समय भापने बड़ी निर्भीकता से कार्य कर 


पो०'विपिनबिहारी जी 


प्रो० विपिनबिहारी जी 
नबिहारी जी गुप्ता के पिताजी .का नाम गिरघारी लालजी. गुप्ता था । आप न्यू कोलोती 


| . दुर्गा प्रसाद जी एम, ए. 
, : *दुर्गा प्रसादजी एम. नल 
इग प्रसादजी एम. ए: के पिताजी का नाम साधु नारायण जी-था। ग्राय रामबाग रोड जयपुर 


| 'मेंरहते थे । * भाप रिटायड प्रिसी 
कप । । पल थे 'ग्राप प्राय॑ समाज केः स्तस्मों 
“४ समाज की अत्यधिक सेवायें कर वैदिक धर्म प्रचार प्रसार हा री र EU 
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स्वामी मुनीइवरानन्दजी 


झापका जन्म श्रावण बुदी द्वितीय सम्वत्‌ १६३२ विक्रमी को हुआ था। आपका पूर्व नाम 
किशनदास था । आप रघुवर दासजी महाराज के शिष्य थे । जिस समय मथुरा में महषि दयानन्द जन्म 
शताब्दी बनायी जा रही थी आप वहां पहुंचे और वहां जाकर आपने स्वामी मुक्तानन्दजी महाराज 
(हरीदास जी राज वंद्य जयपुर) से संन्यास ग्रहण किया और तभी से आपका नाम मुनिश्व रानन्द रहा । 
झाप भ्रजमेर साधु श्राश्रम में भी रहे । जयपुर राज्य में दलित वर्गे के सुधार में झापने 'भ्रत्यन्त'ही 
प्रसंशनीय कायं किये.। आपने.वैदिक पाठशाला चलाकर दलित वर्ग की शिक्षा में अपूर्वं सहयोग दिया । 


महि दयानन्द हिन्दुस्तान के झाघुनिक ऋषियों में, सुघारकों में, झौर श्रेष्ठ पुरुषों में 
एक थे । इनका चरित्र मेरे लिये ईर्ष्या का विषय है । उनके जीवन का प्रभाव हिन्दुस्तान 


पर बहुत अधिक. पड़ा है. ds ररी 


जो न हटा मुख फेर, बढ़ा जीवन भर भागे, 
जिसका साहस हेर, विध्न, भय). संकट भागे 1... 
सबल सत्य की हार, भनृत की जीत-न होगी, - 
` - ऐसे प्रबल विचार, -सहित विचरा: जो योगी 1 
उस दयानन्द ऋषि-रांज का भ्रकृत पाठ जनता: पढ़ें । 
प्रभु शिंकर' आये समाज का बैदिक बल गौरव के 


ol = = ~ 
= . = हे भ्र ANTS 
३९९ २७७ = ० कू यी डू 1 * 1 1 


< ce ब्ला २. ००! करपट बल गा ie Sos, is 4} 
०१० नु: rT ौ ~= - %; 4 . 
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ONO 


अध्याय € 
गठातंत्र क प्रभात में 


(सन्‌ १९५० से सन्‌ १६६० तक) 


र्ये समाज ने, पुण्य भूमि भारत में वेदोक्त सत्य सनातन वैदिक धर्म का वास्तविक 
स्वरूप प्रकट करने, भारतीय सम्यता संस्कृति को पुनर्स्थापित करने एवं धार्मिक अन्धविश्वासों, कुरीतियों, 
रूढ़ियों व पाखण्डं प्रादि को समाप्त कर भ्रादशं भारत का नवनिर्माण करने के क्रम के साथ २ ही अपने 
प्रारम्भ से ही देश को स्वराज्य एवं स्वतन्त्रता का मूल मंत्र देकर विदेशी दासता से मुक्त कराने में पूर्ण 
तया सक्रिय सहयोग किया है । स्वतन्त्रता संग्राम में ग्रधिकतर देशभक्त स्वतन्त्रता सैनानी ग्रार्य पुरुष, आर्य 
युवक एवं ग्रायं वीराद्धनाए ही थीं । यह तथ्य भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के इतिहास से भी पूर्णतया 
स्पष्ट है । स्वतन्त्र भारत को संगठित एवं देश का प्राचीन गौरव स्थापित करने में आर्यसमाज ने धार्मिक 
एवं सामाजिक क्रांति के क्रम में-स्वदेश भक्ति, आदश नागरिकता, हिन्दी प्रचार, गोरक्षा, धार्मिक सद्भाव 
के साथ २ दलित उद्धार, जाति प्रथा को तोड़ने, दीन दुखियों, विघवा-अ्नाथों को गले लगाने में अपनी 
अपूर्वं भुमिका निभाई है। 


आर्य समाज देश का पहला घामिक संगठन है जिसमें गुरुडम का निराकरणं कर निर्वाचन | 
द्वारा जनतान्त्रिक प्रणाली को व्यवहार में लाया गया है । ग्रार्ये समाज पूर्ण रूप से जनतन्त्र व्यवस्थामम | 
है। देश में गुरातन्त्र के प्रभात में आर्ये समाज ने अपने धार्मिक प्रचार अर्थात्‌ शारीरिक, आत्मिक एबं 
सामाजिक उन्नति करने के सांथ २ देश को संवैधानिकता का महत्व भी बताया है। इस अध्याय में | 
उक्त संदभों में पाठकों को सम्मिश्रण मय उत्कर्ष का भान होगा । | 


वैदिक धर्मानुसार ग्रहिसा को परम धर्म माना गया है श्रार्य समाज बैदिक धर्मी होने के 
कारण आहसा को परम धर्मे मानता है और जीव मात्र पर दया भाव रखता है । पौराणिक पंडितों नै 
वेद मंत्रों के अर्थ के ग्रन्थं कर वेदों तक में हिंसा का प्रतिपादन कर गोमेघ, ग्रश्‍वमेघ, नरमेध आदिं 
में बलि का वर्णन कर'दियां, फलतः यज्ञो में जीवित पशुओों.तक को मारा जाने लगा । महृषि दयानत्द 
ने ऋग्वदादि भाष्य भूमिका में अनेक प्रमाण. देकर इसे प्रकार की तथाकथित वैदिक हिंसा को वेद विण 
सिद्ध किया है । पशुहिसा. को रुकवाने व गराचा गुरुदेव दयानन्द के दयाभाव को क्रियान्वित करने हेतु आये 
समाज ने कोई कसर नहीं छोड़ी । स्वामी रामचन्द्र वीर बैराठी द्वारा पशुबलि निषेध हेतु किये अनशतो 
` में इस म्रारये समाज को पूणंतया सहयोग किया । जन जागरण कर अपने वाषिक उत्सवों में पशुबलि ब्‌ 
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कराने हेतु प्रस्ताव भी पास किये । वैदिक विद्वान्‌ पं० बुद्ध देव जी विद्यालंकार शास्त्राथं महारथी को 
बुलाकर पौराणिकों के इस भ्रामक प्रचार को. भी दूर कराया.कि वेदों झ्रादि शास्त्रों में पशुबलि का 
विधान है। गत श्रध्थाय में पाठक पढ़ चुके हैं कि पौराणिक विद्वान्‌ पं० रामशास्त्री क्‍्रादि ने पं० बुद्धदेव 
जी से इस विषय पर शास्त्रार्थे भी किया लेकिन सत्य के सामने ग्रसत्य नहीं. ठहर सका । पं० बुद्धदेव जी 
विद्यालंकार ने इस विषय पर “पशुबलि वेदशास्त्र विरुद्ध है।” एवं “वैदिक यज्ञों में पशुबलि” नामक 
ट्रेकट भी लिखे जिनमें प्रथम को आर्यसमाज कृष्णपोल ने प्रकाशित कराया एवं द्वितीय . के लिए अन्तरंग 
सभा दिनाँक १-३-५० के निश्चयानुसार प्रकाशित करने हेतु ४०) २० की भ्नाथिक सहायता भेजी । इस 
प्रकार जीव मात्र पर दया का हामी झाय समाज पशुबध को रुकवाने के लिए सदा प्रयत्नशील रहा है 
और है। ; र 


दिनांक ७ जनवरी सन्‌ १९५१ को ग्रार्य समाज का वाषिक निर्वाचन हुआ जिसमें पदाधि- 
कारी निम्न प्रकार चुने गये :-- न दिदी 


श्री जयकृष्णजी वेदी--प्रघान, श्री दुर्गाप्रसाद जी भू० पू० प्राचार्य जोबनेर कालेज, 
श्री निरंजनदत्त जी वकील-उपप्रधान, श्री चन्द्रमरि जी शास्त्री-मंत्री, थ्री जयनारायण जी, श्री प्रमसिह 
जी-उपमंत्री, श्री द्रामोदरलाल जी-कोषाध्यक्ष । 


पशुबलि विषयक श्रीमती प्रकाशवती सिन्हा का पत्र :--्राये समाज के पशुबलि निषेघा- 
त्मक कार्यक्रमों से प्रवाहित होकर श्रीमती प्रकाशवती सिन्हा का राजस्थान में पशुबलि को बन्द कराने हेतु 
सक्रिय सहयोग की कामना से भरापूरा पत्र राया । पत्र पर अन्तरंग सभा ने दिनांक ४-३-५१ में विचार 
किया गया। सभी सदस्यों की यही राय थी कि “प्राये संमाज पशुबलि के सवथा विरुद्ध है । कई वर्ष 
पूर्वे से ही आयें समाज इस ओर प्रयत्नशील है ।` पुनरपि इस सम्बन्ध में यदि कोई संगठित पान्दोलन 
होता है तो भ्रायं समाज सहमत तथा सहयोगी होगा । अच्छा हो यदि इस सम्बन्ध मे विविध ह | 
के प्रतिनिधियों की एक समिति करली जावे जो काये प्रणाली का निश्चय कर।. झपनी सम्मति 
ग्रायं समाज की ओर से श्रीमती सिन्हा को भ्रंवगतं कराते हुए लिखा गया कि “यद्यपि झाये सयाज तो 
पूर्व से ही इस ओर प्रयत्नशील है यदि सामूहिक प्रयत्न भी होता है तो ग्रायं समाज ग इसमें डळ 
रहेगा ।” इस तथ्य के आघार पर यह साफ स्पष्ट होता है.कि झाय़े समांज पशुबलि निषेध हेतु सामू 


रूप से भी पूणं सहयोग करने पर तत्पर रहा है तिच Feist 


चरित्र निर्माण हेतु महापुरुषों के झादर्शेमय जीवन को वास्तविक रूप से प्रकट करचे है 
बल :--प्रार्य समाज की मान्यता है कि जब. तक मानव का जीवन या एवं नदी नी 
होगा देश का कल्याण होना भसंभव है । केवल भौतिक उन्नति के oO > ख sh 
अता. 1. मनुस्मृति में शिशा ह मिलता देश मे नवत sd ग स की शिक्षा म करते ये 1? 
अद्वितीय विद्वान थे, संसार के गुरु थे ओर संसार के ह यहां झाकर चच नम 
भारतीय चरित्र हास के अन्यान्य कारणों में यह भी एक पहत: काय Mbps 
मर्यादा पुरुषोत्तम राम एवं योगेश्वर श्री कृष्ण चन्द्र का उण्ण्वल चरित, रास DS 
दारा भद्द रूप से रखा जाना । उक्त लीलाओं में लड़कों कों इन महापुरुषों के रू स भरा क 
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जचाना, नकल करना, चीरहरण द्वारा अश्लीलता का प्रदर्शन, सिनेमाओं के गन्दे गीत, यहां तक ही नहीं 
इन स्वाँगों से भीख मांगने तक का आयोजन होता है । ऐसे भ्रायोजनों से श्रायं जन काफी पीडित थे | 
आर्य जन चाहते थे कि हमारे इन महापुरुषों का वास्तविक सच्चा अनुकरणीय जीवन लोगों के सामने प्रस्तुत 
क्रिया जावे जिससे भारतीय संतान झादशंमय उत्तम चरित्र वाली हो । आर्य समाज कृष्णपोल जयपुर के 
यशस्वी नेता एवं विद्वान सेठ गणेश नारायण जी सोमानी ने दिनांक ३० सितम्बर, १६५१ की अन्तरंग 
सभा में ग्रनुकरणीय उत्तम चरित्र स्थापन करने के क्रम में एक प्रस्ताव रखा कि “ग्रादश क्षत्रिय श्री राम 
चन्द्र जैसे हमारे ऐतहासिक महापुरुष के सम्बन्ध में रामलीला श्रादि द्वारा अवैदिक प्रचार किया जा रहा है 
अत: झावश्यक है कि जनता के समक्ष मर्यादा पुरुषोत्तम राम का यथार्थे चित्रण करने के लिए वाल्मिकि 
रामायण की कथा आये सभाज में भ्रथवा अन्य सार्वजनिक स्थानों में रखी जावे ।” सेठ सोमाणी जी इस 
बात पर भी अत्यन्त दु:खी थे कि “लोग हमारे महापुरुषों के सवांग भरा भरा कर उन्हें गली गली में 
'नचवाते फिरते हैं, उनसे भीख तक मंगवाते हैं।” आपके प्रस्ताव पर सभी सदस्यों ने एक मत होकर 
निश्चय किया कि श्री सोमाणी जी इस महत्त्वपूर्ण कार्ये को भ्रपने हाथ में लेकर वाल्मिकि रामायण की 
कथा का उचित स्थान पर प्रबन्ध करें | श्री सोमाणी जी के सद्‌ प्रयत्नों के फलस्वरूप यह ्ायोजन हर 
वर्ष रखा जाने लगा । जनता इस घामिक आयोजन से भ्त्यधिक प्रभावित हुई। लोग काफी संख्या में 
उपस्थित होने लगे । इस प्रकार महापुरुषों के पतितपावन जीवन को आये समाज ने धार्मिक पुरुषों के 
सामने रखा, साथ ही इन महापुरुषों के अनुकरणीय जीवन से प्रेरणा लेकर सुसंस्कृत जीवनं के निर्माण 
हेतु जनमानस भी बनाया । | 


विद्वत सम्मानः डा० मथ्‌ रालाल जी शर्मा को अभिनन्‍्दन:--आर्य समाज कृष्णपोल में सदा 
से ही विद्वानों, साधु सन्यासियों एवं प्रतिष्ठित महानुभावों का सम्मान होता रहा है। इसी क्रम में 
दिनांक १८ नवम्बर, सनु १६५१ को श्रीमान्‌ डाक्टर मथुरा लाल जी शर्मा का हादिक सम्मान, ग्रा 
समाज के साप्ताहिक भ्रधिवेशन में किया गया। आपको समाज की भ्रोर से ग्रभिनन्दन पत्र.व चारों वेदों 
की मूल संहिता भी भेंट की गई । परम विद्वान डाक्टर साहब ग्राज भी आर्य समाज कृष्णपोल के गरवः 
सय प्रतिष्ठित सभासद हैं । , 


राजस्थान प्रान्तीय शार्य सम्मेलन :--प्रायं समाज की शोर से प्रायः प्रतिवर्ष ही वार्षिक 
उत्सव का आयोजन होता रहा है । उत्सवों से घामिक पुरुषों की ज्ञान पिपासा को शान्त, सामाजिक उत्थान 
एवं राष्ट्र के नव निर्माण में सक्रिय सहयोग की भूमिका निभाई जाती है । साथ ही, राष्ट्र भाषा, गोरक्षा, 
ईसाई प्रचार निरोध के विषयों पर भी गम्भीरता से विचार किया जाता है। प्रस्ताव पास किये जाते हैं! 
इस वर्षे ग्रार्य समाज के वाषिक उत्सव पर राजस्थान प्रान्तीय सम्मेलन भी बड़े उत्साह के साथ हुआ । इस 
सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष श्री गंगा प्रसाद जी (टेह्रीगढ़वाल) रिटायर्ड जज व स्वागतमन्त्री वैद्य विज 
शंकर जी शास्त्री हुये इस सम्मेलन के सभापति श्री पं० इनदर विद्यावाचस्पति बनाये गये ग्रोर शहर मे 
उनकी -एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई । ग्रायोजन में अनेक सम्मेलन हए जिनमें अनेक महत्वपूर्ण 
नियः लिये गये । इस अवसर पर शाहपुराधीश महाराज उम्मेद सिंह जी पघारे । इस सम्मेलन. १ 
समस्त व्यवस्था भाये प्रतिनिधि सभा राजस्थान के प्रधान पं० जीया लालजी व मन्त्री श्री रमेश चन्द्रजी 
शास्त्री ने की । 
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आर्य प्र० सभा .राजस्थान के प्रधान पॅ० जीयालाल जी को आर्ग समाज को गतिविधि पर 
झपार हर्षे :--जुलाई सन्‌ १९५२ में राये समाज का निरीक्षण करते हुएं पं० जीयालालजी प्रधान भा० ; 
प्रर सभा राजस्थान ने लिखा है कि “इस वर्ष भ्रायं समाज की गतिविधि से मुझे अपार हर्षे है। यहां के 
साप्ताहिक श्रधिवेशनों में इन दिनों इतनी उपस्थिति होती है कि जिंतनी आजसे ५ वर्ष पूवं भी नहीं 
होती थी ।” पं० जीयालालजी के निरीक्षण की रिपोर्ट से स्पष्ट ज्ञात होता है कि आयें समाज की गति- 
विधि इस वर्ष अत्यन्त ही उत्कर्ष प्र थी । यही तथ्य इस वर्ष हुए वाषिक उत्सव से भी ज्ञात होता. 
है कि यह वर्ष अत्यन्त ही उत्कर्ष का रहा । इस वर्ष के वार्षिक उत्सव में भ्रनेक उपयोगी सम्मेलन व 
अत्यधिक उपस्थिति का कारणा आये जगत के परम विद्वान.शास्त्रार्थ महारथी, पं? वसुदेव जी विद्या- 
लंक्रार, पं० वाचस्पति जी शास्त्री, कु० सुखलाल जी आये मुसाफिर व पं$ पन्नालाल जी रादि का 
पघारना था । 


चैश्य स्त्री को सती होने से बचाया :--इसी वर्ष उत्सव पर एक उल्लेखनीय घटता प्रौर 
घटी जो झार्य समाज के उत्कषं पर चार चांद लगाने में अत्यन्त ही सहायक सिद्ध हुई। उत्सव के मध्य 
दिनांक ५-१०-५२ को एक सर्राफ वैश्य की स्त्री झपने पति की मृत्यु हो जाने पर उसके साथ सती होने को 
तैयार हुई व उसकी अर्थी के साथ चल दी । विद्यूत के समान यह समाचार सारे नगर में फेल गया । 
हजारों की संख्या में जनता उसके पीछे उमड़ पड़ी तथा नाना प्रकार की चमत्कारिक चर्चाएं होने लगीं \ 
समाचार मिलते ही मंत्री आये समाज व वैद्य विजय शंकर शास्त्री एवं अन्य प्रधिकारीगण कोतवाली 
गये व वहां से फोन द्वारा पुलिस के उच्चाधिकारियों व विशेषतः राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री. टीकारामजी 
पालीवाल को स्थिति की जानकारी कराते हुए सती को रोकने का प्रबन्ध करने की प्रार्थना की । श्री 
पालीवाल जी ने स्थिति की गम्भीरता को समभकर शीघ्र ही उचित प्रबन्ध करने का आश्वासन दिया। 
पुलिस के द्वारा बड़ी बुद्धिमता पूर्वक उस स्त्री को घटना स्थल से अलग कर होने वाले इस झमानुषिक 8 
को रोका । तत्पश्चात्‌ आर्ये समाज के इस शिष्ट मण्डल ने उमड़ी हुई जनता को वस्तु स्थिति सम ळे 
हुए शास्तिपूर्वक लौट जाने की प्र रणा दी । सम्भव है यदि इतनी शीघ्रता से कदम न उठया se 
शायद बहु स्त्री सती हो जाती । रात्रि को उत्सव के खुले प्रधिवेशन में हजारों की उपरि पं० 
वाचस्पति जी शास्त्री ने इस विषय पर प्रत्यन्त प्रभावशाली भाषण दिया । उपस्थित जनता पर इसका 


अमो घरचा सर एक न ग घविश्वासी लोगों के भ्रम भी दूर हुए .इस काण्ड से आये समाज को 


भूमिका पर सारे नगर में प्रशंसा हुई व समचार त्रो में भी इस कार्य की सराहना की गई । 


घारासभा के सदस्यों का स्वागत ._ स्वतंत्र भारत में गणतंत्र के प्रभात में आर्य समाज 


ने नवनिर्मित घारा समा के सदस्यों का स्वागत करने, का निश्चय क्या । इस क तवा 
करने का भार सेठ गणेश नारायण जी सोमानी व वैद्य विजय शंकर जी शार ग ह fe 
उक्त दोनों महाशयों ने धारा समा के सदस्यों से सम्पर्क कर कार्यक्रम का निर्धारण किया । तदनुस 


में उ सभासद उपस्थित थे। यह प्रथम 
जिसमें लगभग ४ fh वाली जातियों के तरुण प्रतिनिधियों के साथ एक चादर पर क्वे से 


क की । पश्चात प्रथम महिला सेवा सदन की बालिकाप्नों ने स्वागत गान किया जिसकी सभी 
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ने सराहना की । समाज के प्रधान जी ने धारा सभा के सदस्यों के परिचय के साथ स्वागत किया । 
पं०गोत्तम जी, सेठ गणेश नारायण जी सोमानी व स्वा० नृसिंह देव जी ने उनका अभिनन्दन किया और 
उचित मार्ग दर्शन किया । इस भ्रायोजन में जहां उन लोगों को समाज के सम्पर्क में लाया जा 
सका, वहां झार्य समाज सबन्धी कई एक आंतियों का निराकरण भी हो सका । जिससे समाज का आदर 
जनता में बढ़ा । उक्त समारोह में ्रागन्तुक सभी घारा सभा के सदस्यों ने गायं समाज का पूर्ण सहयोग 
करने का झ्राश्वासन दिया । 


श्रीसती तानी नामक स्त्री के प्रपहरण पर तुरन्त कार्यवाही : 
आये समाज जहां वेदोक्त धर्म का प्रचार करना अपना परम धर्म मानता है वहीं, दीन-दुखियों 
असहायों, अबलाग्रों की रक्षा करना भी अपना परम कर्तव्य समझता है। आर्य समाज ने आये (हिन्दू) 
जाति को संगठित कंर उसे साहसिक बनाने में जहाँ अपूर्वं योग दिया है उसी के साथ-साथ;दीन-दुखियों, 
झसहायों, दलितों को गले लगाकर पूरण झायंत्व का परिचय दिया है । रार्यं समाज के श्रन्तरंग अभिलेखों 
के आघार पर पता चलता है कि अत्यधिक संख्या में गुण्डों द्वारा हिदू युवतियों को उड़ाये जाने पर आये 
समाज सक्रिय होकर उनको उनके चंगुल से निकाल कर लाया है, साथ ही उन गुण्डों को भी अच्छा सवक 
सिखाया है । इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण घटना घटी । दिनांक १४-११-५२ को श्रार्यं समाज फतहपुर 
शेखावाटी के मंत्री श्री हरिकेश जी जयपुर पधारे भौर उन्होने बताया कि फतहपुर की नानी नामक सिंधी 
युवती का अपहरण कर कुछ गुण्डे उसे उड़ा लाये हैं। इस समाचार पर गायं समाज के श्रंधिकारियों में 
रोष व्याप्त हो गया ओर श्री हरिकेशजी को आश्वांसन दिया कि आय॑ समाज इस काण्ड पर तुरन्त ही 
सक्रिय कदम उठायेगा । आये युवक वैद्य विजय शंकरजी शास्त्री के नेतृत्व में सारे शहर में जालसा 
विछाकर गुण्डो के चक्कर से उक्त महिला को निकाल लाये। तत्पश्चात्‌ उक्त महिला को भ्रजेमेर 
अनाथालय में भेज दिया गया । झाय॑ समाज के इस साहसिक कदम की सारे नगर में प्रशंसा की गई । 


विशेष विवाह बिल पर सम्मति: 
विशेष विवाह बिल जो कि भारत सरकार ने जनता की सम्मति जानने के लिए प्रसारित 
किया था, राजस्थान सरकार द्वारा ग्रार्य समाज के पास भी आया । श्रायं समाज ने उवत बिल पर 
(सम्मति देने हेतु दिनांक २७ सितम्बर, १६५२ की अन्तरंग सभा में एक उप समिति का गठन किया 
जिसमें सवे श्री गंगा प्रसाद जी एम० ए० रि० जज; जयदेवसिह जी रि० जज, दुर्गा प्रसाद जी भूतपूर्व 
प्राचाये, रणजीत सिहजी सि० शास्त्री एवं स्वा० नृसिंह देवजी को रखा गया। उक्त समिति की विचारांतर 
"सम्मति प्राप्त हुई जिसे अन्तरंग में उपस्थित किया गया । वाद-विवाद के पश्चात्‌ बहुमत से निश्चय किया 
गया कि सभा को इस सम्बन्ध में समय़ाभाव कें कारण सावंदेशिक के मत की प्रतीक्षा किए बिना ही उत्तर 
भेज देना चाहिये, जिससे प्रथम घामिक एवं सैद्धांतिक दृष्टिकोण से इस बिल का विरोध किया जा सके । 
अन्त में श्री रणजीतसिहजी द्वारा सुझाये शंसोघनों के साथ दिनांक २८-११-५२ को स्वा० नृसिह देवजी 
व श्री दुर्गा प्रसादजी ने राजस्थान सरकार को उत्तर भेज दिया । | 


हिन्दू विवाह बिल पर सम्मति : . 


राजस्थान सरकार द्वारा हिन्दू विवाह बिल पर जनता से चाही गई सम्मति पर आयं समाज ने 
- भी गोर किया और दिनांक.२२ फरवरी, १६५३ की अन्तरंग सभा में इस बिल पर.राजस्थान सरकार 
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को सम्मति देने का निर्णय लिया । श्री गंगा भ्रसादजी रि० जज को इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया । 
अन्तरंग सभा ने आपको यह भी अधिकार दिया कि वे अपनी राय को फाइनल मानकर: मंत्री समाज ला 
सँकेट्री गवनेमेंट ग्राफ राजस्थान के पास भेज दे। 


सिनेमाश्रों में अश्लील चित्र प्रदर्शन की रोक हेतु समिति का गठन : 


आय॑ समाज चरित्र निर्माण पर सदा से ही जोर देता रहा है भ्रोर उसने अनेक रचनात्मक 
कार्यक्रम भी किये । इसी क्रम में दिनांक २२ फरवरी, १९५३ की भ्रन्तरंग में ही निश्चय किया गया कि 
“सिनेमाश्रों में गन्दे एवं ग्रश्‍लील चित्र कभी न झाने पावें, इसका प्रयास करना चाहिये क्योंकि उनका 
चरित्र पर गहरा प्रभाव पड़ता है ।” इस दिशा में प्रस्ताव को क्रियान्वित करने हेतु एक उप समिति का 
गठन किया गया जिसमें श्री भगवती प्रसादजी संयोजक, श्री जगमोहनजी व श्री अजु न देवजी सदस्य 
बनाये गए । इस समिति ने प्रथम चरण में सिनेमाश्रों के प्रबन्धकों से मिल कर सिनेमाघरों के बाहर जो 
गन्दे चित्र लगाये जाते हैं उन्हें हटाने व भविष्य में रोक हेतु निवेदन- किया । इस पर बहुत से लोगों ने 
पूर्ण सहयोग करने का श्राशवासन भी दिया । 


वश्य समाज में प्‌ नाववाह - नकि भ 

सन्‌ १६५३ में आकड़ों के रास्ते में स्वा० नृसिंह देवजी सरस्वतीं द्वारा खण्डेलवाल समाज में 
पुनविवाह कराया गया जिसमें हजारों की संख्या में स्त्री-पुरुषों ने भाग लिया । आये समाज ने सवर्ण 
लोगों में जिनमें कि विधवा विवाह नहीं होंते ये विधवाओं के लिए जो पुनविवाह करना चाहती थी रास्ता 
खोल दिया, जिसके फलस्वरूप भ्रनेक विधवा विवाह हुए । सुधारवादी युवकों: ने , इस दिंशा में आथे 
समाज कौ सक्रिय योग दिया । 1] ५ है: रथ 


श्री श्याम स्दरूप जी भटनांगर द्वांरा आर्म समान कों यंज्ञवेदी भेंट : 
मार्थं समाज कोटा के वयोवृद्ध नेता श्री श्याम स्वरूपजी भटनागर की पौत्री कुमारी मनोरमा 
बी० ए० का श्री गंगा प्रसाद जी एम ए० द्वारा: सनु १९४३ में कराया गया शुभ विवाह भी विशेष 
: उल्लेखनीय है। इस अवसर पर श्रीं भटनागरजी ने एक ४०० ).रु० की लागत की यज्ञवेदी (काष्टकी) 
बनंवाई जो भ्रति सुन्दर थी/वह विवाहोपसन्त आये समाज को दे दी गई जो झाज भो प्राय समाज 


कृष्णपोल की एक सुन्दर घरोहर है । 


गो-रक्षा झ्ांदोलन एवं गो-रक्षा समिति का निर्माण ल i 
द्वारा संचालित गोरक्षा झा 
सन्‌ १६५३ में सावंदेशिक र्य प्रतिनिधि सभा देहली दर 
प्रगति देने के लिए समाज की झोर से एक गोरक्षणी समिति को निर्माणं किया गया जिसके संयोजक श्री 


दामोदर लालजी बनायें गए । समिति की भोर से सारे नगर में विभिन्न स्थानों पर गोरक्षार्थ सभायें को 


गंई । संव प्रथम श्री बाल दिवाकरंजी हंस के सभापतित्व में माएक चौक की चौपड़ पर एक सावंजनिक 


"विराट सभा की गई जिसमें ग्रन्य बक्ता्ओों कें भतिरिक्त मुस्लिम वक्ताओं ने भी गोरक्षा आन्दोलन का 


विभिन्न स्थानों पर मनाया गया । श्री 
समथन सप्ताह में गोरक्षा सप्ताहँ भी नगर के वि 
ह नी ज र उल्लेखनीय रहा । बाजार में सड़क पर जन्माष्टमी पर एक सावेजनिक सभा 
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ओ की गई जिसमें सनातन-घर्म,. . जैन. धम, .ईस्ताई घमं के अनुयायी सिवख ब मुसलमानों ने .भी 
_ माग लिया-। सभी वक्ताओों ने गोरक्षा को आवश्यक बतायां भोर गो-हत्या बन्दी का नक समर्थन किया। 
दिनांकर३ नवस्वर,१९५३ में भाय समाज के वाषिक उत्सव पर रामलीला मैदान में -साबंदेशिक आर्य प्रति- 
निधि सभा देहली के प्रधान राज्य गुरु पं० घुरे्द्रजी शास्त्री के सभापतित्व में एक विराट गोरक्षा सम्भेलन 
हुआ, जिसका उद्घाटन भारत गो-सेवक' समाज के मन्त्री श्री लाला हरदेव सहाय जी ने किया । भाय॑ 
- प्रतिनिधि सभा राजस्थान के मंत्री श्री रमेशचन्द्र जी शास्त्री ने गोरक्षा का प्रस्ताव रखा, जिसका समर्थन 
. सनातन घर्म, सिक्ख घर्म, जनसंघ; राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रतिनिधियों ने किया तथा, समस्त उपस्थित 
जनता ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया । प्रस्ताव की :प्रतियां राष्ट्रपति, प्रधान मन्त्री, श्रादि के पास 
भेजी गई । इस ग्रवसर पर एक प्रेस कांफ़ेस भी की गई। सन्‌ १६५४ में केन्द्रीय गोरक्षा समिति के 
- झदेशातुसार गोरक्षा दिवस मनाया गया । अनेकों झाय॑ व हिन्दुओं ने सारे या आधे दिन का निराहार 
- उपवास रखा । प्रभुःसे गोरक्षा आन्दोलन में सफलता की प्रार्थना की । श्री मोतीसागर जी श्रायें सभासद 
- में रामनिवास बाग में भ्रदमुतालय के पीछे अखण्ड गायत्री यज्ञ प्रातः से सायंकाल १२ घण्टे तक किया । 
सायंकाल में एक विशाल सार्वजनिक सभा माणाक चौक की चौपड़ पर हुई जिसमें सर्वश्री इन्दूलालजी शास्त्री 
सम्पादक 'भहिसा', श्री श्यामलाल घमं भूषण सम्पादक, राजस्थान समाचार आदि के भाषण भी हुए । 
श्री रणजीतसिहजी, म्रजुन लालजी व हकीम वीरूमल जी का सहयोग सराहनीय रहा । १६५६ में स्वामी 

' रामचन्द्र वीर काःअनशन गोरक्षा सम्बन्धी बातों को लेते हुए जयपुर में हुआ । 


कक दिनांक १० जनवरी सन्‌ १९५४-को. मार्यं समाज का वाषिक निर्वाचन हुआ जिसमें. निम्न 
प्रकार से पदाधिकारी चुने गए:--- । 


श्री फरायालाल जी प्रधान, श्री उग्रसेन जी लेखी व श्री निरंजनदत्त जी उप प्रधान, 
श्री रणजीतसिंह जी मन्त्री, श्री दामोदरलाल जी; श्री सरस्वती प्रसादजी व श्री भंवरलाल जी उप मन्त्री ब 
_ श्री. जयनारायण ज़ी कोषाघ्यक्ष। | 


न“ 


डोडवाना शास्त्रार्थ में ग्रांथिक सहयोग:--डीडवाना.:(राजस्थान) के प्रसिद्ध शास्त्रार्थ मं, 
आये समाजे की झोर से पं० बुद्धदेव जी'विद्यालंकार, पं० लोकनाथ जी. तकं वाचस्पाते व ५० 
` कालोचरण जी प्रादि विद्वानों व सनातन धमं संभा की 'ओर॒.से पं० माधवाचार्य आदि विद्वानों ने 
भाग लिया था । यह शात्तरार्थ दोनों भोर से हो प्रकाशित हुआ हैं किन्तु प्रत्यक्ष दर्शी इस तथ्य. को भली 
प्रकार से जानते हैं कि इस शास्त्रार्थ में पं० माधवाचायं जी की क्या दशा हुई थी । इस शास्त्रार्थे में 
; भायें समाज कृष्णपोल ने यथा शक्ति आर्ये समाजं डीडवाना की सहायता की। | 
--भनमेल विवाह रोका - गया--सन्‌ १९४४ में. कुन्दीगरों के भैरू के रास्ते में एक झनमेल 
. विवाह. को प्राये, .समाज़ के उत्साही. कार्यकर्ताओं 'ने. रोकने में -बड़ी सफलता प्राप्त की । अधेड़ वर 
-- महोदय प्रजे सजाये.ही रह गये । तोरण, थाम और ही किसी के.काम में झाये । बराती सामने तक नहीं 
- झाये, पंडित जी दुम-दबाकर. भाग गये.। यह सब -भाय॑ वीरों के परिश्रम. का फल था। इस कार्यं. में 
- डा. वेदप्रकाश जो, सहगल, श्री भगवती. प्रसाद जो, शरी. ररी तिनी, श्रीमती... विद्यावती जी, गती 
...शात्तिदेवी जी, +र दामीदरलाल जी, .श्रो प्रोइमप्रकाश.जी,.. श्री. भगवानदेव जी,. श्री हरितारायणजी, 
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; भी सतीशचन्द्रजी आदि झरे पुरुषों एवं महिलाभों का संत्रिय सहयोग रहा पसो सहयोग के द्वारा उक्त 
श्री कन्या का.विवाह एक राज्य कर्मचारी युवक के साथ सम्पन्न हुआ । आये समाज के इस उत्साहपूणं कार्य 
पर सारे नगर में सराहना की गई। | 5 


नटनियों से कन्या छुड़ाई 


सन्‌ १६५४ में बनी पाक में रहने वाले एक सिक्ख महोदय की कन्या को नटनियों ने 
उड़ाया जिसे सवाई माधोपुर पर किसी रेल्वे के सहृदय सज्जन ने पुलिस द्वारा पकड़वा कर जयपुर 
भिजवाया व नटनियों पर केस चला । नटनियों के पक्ष में निणंय होने पर समाज के उप प्रधान श्रीं 
उग्रसेन जी लेखी ने रूग्ण होने पर भी सूचना मिलते ही अच्छी रुचि लेकर वंद्य: विजयशंकर जी को कह 
कर कार्यवाही की एवं जनता को प्रेरित कर भ्रांदोलन कराकर वह स्थिति पैदा करदी कि विवश होकर 
अभिभावक का निणंय न होने तक वह कन्या 'नटनियों के चवकंर से मुक्त कराकर महिला सेवा सदन 
में भेज दी गई इससे कतिपय वकील श्री गोपाल सिंह जी :एडवोकेट' (समाज कल्याण विभाग के 
इन्सपेक्टर) आदि का निःशुल्क सहयोग भी स्तुत्य रहा । 


ग्राम बस्तो में वेदिक धमं का विरोध : 


ग्राम बस्ती में बजरंगदास वाबा द्वारा ार्य समाज के प्रचार का विरोध किया गया भ्रौर 
ग्रायं समाज के नगर कीर्तन को रोकने के लिए प्रयत्त. किया । जयपुर से सवं श्री रणजीतसिंह जी, 
भगवती प्रसादजी, रो ३मप्रकाश जी, सरस्वती भ्रसादजी आदि गाय वीरों की टोली सूचना प्राप्त होते ही 
बस्सी पहुँची । नगर कौतंन बैलगाड़ियों में निकाला गया पं०- भगवती प्रसाद जी अभय बड़े जोशीले 
भजनो के साथ वैदिक धर्म का जयघोष कर रहे थे । ग्राये समाज भ्रमर. रहे के नारों से ग्रासमान गु जा- 
` यमान हो रहा था । जुलूल बाबा के. स्थान के सामने से बड़ी शान के साथ गुजरा । वाबा.ने ग्रायो के 
जोश व जनता के पुणें संहयोग के सामने चुप रहना ही उचित समझा । विरोधी भाग गये । वेदिक घर्म 
प्रचार का जनता:पर काफी अच्छा प्रसर पड़ा । इस आयोजन में एक आये समाजी रेल्वे अधिकारी का भी 
प्रशंसनीय योग रहा । 


झष्टम आर्ये महासम्मेलन की अध्यक्षता के लिए सुझाव : 

मई सन्‌ १९५४ में हुए अष्टम झाये महासम्मेलन की श्रध्यक्षता के लिए आय समाज 
कृष्णपोल ने ग्रपनी गोर से दिनांक ३१ मई, सन्‌ १९५४ की अन्तरंश सभा में सवे सम्मत निर्णय लेकर 

सावंदेशिक सभा को निम्न नामों का सुझाव दिया 

ग श्री अलगूराम जी शास्त्री, बुढदेव जी विद्यालंकार, श्री घनश्यामसिह जी गुप्त एवं राजि 
पुरुषोत्तमंदास जी टण्डन । इस सुझाव से ज्ञात होता है कि यह समाज सावंदेशिक स्तर पर भी उत्कषं 
मथ था और अपने श्रमूल्य सुझावों द्वारा मः गंदर्शन भी करता रहता था | इस सम्मेलन में होने वाली 
प्रदर्शनी में गाथे समाज मन्दिर का चित्र; विशिष्ट कार्यकर्ताओं के चित्र एवं परिचय भी भेजे गये । 
सम्मेलन में जयपुर से समाज सेवी सेठ दामोदरलात जी पधारे मौर उन्होंने समाज की झोर से १० १) रु० 
की घन राशि गौरक्षा आंदोलन निधि में जमा कराई । रक छेड ४18 
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हू . "हिन्दू उत्तराधिकार बिल पर सम्मति :-आये समाज कृष्णपोल जब जब भी कोई बिल 
-सम्मंति हेतु राज़स्थान सरकार की ओर. से प्रसारित होता था अपनी . सम्मति वश्य देता झाया है। 
सन्‌ १९५४ में प्राप्त हिन्दू उत्तराधिकार बिल पर भी समाज ने .अपनी सम्मति भेजना आवश्यक 
समझा और इस कार्ये हेतु एक उप समिति का निर्माण किया जिसमें श्री. जयदेर्वासह्‌ जी रि० जज, श्री 
गंगाप्रसाद जी रि० जज, डा० मथूरालाल जी शर्मा एम० ए० डी० लिट्‌ व स्वामी नृसिहदेवजी सरस्वती 
ये । उक्त सम्मति ने भ्रपना विचारान्तर निर्णय भ्रन्तरंग सभा के सामने रखा । विचार विमर्श के पश्चात 
आवश्यक संशोधन कर अर्थातु बिल की घारा १० नियम ५.में संशोधन के साथ भेजने का निर्णय लिया। 
संशोधित घारा--/लड़की के दो अंग हैं-पुत्री व पत्नी (स्त्री) ऐसी दशा में लड़की को पिता की 
सम्पत्ति में भाग नहीं दिया जावे । पति की सम्पत्ति का ही भागीदार उसे बनाया जावे । इस कानून में इस 
प्रकार का संशोधन किया जावे कि ज्योंही.पति.व पत्नी का सम्बन्ध (विवाह) हो श्पनेश्राप पत्नी का 
पति की सम्पत्ति में बराबर का भाग हो जावे । जैसे यदि किसी पिता के चार पुत्र हैं तो सम्पत्ति का 
बंटवारा छः भागों में किया जाना चाहिए अर्थात्‌ चार पुत्रों के तथा एक एक भाग पति व पत्नी का अथवा 
थुत्रों के माता पिता का । पुत्री को पिता की सम्पत्ति में कोई भाग नही मिलना चाहिए।” इस उ 
ॐ निर्णय पर श्री निरंजनदत्त जी एडवोकेट उप प्रधान ने अपना विरोध प्रकट किया | बहु सम्मति 
के आघार पर दिनांक १० जुलाई, सन्‌ १३१४ को उक्त संशोधन युक्त धारा को न्याय सचिव राजस्थान 


को भेजा गया ।. 


मताधिकार हेतु शतांस, सदाचार एवं २५% उपस्थितिं पर बल :-आयें समाज के 
-नियमोपनियम में मताधिकार हेतु स्पष्ट नियम होने पर भी साधारणतया कठोरता से उनका पालन 
नहीं हो रहा था] मताधिकार हेतु चन्दा भाना एवं सदाचार पर ही ब्यान दिया जाता था । समाज 
के कुछ उत्साही कार्यकर्ताओं ने इसे कठोरता से पालन करने हेतु प्रयास किया भर्थात्‌ हर सदस्य अपनी 
झाय का शतांस मासिक चन्दा दे, उसका सदाचारी जीवन हो, भ्रौर साप्ताहिक सतसंगों में २५ 
प्रतिशत उपस्थिति हो । कुछ आये पुरुषों का कहना था कि आय के शतांस के नियमों को एक साय 
कठोरता से पालन करने की अपेक्षा क्रमिक रूप से अर्थात्‌ भ्रधिकारी, अन्तरंग सभासद आर पश्चात्‌ 
सभासदों से पालन कराना चाहिए । इस पर आपसी संघर्ष हुआ । आर्य समाज कृष्णपोल के रेकाडं के 
आधार पर अर्थात्‌ दिनांक १० जनवरी १६५४ से दिनांक २५ मई सन्‌ १६५४ तक यह झापसी संध" 
अधिकतर उभरा, इस संघर्ष में २० ग्रन्तरंग सभाएं एवं दो साधारण सभाएं भी हुई । साधारण सभाए 
कोरम के अभाव में स्थगित हुई । भ्रत्यधिक उतार चढाव के पश्चात्‌ निय लिया गया कि यह विषय 
आगामी साधारण सभा पर छोड़ दिया जावे | दिनांक २७ फरवरी १९५५ की साधारण सभा में 
उपरोक्त विषय पुनः उभर कर भाया भौर संघर्यी बादल फिर छा गये । प्रधान जी ने हस्तक्षेप करके इस 
विषय को समाप्त किया और झागामी वर्ष के लिए वाषिक निर्वाचन कराया । निर्वाचन में श्री किराया 
-लाल जी प्रधान, श्री रणजीतसिह जी, श्री डा० वेदप्रकाशजी, श्री उग्रसेनजी लेखी उप प्रधान, श्री दामो 
. दरलाल जी मन्त्री, श्री सूर्यनारायण जी, श्री ओ३मप्रकाश जी एवं श्री गंगाराम जी उप मन्त्री व श्री रामपाल 
जी गुप्त कोषाध्यक्ष चुने गये । > 
संगटन एवं प्रचार :--चुनाव के पश्चात्‌ नव प्रन्तरंग अधिकारियों ने संगठन को सुरद 
करने का प्रयास किया । इस कार्य के लिए दिनांक १७ भ्रप्नेल सन्‌ १६५५ की अन्तरंग सभा ने एक ह 
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समिति का निर्माण किया' जिसमें श्री झोइमप्रकाश जो; "श्री डा० वेदप्रकाश: जी, “श्री गंगाराम जी, वः: 
श्री कृष्णस्वरूप जी को रखा गया 1 संगठन के प्रयास के फलस्वरूप वैदिक घमं प्रचार: को भी बल मिला । 
वैधिक धर्म प्रचार में इस वषं आर्य जगत के परभ विद्वान शास्त्राथं महारथी ठा० अमर्रासह जी, भ्राचायं 
बिश्वश्चवाजी आदि जयपुर पघारे झापके 'प्रवचनो में अत्यधिक जन समुदाय ने भाग लिया औरं जो आपसी 
संघर्ष से वातावरण दूषित था वह भी दूर हुआ । 


दिनांक २४ माचं सन्‌ १६५७ को झाये. समाज का वाषिक निर्वाचन बुआ जिसमें डा० 
मथुरालाल जी शर्मा प्रधान, श्री मगनीरामजी, श्री रणजीतसिहजी उप प्रधान, श्री दामोदरलाल जी मन्त्री, 
श्री ज्ञानचन्द जी, श्रीसूर्यनारायणजी उपमन्त्री, श्री रामपाल जी कोषाध्यक्ष व श्री राजेन्द्र नाथ जी पुरतका- 
ध्यक्ष चुने गये । र - 


हिन्दी रक्षा समिति का गठन :--श्रीमती सावंदेशिक सभा दिल्ली द्वारा किया गया हिन्दी 
रक्षा प्रान्दोलन १९५७, ५८ की ऐतिहासिक घटना है । झाये समाज कृष्णपोल ने भी इस आन्दोलन में 
सक्रिय सहयोग किया । दिनांक १६ जून, सन्‌ १९५७ की झन्तरंग सभा में झाये समाज की शर से हिन्दी 
रक्षा समिति का गठन हुआ जिसमें श्रीं भगवतीप्रसाद जीं संयोजक, श्री मा० मगनीराम जीवश्वी रणजीत 
सिहजी सदस्य चुने गये । इस समिति को भ्रधिकार दिया गया कि बंह इस समिति में श्रन्य प्रतिष्ठित एवं 
सक्रिय कार्यकर्ताओं को भी ले सकती है । सावंदेशिक सभा के ग्रादेशानुसार लोगों को सत्याग्रह में भेजने हेतु, 
दिनांक ३१ भरक्टूबर सन्‌ १९५७ को एक और उप समिति का गठन किया गया जिसमें श्री मगनीराम जी 
संयोजक, श्री उग्रसेन जी लेखी व श्री दामोदरलाल जी सदस्य चुने गये । उक्त समिति ने लोगों को सत्या ग्रह 
में जाने हेतु प्रेरणा दी और उकसाया इस पर ४५ झाय॑ पुरुषों व देवियों ने सत्याग्रह में जाने हेतु अपने नाम 
लिखवाये । सत्याग्रह में भाग लेने के लिए प्रायो में झपूर्व जोश था । उपरोक्त समिति ने इंस सत्याग्रह 
के आंदोलन में दोहरी भूमिका निभाई । प्रथम आथिक सहयोग व जयपुर से सत्याग्रही भेजना द्वितीय, पक 
घानी से गुजरे सत्याग्रही जत्थों का अतिथि सत्कार करना, जुलूस निकालना व आशिक सहयोग 
थैली मेंट करना आदि का । यदि इस आंदोलन का पूरा विवरण लिखा जावे तो इसके लिए एक अलग 
पुस्तिका तैयार हो सकती है । प्रसंगवश थोड़ा दिग्दर्शन पाठकों को यहाँ भी कराया के जाना झ्ावश्यक 
जययुर से प्रथम जत्था सत्याग्रह में, पूज्यपाद स्वामी वेंदानन्द जी महाराज के नेतृत्व में गुजरा न 
का आर्य समाज की ओर से आतिथ्य सत्कार किया गया आर एक भव्य जुलूस निकाल कर थे के ह 
की गई । दूसरा जिसने सारे राजस्थान में क्रांति पैदा की बह्‌. झाये समाज कृष्णपोल र Ei 
एवं ग्राये प्रतिनिधि सभा राजस्थान के मन्त्री श्री भगवतीप्रसाद जी सिद्धांत भास्कर के र क द 
श्री भास्कर जी का सारा परिवार ही इस जत्ये में सम्मिलित था। श्री भास्कर जी ने एक हर मच 
के साथ सारे राजस्थान का दौरा कर रणभेरी बजाकर जन जागरण किया भौर वका. 
लेकर सत्याग्रह के लिए कूच किया । सत्याग्रही जत्ये का समाज की झोर से यथोचित 


सत्कार किया और एक भव्य जुलूस भी निकाला । 


१ पं० प॒थ्वीदत्त जी गौड़ के 
त भगवती प्रसाद जी के पश्चात्‌ जय3९ से एक जत्या श ° ¶ 
नेतत्व में गया दोनों महानुभावों के सत्याग्रह में जाने पर जयपुर में प्रायः आन्दोलन को द रे 
लगी झौर जनता बड़ी उत्सुकता से परिणाम के लिए व्यग्र हो रही थी। सारे हो जत्थों के समाज की शोर 
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जड़ी शान और सजघज कें साथ जुलूस निकाले «गये । जुलूस के अतिरिक्त श्रातिथ्य में समाज की अत्यधिक 
उहरे रहते थे । उन सबका भातिथ्य समाज की झोर से किया जाता था। लेश मात्र भी इसमें कोई त्रुटि 
'एुवं कष्ट नहीं रहा । ग्रातिथ्य में जहां सब लोगों ने योग दिया वहां प्रमुख रूप से यहां के दानवीर सेठ 
हनुमानसहाय जी जौहरी का नाम विशेष उल्लेखनीय है । आपने समाज में भोजन व अल्पाहार भी दिये। 
सब से बड़ा जत्या जो पं० जीयालालजी के नेतृत्व में स्पेशल ट्रेन से गया, उसका भी कर भार आपने ही 
वहन किया । इस ही प्रकार का सहयोग सेठ रामग्रताप जी आरये.का भी रहा। दोनों ही श्रीमानों की 


चारों झर से प्रशंसा हुई । 


जयपुर आये समाज के इतिहास में शायद इतनी सार्वजनिक सभाएं कभी नहीं हुई जितनी 
इस आन्दोलन के समय में हुई । अधिकतर सभाएं माणक चौक की चौपड़ पर हुई। एक भव्य सभा राम- 
लीलामैदान में भी हुई । इन सभाओों मे,जयपुर की जनता उमड़ पड़ती थी और अपार जोश व्याप्त हो गया 
था । 'हिस्दी भाषा अमर रहे' के नारों से आसमान गु जायमान हो जाता था। ग्राथे समाज सर्व प्रिय 
हुआ । जनता श्राय समाज को हिन्दू हिन्दी रक्षक मानने लगी और हर सहयोग के लिए तैयार थीं। इस 
सारे ग्रान्दोलन के समय जहां सत्याग्रह में जाने वाले भाई बहिनों ने अपना काफी त्याग किया है वहां पीछे 
रहने वाले कार्यकर्ताओं ने भी दिन रात झपनी व्यक्तिगत हानि उठा करके भी इस आन्दोलन में योग 
दिया । यों तो सारे ही कार्यकर्ता तन मन घन से लगे रहे, किन्तु प्रमुख रूप से उग्रसेन जी लेखी, सेठ 
नुमात सहाय जी जोहरी, सेठ राम प्रताप जी आयं, मास्टर मगनी राम जी, श्री ज्वाला प्रसाद. जी, श्री 
देवी लाल जी ग्रां, प्रो० प्रेम बहादुर जी, श्री रणजीत सिह जी, श्री रामसुख जी, श्री गंगाराम जी, श्री 
सूर्यनारायण जी गुप्ता, लाला जगन्नाथ जी, श्री राम मनोरथ लाल जी, श्री ग्रो$म प्रकाश जी भ्रादि 
सज्जनों ने काफी सहयोग प्रदान किया । इस अवसर पर स्वा० वेदानन्द जी सरस्वती व स्वा० शिवानन्द 
जी सरस्वती का प्रचार व भपुवं सहयोग भी रहा जो मुलाया नहीं जा सकता । यह झ्ान्दोलन और इसमें 
आये समाज की भूमिका भाये समाज के इतिहास में स्वर्गाक्ष रों में लिखने योग्य रहेगी । 


| दोहरी सदस्यता समाप्त :--प्रायं समाज के विधान उपनियम सं० ३ के अनुसार श्री 
ओउम प्रकाश जी ने भ्रन्तरंग सभा दिनांक ४ जनवरी, सन्‌ १९५६ में एक पत्र दिया, पत्र में लिखा गया 
या कि “नियमानुसार महिला समाज की सदस्याएँ पुरष समाज की सदस्या नहीं रह सकती ।” इस पर 
अत्यधिक विचार विमर्श हुआ भ्रौर निणंय लिया गया कि वास्तवः में यह ठीक है कि आर्य समाज के 
विधान उपनियम सं० ३ के ग्रनुसार किसी भी एक समाज की सदस्या महिलाएँ रह सकती हैं | आर्य 
समाज की महिला सदस्याश्रों से प्रार्थना की जावे'कि वे दोनों समाजों में से किसी भी एक से त्याग पंत्र 
देकर एक ही समाज की सदस्या रहें । इस निणंय से सर्वाधिक लाभ महिला श्रायं समाज को हुंभ्रा 'और 
उसकी सदस्य संख्या वढ़ी भौर संगठन को बल मिला, साथ ही नियमों का कठोर पालन मी हुआ । ` 


कडा दिनाक ४ मार्च, सन्‌ १९५६ को आायं समाज की साधारण सभा हुई जिसमें निम्न प्रकार 


से निर्वाचन हुग्ना श्री उग्रसेन जी लेखी--प्रधान, श्री फिराया लालंजी,' श्री . दामोदर, लालजी, श्री 
झो. भगवती प्रसाद जी--उप - प्रधान; श्री. विजय. विहारी लाल जी--मंत्री, श्री, सुर्यनारायुरा ..जी 
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श्री सरस्वती प्रसाद: जी:--उपमंत्री, श्री रणज़ीतसिह जी--पुस्तकाष्यक्ष, व श्री रामपाल जी गुप्त--कोषाः 
ध्यक्ष चुने गये। ` ` RS ` emanates 
र्य समाज मन्दिर में वेद मंत्रों का सस्वर पाठ :--इस वर्ष वेदों के मंत्रों का सस्वर पाठ 
करने वाले भारत प्रसिद्ध विद्वान पं० रामचन्द्र द्वारा आयं मेन्दिर में वेदों के सस्वर पाठ का कार्यक्रम 
चला । पं० रामचन्द्र जी का सामगान अत्यधिक रोचक था इस कार्यक्रम में झाय॑- पुरुषों ने प्रत्यधिक 
रुचि दिखाई और अनेकों ने तो पंडित जी से वेद मंत्रों के शुद्ध उच्चारण करने का अभ्यास भी किया। 
रयं समाज की झोर से पंडित जी का आतिथ्य सत्कार एवं सम्मान किया गया । ; 


दिनांक २३ मार्च, सन्‌ १६५८ को आयं समाज का. वाधिक निर्वाचन, हुआ जिसमें निम्न 
प्रकार से चुनाव हुम्राः--श्री उग्रसेन जी लेखी--प्रघान, श्री रणजीतसिह जी व श्री मा० मगनी रामजी 
उपःप्रधान, श्री रामपाल जी--मंत्री, श्रो दामोदर लालजी व भगवंती प्रसाद जी--उपमंत्री, श्री सूर्यः 
नारायण जी कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए । ८ 3 


निशिकान्त उपन्यास को जब्त करने की मांग : 


दिनाक २८-९-५८ को आर्य समाज के ग्रसाधारण अधिवेशन में निशिकान्त उपन्यास, जो 
श्री विण्णुप्रभाकर द्वारा लिखित और पंजाब विश्वविद्यालय की बी०ए० परीक्षा में सम्मिलित था जिसमें 
स्वामी दयानन्द को भ्र'ग्रेजों का एजेन्ट मौर हिन्दुओं के घमं को नष्ट करने वाला लिखा है पर घोर रोष 
प्रगट किया गया । अभद्र पुस्तक को जब्त करने की सरकार से मांग की । पंजाब विश्वविद्यालय से मांग की 
गई कि वे ऐसी पुस्तक को तुरन्त पढ़ाई से निकाल दे न्यथा आर्यो में रोष की भावना उत्पन्न होगी I 
इस झाशय का एक प्रस्ताव पास कर पं० गोवन्द वल्लभ पन्त भारत सरकार, वाइस चान्सलर पजाब 
विश्वविद्यालय, श्री नरहरि विष्णु गाडगिल राज्यपाल पंजाब, शिक्षा मंत्री भारत सरकार, श्रीमाली जी 
व अमरनाथ जी विद्यालंकार सावंदेशिक सभा दिल्ली ६, आयं प्रतिनिधि सभा” राजस्थान को एक २ 


प्रति प्रस्ताव की भेजी गई । 


यो :- ` के चर्च पर ईसाई पादरियों द्वारा 

ईसाइयों के मिथ्या प्रचार का खण्डन : --हथरोई 
चमत्कारिक दावा किया गया कि जो अन्धे हैं उनकों प्रभु यिशु की शरण में भाने व उपदेश सुनने पर 
आंखों से दिखना शुरू हो जायगा । जयपुर व आस पास कौ भोली जनता पादरी की तकरीर सुत्तने व बहुत 


से अन्ये ओर बीमार भी झाये । आये समाज के अधिकारियों को ज्योंही मालूम पडा तो पादरियों के इस 


थे चेलेन्ज पादरी ने आयं समाज को 
र शास्त्रार्थं का खुला चेलैन्ज दिगा गया । ॥ 
बा क रा झाये वीर चर्च में सभा स्थल पर पहुंचे ओर 


कह्‌ बहसमुबा के पक्ष में नहीं है । इस पर 

न लय के कड । प्राये बीरों को देखते ही पादरी उठ खडा ह र 
मंच खाली हो गया । पं० जगदीश विद्यार्थी ने खाली मंच का लाभ उठाया आंखों पर चश्मा लगाये हुए 
पाखंड से दूर रहने की भ्पील की । विद्यार्थी जी ने कहा कि जो पारी सवर ल करता है तो दरी 
है वे दूसरों को कया रोशनी प्रदान करा सकता है । जब पि न [व पड़ा व 
जैसे यिशु भक्त की प्रार्थना भ्रव तक क्यों त सुनी | उपस्थित जनता पर काफी प्नच्छा प्रभाव पड़ 


राये समाज की धाक चारों ओर फैल गई । 
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- १६६० में बनी पाक स्थिंत ईसाई गोस्थल ही परे एक जंगी पादरी से श्रीरामसुखे तंवर, श्री 


रामपाल गुप्त व श्री झोरेम प्रकाशजी द्वारा यिशु द्वारा पापों को क्षमा करने पर तकरीर हुई। पांदरी महोदय 

बता रहे थे कि कोढ़ी नामका यिशु की झाज्ञा से गंदी नदी में स्नान करके चंगा हो गया। इस पर 
पादरी महोदय से कहा गया कि कया यह बात झाप विज्ञान से सिद्ध कर सकते हैं या बुद्धि भर तकं 
युक्त है । पादरी ने कहा “ये कोई विज्ञानशाला थोड़े ही है । यह हमारी घमं सभा है | यहां तो जो लिखा 
है बही ठीक है । “विज्ञान शाला में ग्राप कहते हैं वैसा. हम भी कह देगे।”' उस पर श्री रामसुख तंवर ने 
ने कहा कि विज्ञान ओर तके के विरुद्ध झाज के वैज्ञानिक युग में भ्रापकी इन मूर्खता की बातों को कोई 
क्यों कर स्वीकार करेगा । पादरी निरूत्तर हो गया।” इस पर बहुत से ईसाई युवक जो पादरी के पास 
बैठे थे हंस पड़ । पादरी ने सभा की समाप्ती कर दी और फिर झाने को कहा 1 


, राय समाज की सभा दिनांक ४ मई, सन्‌ १६६० को हुई जिसमें, प्रायं समाज का वाषिक 
निर्वाचन हुआ और निम्न प्रकार से पदाधिकारी चुने गये । 


श्री मगनी राम जी--प्रधान, श्री उग्रसेन जी लेखी, श्री पृथ्वी दत्त जी गौड़ व श्री शान्ति 
नाथ जी--उप प्रधान, श्री युगल किशोर जी नाटानौ--मंत्री, श्री ज्वाला प्रसाद जी, श्री खजी भाई व 
श्री दामोदर लाल जी--उपमंत्री, श्री सूर्यनारागण जी-कोषाघ्यक्ष । 


इस अध्याय के समापन के साथ हम यह देखते हैं कि गणतंत्र की एक दशाब्दी तक झाये 
समाज कृष्णपोल ने भ्रनेक प्रशंसनीय कार्य कर अपने उत्कर्ष को बढ़ाया । इस अवधि में वैदिक धर्म प्रचार 
पशु बलि निषेध, गोरक्षा, राष्ट्रभाषा, ईसाई प्रचार निरोध, अश्लील सिनेमा चित्रों पर रोक, विधवा 
विवाह, भ्रनमेल विवाह पर रोक, अ्रबलाझों की रक्षा, अभद्र साहित्य पर रोक, विद्वत समाज, जनप्रतिति- 
धियों का सम्मान, धार्मिक भ्र घविश्वासों, रूढ़ियों और कुरीतियों का खण्डन, नियमों का कड़ाई से पालन 
आदि अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर ग्रत्यधिक जोर देकर गतिमान किया । इन कार्यों को गतिमान करने 
में आर्य समाज के यशस्वी विद्वान स्वा० नृत्तिह देव जी सरस्वती, श्री गंगाधर जी रि. जज। श्री जयदेव 
बिहु जी रि. जज, व श्री दुर्गाप्रसाद जी रि. प्राचायं का प्रमुख सहयोग रहा । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


[ १५९ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
न्यायसूति मु शी कंबरलाल जीं बापना 
झापका जन्म ३ जनवरी सन्‌ १६०८ में हुआ । झापके पिता का नाम राय साहिब 
किशनलाल जी था । आपने सन्‌ १९२३ से सन्‌ १६२५ तफ गजमेर हाईकोर्ट में प्रक्टिस की भ्रौर 
सन्‌ १६२५ तक वकील चीफकोर्ट जयपुर रहे । कुछ समय पश्चात श्राप मु सिफ हुए |. आपने पब्लिक 
प्रासीक्यूटर का भी काम बड़ी. योग्यता एवं उत्साह के साथ किया । श्राप ज्जुडिशियल कमेटी, सिटी 
टाउन इम्मूवमेंट कमेटी व किंग एडवडं मेमोरियल कमेटी प्रादि के सदस्य रहे । श्राप परम ईश्वर भक्त 
वैदिक धर्मानुयायी आये पुरुष थे । भाप आयं समाज कृष्ण पोल बाजार के मंत्री, प्रधान एवं कमंठ कार्य 
कर्ता भी रहे | आपके समय में भ्रायं समाज में अ्रनेक महवत्तूरां कार्य हुए । राज्य सरकार को बाल 
. विवाह निषेध कानून जारी करने के लिए स्थाने २ पर सभायें करके-जनजागरण-करने में आपका बह 
भारी योग रहा । [ 
आप सीकर के एसिस्टेन्ट सीनियर झाफिसर भी रहे । अन्य राजस्थान हाईकोर्ट में चीफ 
जस्टिस भी रहे | आज वे महान्‌ आर्य पुरुष हमारे मध्य नहीं है किन्तु उनके::समय के संस्मरण भ्राज भी 
पुराने भ्राये पुरुष सुनाया करते हैं । 
ध बाबू गोकुल चन्द जी 
बांबू गोकुलचन्द जी शोवरसियर (सिविल) थे । आपके पिताजी का नाम श्री अमरचन्द जी 
था। आप जयपुर में वींदड के राव के रास्ते में २ चोराहें के नुवकड के मकान में रहते थे। ग्रापको हिन्दी, 
आंग्रजी व उदू का अच्छा ज्ञान था। आपके वैदिक विचार बड़े कट्टर थे । झापके यहां साप्ताहिक, 
पाक्षिक यज्ञ होते रहते थे । आपके नोहरे में ग्राये समाज के महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं । भाप अनेक सामाजिक 
संस्थाद्मों के सदस्य भी थे । वर्तमान में झापके पुत्न डा० हरगोविन्द वर्मा निदेशकपशुपालन विभाग हैं । 
चौथमल जो मशालदार 
आपके पिताजी का नाम श्री गणपत जी मशालदार था.। आप मुतीमात का कार्ये करते थे। 
झाप कट्टर ग्रायं पुरुष थे। आप ने अपने मकान के सामने (कल्याणजी का रास्ता तीसरा चौराहा) अनेक 
बार वैदिक घमं का प्रचारं प्रसार कराया । आप झ्रार्य समाज के साप्ताहिक सतसंगों में पिशित आते थे । 
आपने अनेक सामाजिक संस्थाओं में कार्ये किया । आपका अन्तेष्टी संस्कार भी पूणं वैदिक रीत्यानुसार 


सम्पन्न हुआ । 


पं० मांताप्रसाद जी मथुरावासी ः 
आप परम धर्मानुयायी कर्मवीर झादशे गाये पुरुष हैं। आपसे आर्य समाज के कार्ये में 


अत्यधिक सेवा भाव से कार्येकर अत्यधिक गति दी 1 भापके प्रधान काल में भ्रायं समाज में नीचे के 


न महिला सेवासदन टिक्कीवालों के रास्ते में मैनेजर थे । 
कमरे फ्लश की टट्टी व जीने का काय हुआ ! आप महि र fe 


- महिला सेवा सदन के द्वारा की गई सेवाएँ हिन्दू समाज केलिए मुलाई न 
युवतियों एवं महिलाझों को गुण्डों के फन्दे से छुड़ाकर उन्हे का वा i क र 
आपको अनेक संकटों का सामना भी करना पड़ा | भा इस बात आ । च हिज हया 
(हिन्दू) लोगों को स्वास्थ्य पर विशेष घ्यान देना चाहिए। हमारी eos 

समाज की कन्याएं व विधवा गुण्डो द्वारा उड़ाई जाकर विधर्मी बना ली जात 
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अध्याय: १.० 


निर्माण के स्वर 
(सन्‌ १९६१ से १९७० तक) 


यज्ञ शाला का निर्माण 


जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है ग्राये समाज कृष्णपोल बाजार का कारवां 

झ्रांधियों के बीच में सतत बढ़ता जा रहा था । अब उसके कार्यकर्ताओं ने महसूस किया कि समाज में 

यज्ञादि कार्य सम्पन्न कराए जाने हेतु एक यज्ञशाला का निर्माण किया जाना भ्रत्यंत आवश्यक है। समाज 

के ग्रभिलेख के अनुसार दि० १४ मई १९६१ को हुए निर्वाचन के अनुसार उस समय की ग्रतरंग के 
कार्यकर्ता व पदाधिकारी निम्न प्रकार थे :-- 


श्री मास्टर मगनी राम जी प्रधान 
श्री उग्रसेन जी लेखी -- उप प्रधान 
` श्री ज्वालाप्रसाद जी गुप्ता उप प्रधान 
श्री रब जी भाई मंत्री | 
श्री मिट्ठन लाल जी उप मंत्री 
श्री शान्तिनाथजी ` पुस्तकाध्यक्ष 
श्री. सूर्यनारायण गुप्त लेखानिरीक्षक 


'तथा सवं श्री डा० मथुरालाल शर्मा, स्वामी नृसिंह देव जी सरस्वती, रामेश्‍वर दयालजी 
चौधरी, रामसुखजी तंवर, जुगल किशोरजी नाटानी, धमेन्द्र बीर जी शिवहरे,इन्द्रमलजी शर्मा व पीताम्बर 
जी शर्मा, ग्र तरंग सदस्य चुने गये । 


-.. कार्यकर्ताओं की भ्राकांक्षा थी कि यज्ञशाला का निर्माण जयपुर की स्थापत्य कला का 
उत्कृष्ट उदाहरण हो । 


उक्त यज्ञशाला के निर्माण हेतु निम्न सज्जनों से युक्त एक उपसमिति का गठन 


किया गयाः: 


श्री विद्यारत्त जी भटनागर भूतपूर्व मुख्य अभियंता 
श्री हनुमान सहाय जी जौहरी 
श्री उग्रसेन जी लेखी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट 
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श्री दामोदर लालजी गुप्ता 
श्री धर्मेन्द्र जी शिवहरे 
श्री कुन्दन लालजी महाजन 
श्री रब जी भाई 
स्वामी विरक्त देव जी 
श्री रामनारायणजी गुप्ता 
श्री पं ° सुरेन्द्र जी शर्मा 
श्री जुगल किशोर जी नाटानी 


उक्त समिति के सतत प्रयास भौर उपरोक्त सज्जनों के ्राथि सहयोग से यज्ञशाला का 
निर्माण हुआ । 


दो महत्वपुर्ण कार्य : | 

यज्ञशाला भवन निर्माण की योजना के साथ-साथ कार्यकर्ताओं के मन में शरीर, मन ओर 
झात्मा को पुष्ट बनाए जाने को दृष्टि से दो महत्वपूर्ण काये हाथ में लिए गए। प्रथम था कथा तथा संध्या 
शिविर का झायोजन और दूसरा था.योग के प्रचार एवं प्रसार हेतु सक्रिय सहयोग । 


कथा तथा संध्या शिविर : 


स्वामी विशुद्धानन्दजी सरस्वती के संरक्षण में ग्रां समाज भवन में रात्रि क क्ट 
जयपुर के प्रसिद्ध उद्यान रामनिवास बाग में प्रातः संध्या शिविर का ग्रत्यंत सुव्यवस्थित ग्रायोजन र 
गया । जिसको साधकों के विशेष अनुरोध के कारण १५ दिवस के स्थान पर २५ दिवस तक ता 
गया, इसमें स्वामीजी महा राज ने स्वयं आसन, प्राणायाम, ईश्वर चितन व उपासना का स ह 
पथ प्रदर्शन किया तथा मंत्रों के शब्दायों और भावायों को पूर्ण रूप से स्पष्ट किया । इस 
लाभ काफी संख्या से पुरुषों एवं महिलाओं ने प्राप्त किया । र 


योग का प्रचार प्रसार : 


इसी समय दिल्ली से पं० बलदेवप्रसाद ज़ी भाय व्यायामाचायं को आनंजित किया ब 
. श्री आयें ने भ्राये समाज भवन में साधकों को कई दिनों तक न क योग 
प्रशिक्षण दिया । श्री गार्य के प्रशिक्षण से प्रभावित होकर उन्हें राजस्थात म किया । स्मरण रहे कि 
प्रशिक्षक के पद का “आफर' दिया गयां किंन्तु श्री झाय॑ ने उसे लि बळ भाज वही अत्यंत विकसित 
श्री र्य ने योग और प्राणायाम के जिस सूकम रूप का सुक्या नर ड यूनाइटेड मोटसं के संचालक 
होकर 'राज० स्वास्थ्य योग परिषद्‌' के रूप में भवतरित हो गया है भोर यहाँ यह उल्लेख करना भी भनुः 
श्री जसवंत सिंह जी सांघी के संरक्षण में प्रगति पथ हो व रे के च ये और श्री सांधी ने 
चित न होगा कि उक्त श्री भाय को थी सांधी ही जय ८ क 

उनसे योगिक क्रियाओं के सबंध में प्रशिक्षण प्राप्त किया या । 
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श्री पं० सत्यपाल जी शास्त्री व्यायामाचार्यं ने भी इस दिशा में बहुत अधिक 


कार्य किया । 


प्रचार की विजयी वैजयन्ती : 
इस काल में ग्रायं समाज की चहुं ग्रोर जैसे धूम सी मच गई थी । संध्या शिविर गौर योगादि 


के प्रशिक्षण कार्यक्रम के अतिरिक्त इस काल में आय जगत की कुछ ऐसी विभृतियों ने आकर प्रचार की 
दु'दुभी बजाई कि जिसके कारण सारे जयपुर में प्रायं समाज की जय का निनाद गू ज उठा। कु वर सुखलाल 
जी झाय॑ मुप्ताफिर,कु वर जोरावर सिह जी व प्रकाशचंद्र जी कविरत्न के गीत जयपुर की जनता,के गलों के 
कण्ठहार बन गए, श्री प्रकाशचंद्रजी कविरत्न और पन्नालालजी पीयूष के कौकिल य की अमृतवाणी से 
जयपुर नगर जैसे रसस्निग्ध हुआ है। साथ ही स्वामी सत्यानन्दजी, स्वामी समर्पेणानन्दजी, स्वामी 
विशुद्धानन्दजी, स्वामी होलस भास्करी जी, स्वामी झोमानन्दजी, पुरी के शंकराचाय, स्वामी करुणानन्द 
जी, स्वामी दशंनानन्दजी, स्वामी ्रह्ममुनीजी, स्वामी केवलानन्द जी, झाचाये कृष्णजी, सत्यदेवजी, 
श्री अमर मुनीजी, आचार्य कृष्णजी, सत्यदेवजी विद्यालंकार, स्वामी श्रात्मानन्दजी, स्वामी 
शिवानन्दजी, पं० शान्तिप्रकाशजी शास्त्राथे महारथी, वाचस्पति जी शास्त्री, ज्ञानेन्द्र जी सूफी, 
युधिष्ठर जी विमांसक, पं० हरिश्चन्द्रजी, प्रकाशवीरजी शास्त्री,. लाला रामगोपाल शालवाले, जनसंघ के 
सू० अध्यक्ष डा० रघुवीर, और पं० बरुशीलालजी ब्यास, पं० रामचन्द्र शर्मा वीर, पं० जगत कुमार शास्त्री 
जयदेवजी विद्यालंकार, डा० सुधीर कुमार गुप्ता, सुभाष जी वेदालंकार तथा श्री लक्ष्मीनारायण जी 
सुघांसु (भू० पू० स्पीकर विधान सभा बिहार) आदि संतों, विद्वानों, सुलेखकों प्रादि. से जयपुर नगर जसे 
सुबासित हो उठा । इसी का परिणाम था कि इस अवघि में आयें समाज की ोर से निकाले गये नगर 
कीतंनों, शोभा यात्राओं व सम्मेलनों की स्मृति भ्राज भी केवल जयपुर नगरवासी अपितु सारा राजस्थान 


करता है 1 


शुद्धि कार्य : 
यज्ञ शाला निर्माण, व्यक्ति निर्माण के लिए संध्या शिविर, आसन प्रशिक्षण तथा कथा 
स्वाध्याय के भ्रतिरिक्त मार्य समाज शुद्धि कार्य की भ्रोर भी ग्रपनी पूर्ण लगन रोर निष्ठा से अग्रसर रहा । 


सन्‌ १९६१ में गुलाब नाम की एक नाबालिग लड़की को एक मुस्लिम गु डा बहकाकर ले 
आया था । सुराग लगने पर आयं समाज के कर्मेठ कार्येकर्तागरों ने उस गु डे को गिरफ्तार करवाया तथा 
लड़की को महिला सदन में रखवाया । 

इसके अतिरिक्त फातिमा नाम की एक मुस्लिम युवती श्री नरेन्द्र सिह के साथ रहती थी। 


उक्त नरेन्द्र सिंह के स्वर्गवास पर मुसलमानों द्वारा उसे कन्न में दफना दिया गया । अतः उसकी विरासत 
के मुकदमें में भी समाज के कार्यकर्ताओं (विशेष रूप से पं० सुरेन््रजी शर्मा व रामेशवर जी एडवोकेट) ने 


अत्यधिक योगदान दिया 


सन्‌ १९६३ में कुछ मुस्लिम गुडों ने हिन्दू बच्चों को लोभ देकर बुरे रास्ते की ओर प्रेरित 
करना प्रारम्भ किया भ्रौर फिर उन्हे उसके दबाव में मुसलमान बनाया जाने लगा। इस प्रकार 
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प्रवांतयो को आयें समाज किस प्रकार बर्दाश्त कर सकता था ग्रतः ऐसे गुडों को तलाश करके गिरिफ्तार 
कराया गया और ऐसे कार्यों पर कड़ी दृष्टि रखी गई। 


सन्‌ ६२ में ही इस प्रकार वांसवाड़ा में एक जैन युवक के ईसाईयों के चंगुल में फंस जाने 
पर समाज के कार्यकर्ताओं ने जैन समाज में चेतना उत्पन्न करने की चेष्टा की । यद्यपि जैन समाज द्वारा 
विशेष सहयोग प्राप्त नही हुआ पर आये समाज ने भ्रपनी ओर से बचाने का पूणं रूप से प्रयत्न किया । 
लेकिन इस प्रयास में सफलता नहीं मिली पर इसका परिणाम यह हुआ कि जैनी भी यह बात भली प्रकार 
-से समझने लगे कि हिन्दू धमं (जिसमें जैनी भी सम्मिलित हैं) का वास्तविक रक्षक केवल झाय समाज 


ही है। 
ज्ञानदेवी का उद्धार : 


सन्‌ ६४ में एक ब्राह्मण महिला ज्ञानदेवी को उसके दो बच्चों के साथ मुस्लिम गुडे टोंक 
से भगा कर जयपुर ले आए तथा जिलाघीश कार्यालय में उसका विवाह भी सम्पन्न करा दिया गया । इस 
गैर कानूनी कार्यवाही के विरोध में पं० सुरेन्द्रजी शर्मा और पृथ्वीदत्त गोड़ कें नेतृत्व में एक विशाल 
जुलूस निकालकर इस घटना के प्रति झाक्रोश प्रकट क्रिया गया । इसका परिणाम यह हुआ कि उन 
मुस्लिम गुण्डों को पकड़ लिया गया और ज्ञानदेवी आर उसके दोनों बच्चों को बचा लिया गया । 


शांतिदेवी को बचाया जाना : 


इसी प्रकार सन्‌ ६५ में शांतिदेवी नामक एक श्रन्य ब्राह्मण महिला जिसके स व्य 
जो मुस्लिम ग''डों के चक्कर में फंस गई थी उसको उनके चंगुल से छुड़ाने के लिए सुर गग भी 
उग्रसेन जी लेखे ने भ्रत्यधिक प्रयास किया इस कार्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के युवकों का सह 
सराहनीय रूप से रहा । 


ईसाईयों की मांद में मोर्चा : 


विदेशों की सहायता से ईसाई धर्म के पादरियों को व वहान आ बोय 
घतः भ्रपने घन बल और कूटनीति से ईसाई प्रचारकों ने १९६५ में तो । पोष ल र आ 
हिन्दू धर्म का खण्डनं कर भाक्रमरा प्रारम्भ कर दिया | इससे आय बा त a 
था । ग्रतः ईसाईयों को शास्त्रार्थं की चुनौती दी गई । जब इसके संबंध 25 pred 
तो चर्चो में जाकर शास्त्रार्थं के लिए ललकारा गया। इससे घमं के पड प्र म क 
के स्थान पर घन बल से प्रचार कर रहे ये हतोत्साहित हो गए और उन पर टे बे योड 
छा गया । शास्त्रार्थ और विवाद तो दुर रहा स से पव ह धह en सभाएं की गई जिसमें 
ग्यारह हो गए । इसका फल यह हुभा कि हथरोई क्षेत्र में दो स तक स 
ऐसे पाखण्डियों की लीला की कलई खोली गई । 


सत्‌ ६३ में ही एक अमेरिकन लड़की को शुद्ध करके उसे हिन्दू बनाया और श्री यादव 
मोहनजी के साथ उसका विवाह बैदिक रीति से सम्पन्न कराया गया । 
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बिभिन्न सस्सेलन : ् ८ “ 
` द्रां समाज की भोर से इसी समय संस्कृत सम्मेलन और कवि सम्मेलन के भी आयोजन 
- 1 | पं० चन्द्रशेखरजी शास्त्री, पं) मथुरानाथ जी 
संस्कृत सम्मेलन में पुरी के वर्तमान शंकराचाय पं० चन्द्र | हे 
ह स सुधीर कुमार जी गुप्त एवं महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय के आचार्यों एवं _आध्यापक ने 
न समाज की रीति नीति शोर संस्कृत के हित संवधन हेतु आये समाज द्वारा 


भाग लिया । सम्मेलन में प्राये समाज र न 
किए गए प्रयासों की अत्यधिक सराहना की गई । इस सम्मेलन की एक उपलब्धि यह रही कि पौराणिक 


विद्वान्‌ भाय॑ समाज के निकट भए और उसे समभने का प्रयास किया । इसी के साय साथ एक वृहद्‌ 
कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता राजस्थान विश्वविद्यालय के भू०पू० उप- 
कुलपति झौर प्रसिद्ध आर्य विद्वान डा० मथुरालाल जी शर्मा ने की और जिसमें भ्रार्य जगत रौर उसके 
अतिरिक्त ग्रन्य क्षेत्र के मूध॑न्य कवियों ने भाग लिया और स्वामी दयानन्द और आये समाज के प्रति 


अपनी श्रृद्धोपते सामग्री प्रस्तुत की । 


निर्वाचन : अं 
दि० २७-५-६२ की साधारण सभा में नवीन झतरंग एवं पदाधिकारियों का निर्वाचन 


निम्न प्रकार हुआ = 


श्री मगनीराम जी प्रधान 
श्री उग्रसेन जी लेखी उप प्रधान 
श्री युगल किशोर जी नाटानी उप प्रधान 
श्री धर्मेन्द्र जी शिवहरे उप प्रधान 
श्री सुधीर कुमार जी गुप्त उप प्रधान. 
श्री रब जी भाई उप प्रधान 
श्री दामोदर लाल जी ँ उप मंत्री 
श्री रामपाल जी गुप्ता उप मंत्री 
श्री मथुरा प्रसाद जी उप मंत्री 
श्री मिट्ठनलाल जी कोषाध्यक्ष 
श्री बुद्धिचन्द जी पुस्तकाध्यक्ष 
श्री हरिबल्लभ जी हल्दिया लेखा निरीक्षक 


रामेश्रलाल 
तथा श्री डा० मथुरालाल शर्मा, विद्यारत्त जी मटनागर, इन्द्र लालजी शर्मा, य 
जी चौधरी, कुन्दनलाल जी महाजन, शान्तिनाथ जी, रामसुख तंवर, भंवरलाल जी शर्मा व गंगारा 
झ तरंग सदस्य चुने गये । 
'न्यायीय सभा : 


श्री जयनारायण सिह जी 
प्रो० नेतिराम जी शर्मा 
श्री प्रेम सिह जी 
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राष्ट्रीयता की हिलोर : 


मित्रघाती चीन ने जब पंचशील की आइ'में भारत की सीमाओं पर घोले से श्राक्रमण कर 
दिया तो सारा भारत जैसे भ्र'गड़ाई लेकर जाग उठा ' राष्ट्रीयता के अनन्य पोषक भ्राये समाज ऐसे 
समय में शांत कैसे बैठ सकता था । ग्रतः निश्चय किया गया कि उस.समय आर्य समाज द्वारा मनाए जाने 
वाले उत्सव को राष्ट्र रक्षा सम्मेलन के रूप में परिवर्तित किया जावे फलतः इस समय निकाले गए 
नगर कीर्तन में श्री अभयजी भर विजयजी के कण्ठो से जैसे देश प्रेम की कविताश्रों ओर गीतों की गंगा 
यमुना प्रवाहित हो उठी । सारे जयपुर में “चाऊ के नकेल डाल दो” गीत गुज उठा । यही नहीं राष्ट्र 
रक्षा हेतु समपंण करने वाले सैनिकों के लिए एक निःशुल्क कॅन्टीन कक संचालन किया गया तथा जिला- 
घीश को आर्य समाज के भवन को राष्ट्र रक्षा के किसी भी कार्ये में उपयोग हेतु सर्मापत किया गया । 


१९६५ में पाकिस्तान द्वारा घात करके ग्राक्रमण करने पर भी आ्रायं समाज चुप केसे रह 
सकता था । अतः आर्यं समाज की ग्रोर से रक्त दान और राष्ट्र रक्षा कोष में भ्राथिक सहयोग देने का 


प्रयास किया गया । 


राष्ट्र रक्षा सम्मेलन : 

माणक चौक चौपड़ पर राष्ट्र रक्षा सम्मेलन कायो * किया गया आ अ 
करते हुए राजस्थान के राज्यपाल डा० सम्पूर्णानन्द जी ने आयसमाज की सराहना र En 
आर्य समाज जब आवश्यकता होती है “शास्त्रो' का प्रचार करता है भौर जब देश पर. 
है तो “शस्त्रो” का भी प्रचार करता है। 


राज्यपाल महोदय को इस श्रवसर पर रक्षा कोष के लिए ८०३) रु० नकद तथा स्वणां 


ग्राभूषण झपित किए गए. | 
तीन दिवसीय इस सम्मेलन में डा० सूर्यदेव शर्मा ने तक्शों के द्वारा जनता को ह 
ग दशनानर्‍्द ह 3 डा० 5 
स्थितियों का दिग्दर्शन कराया तथा स्वामी ब्ह्मानन्दजी, शक सात वाळ 
पं० वाचस्पति जी शास्त्री परादि सन्तों विद्वानो ते स्वदेश प्रेम की सुरसु 


हिन्दी भाषा के अधिकार का उद्घोष : 


मिले और अंग्रेजी को सखी भाषा रखे 

को उसका उपयुक्त अधिकार कक टन 

क. be पर प्रस्ताव तो पास किए ही गए साथ ही कल 
खाते कि घ्रामंत्रित कर विचार गोष्ठियों का भी आयोजन 


क्षेत्रों विशिष्ठ व्यक्तियों को र सोबत 
5 मूर्घन्य क गौर भारतीय जनसंघ के भू० ३° अध्यक्ष ह र र क 
यहां पघारे । झाये समाज के सक्रिय युवक कार्यकर्ता श्री य 
T 
विचार प्रकट किए जिनकी डा० रघुवीर ने अत्यधिक सराहन 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


MDA SYST SNH ES I SVE Ew PA NE Sr YES HN कळ 2. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६६ `] 
पुन: निर्वाचन : 


दिनांक २१-४-६३ की साधारणा सभा में पदाधिकारियों एवं अन्तरंग सभा का निर्वाचन 
निम्न प्रकार हुभ्ना 


श्री उग्रसेन जी लेखी प्रधान 

डा० कु० रामप्यारी देवी उप प्रधान 

श्री रजी भाई प्रधान 

श्री मगनी राम जी . उप प्रधान 

श्री दामोदरलाल जी मन्त्री 

श्री रामपाल जी गुप्त उप मन्त्री 

श्री उत्तमचन्द जी उप मन्त्री 

श्री मिट्ठनाल जी कोषाध्यक्ष 

श्री रामसुख जी तंवर पुस्तकाध्यक्ष 

श्री बुद्धिचन्द जी उप पुस्तकाध्यक्ष 

श्री हरिबल्लभ जी हल्दिया लेखा निरीक्षक 

श्री डा० मथुरालाल जी शर्मा प्रतिष्ठित भ्रन्तरंग सदख्य 
श्री स्वामी नृसिंहदेव जी सरस्वती र ड ज़ 


श्री विद्यारत्न जी भटनागर 1 is ‘33 


तथा सवं श्री युगलकिशोर जी चतुर्वेदी, शांतिनाथ जी, गंगाराम जी, युगलकिशोर जी 
नाटानी, इन्द्रलाल जी शर्मा रामेश्‍वर दयाल जी चौधरी व श्रीमती रतनदेवी जी गुप्ता अन्तरंग सदस्य । 
चुने गये तथा 
श्री डा० सुधीर कुमार जी गुप्त 
श्री नेतीराम जी शर्मा व 
श्री प्रेमसिह जी 
` न्यायिक सभा हेतु निर्वाचित किए गए । 


शरी सत्यदेव विद्यालंकार जयपुर में : 


इसी समय भारत के सुप्रसिद्ध पत्रकार और प्रमुख झार्य समाजी विचारक पं० सत्यदेवजी 
विद्यालंकार जयपुर पधारे। ग्राप स्थानीय झार्य समाज के कार्यक्र्ताओं के पारस्परिक सद्भाव एवं 
सहयोग से बहुत प्रभावित हुए तथा माणाक चौक चौपड़ पर हुई विशाल सभा में उपयुक्त तथ्य को स्पष्ट 
करते हुए आय समाज के लिए अनेकों मौलिक योजनाएं प्रस्तुत की । इसी सभा में झजमेर के भू० १० 
मुख्यमन्त्री श्री हरिभाऊ उपाध्याय का भी भाषणा हुआ जिसमें उन्होंने भ्रायं समाज भर स्वामी 
दयानन्द की राष्ट्र और समाज को महान देन का उल्लेख किया । इसी समय राजा साहब:अमेठी भौर 
रानी साहिबा मसूदा ने भी आर्य समाज कृष्णापोल के कार्यकताग्रों की सेवा भावना की सराहना करते हुए 
आय समाज के महत्व और भ्रावश्यकता पर वल दिया । 
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कर्मठ आये समाजी जयपुर नगरपालिका के श्रध्यक्ष : 


जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है जयपुर राज्य में भ्रायं समाज के कार्यकर्ताओं कीः - 


प्रमुखता ही है । इसी क्रम में इसी समय आर्ये समाज कृष्णपोल वाजार जयपुर के भू० पू० अध्यक्ष और 
वर्तमान में प्रमुख सदस्य एवं राजस्थान विश्वविद्यालय के भू० पू० उप कुलपति डां० मथुरालाल शर्मा को 
जयपुर नगर परिषद्‌ का अध्यक्ष निर्वाचित क्रिया गया । ग्रायं समाज में इसके फलस्वरूप हर्ष की हिलोर 
का उठना स्वाभाविक ही था । फलतः आर्य बन्धु बहुत प्रसन्न हुए । डा० साहब के साथ-साथ परिषद्‌ के 
सदस्यों ने भी आर्ये समाज की विभिन्न प्रवृत्तियों. की सराहना की । 


नवीन निर्वाचन : 


अप्रेल १६६४-६५ में समाज की अन्तरंग एवं पदाधिकारियों का निर्वाचन निम्न प्रकार 


सम्पन्न हुआ :-- 
श्री मास्टर मगनोराम जी प्रधान 
डा० कु० रामप्यारी देवी उप प्रधान 
श्री उग्रसेन लेखी 7 
श्री नुसिहंदेव सरस्वती ग्र 
श्री दामोदर लाल मन्त्री 
श्री रामलाल जी गुप्ता ५० ०. हकक उप मन्त्र 
श्री रबजी भाई | 
श्रो मिट्ठनलाल जी हि. 
श्री सूर्यनारायण जी गुप्ता कोषाध्यक्ष | 
श्री शांतिनाथ जी पुस्तकाच्यक्ष 
श्री रामसुख जी तंवर उप पुस्तकाध्यक्ष 


श्री हरिबल्लभजी हल्दिया, अन्तरंग सदस्य, विद्यारत्नजी भटनागर, तथा सवे श्री डा० मथुरा 


लाल जी शर्मा, डा० सुधीर कुमार गुप्त, ब्रह्म प्रकाश जी, ज्ञानप्रकाश जी, युगलकिशोर जी नाटानी, 


पृथ्वीदत्तजी गौड़, इन्द्रजाल जी शर्मा, मथुराप्रसाद जी शर्मा, कुन्दनलाल जी महाजन व रतनदेवी जी गुप्ता 


अन्तरंग सदस्य चुने गये । 


साहित्य सृजन : 
पी वसीयत में घोषणा की थी 1 

+ नेता स्व लेखराम आर्ये मुसाफिर ने ग्रपनं 7 चरतः 
FR स रहना है तो उसमें लेखन कार्य निरन्तर चलता रहना चाहिए ।” भ्रतः इसी 
आव समाज कय रमेश चन्द्र की पुस्तक 'आये समाज कतंव्य पथ की ओर 


हि ? समाज ने वेद भाष्यकार पं० 

Ss आर्य विद्वान पं० हरिदत्त जी शास्त्री के सम्बन्ध सें भ्रनुसन्धान को न ख 
गया ।” इसी के साथ साथ झार्य समाज के उत्साही लेखकों एव सूजन घर्मी च्य साहित्यकार गो य 
प्रकाशकों के माध्यम से भी कुछ पुस्तकों का प्रकाशन कराया गया जिनमें प्रमुख है ईश उपनिषद्‌ पर 
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आधारित श्री ओमशरण विजय का दिव्य जीवन, श्री ओमप्रकाश जी विद्यावाचस्पति की आयं, समाज - 
की झावश्यकता,. ब्रह्म कुमारियों के भूठ का पर्दाफाश करने के लिए ब्रह्म लारी, मत दारा का कातून 
किया गया । इसी प्रकार वेदों में पशु बली निषेध का मत प्रतिपादन के सम्बन्ध में पं० बुद्धदेव विद्यालंकार ं 


की पुस्तक का प्रकाशन किया गया । 


साहित्य प्रचार : 

इसी के साथ साथ प्रसिद्ध वेद विद्वान डा० सुधीर कुमार जी को अधिकार दिया गया कि 
चे वैदिक पुस्तकालय के लिए जिन ग्रन्थों की भी प्रावश्यकता महसूस करें ऐसे ग्रन्थों को पुस्तकालय के 
लिए क्रय करनेका परामर्श दें । फलतः डा० गुप्त के परामर्श से श्रे ्ठ वैदिक साहित्य को पुस्तकालय के लिए 
क्रय किया गया झौर सदस्यों को उचित रूप से दिए जाने की व्यवस्था की गई। बहुत सा साहित्य 
निःशुल्क रूप से भी प्रसारित किया गया । इस इष्टि से श्री उग्रसेन जीं लेखी का प्रयास सराहनीय रहा 
जो हर सम्मेलन के अवसर पर निःशुल्क या श्राधी शुल्क पर सत्यार्थ प्रकाश वितरित कराए जाने को, 
योजना करते थे । 


साहित्य विक्रय : 
आर्य साहित्य के प्रसार की दृष्टि ग्रार्य समाज के साहित्य प्रेमी और कर्मठ कार्यकर्ता 
श्री रबजी भाई के संयोजन में एक विक्रय केन्द्र की व्यवस्था की गई किसके द्वारा उच्च कोटि के भ्राये 


साहित्य के विक्रय की 'न लाभ न हानि के ग्राधार पर आर्य साहित्य को क्रय की व्यवस्था की गईं । इस 
केन्द्र के माध्यम से काफी साहित्य विक्रम किया गया । 


पुन: निर्वाचन : 
१८ श्रप्रेल ६५ को साधारण सभा की बैठक में निर्वाचन निम्न प्रकार हुआ :-- 
श्री हनुमान सहाय जी जौहरी प्रधान 
श्री उग्रसेन जी लेखी उप प्रधान 
श्री लाला जगन्नाथ जी » 
श्री रबजी भाई , ` उप प्रधान 
श्री ब्रह्म प्रकाश जी मन्त्री 
» दामोदरलाल जी गुप्ता उप मंत्री 
»9 रामलाल जी गुप्त उप मंत्री 
» सूर्यनारायण जी गुप्ता कोषाध्यक्ष 
» मथुराप्रसाद जी शर्मा _ पुस्तकाष्यक्ष 
„ रामसुख जी तंवर भण्डारपाल 
„। हरिबल्लभ जी हल्दिया लेखा निरीक्षक 


तथा ग्र तरंग सदस्य के लिए सवं श्री डा० मथुरालाल शर्मा, विद्यारत्न जी भटनागर 
ज्ञानप्रकाश जी, शांतिनाथ जी, कुन्दनलाल जो महाजन, शम्मुलाल जी, लल्लूमल जी मिर्घा, सोहनलाल जी 
वर्मा, सुरेन्द्र भल्ला, उत्तमचन्द जी, युगलकिशोर जी नाटानी व श्रीमती रतन देवी जी गुप्ता चुने गये । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


[ १६९. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
तथा न्याय समिति भे-- | 
श्री मैजर दोलतसिह जी 
श्री स्वामी विरक्तदेव जी व 


प्रो० नेतीराम जी 
सर्व सर्म्मात से निर्वाचित किए गए। 


पं० रामचन्द्र शर्मा चोर का स्वागत : 


इस समाज का सौभाग्य है कि उसे प्रसिद्ध गौभक्त झौर हिन्दू समाज के. सुधारक विद्वान 
पं० रामचन्द्र शर्मा वीर की सेवा शौर मार्ग अनुसरण का ग्रवसर मिला । पं० रामचन्द्र शर्मा वीर ने गौरक्षा 
हेतु ग्रनशन करके भारत में ही नहीं अपितु समस्त विश्व में ख्याति अजित कर ली थी। इनके अनशन 
के समय इस समाज की ओर से उनको तन मन घन से कार्यकर्ताओं ने पूर्ण सहयोग दिया । श्री वीर भी 
झपने भाषणं में इसका उल्लेख करते रहते थे कि यदि हिन्दू धर्म का वास्ताविक रक्षक कोई है तो वह 
केवल झाये समाज ही हैं। श्री वीर के कार्येक्रम में सहयोग के 'लिए नगर के प्रमुख स्थानों पर सभाझ्नों 


.का भ्रायोजन किया गया और उनके साहित्य के विक्रय की भी व्यवस्था की गई । 


श्री शम्भुलाल जी और महिला समाज द्वारा प्रनुकरणीय पादश : 


आर्य समाज के उत्साही और करमेंठ कार्यकर्ता श्री शम्भुलाल तन, मन, घन समर्पण 
करने वाले उन कार्यकर्ताओं में से एक हैं जिन पर झाये समाज गर्वं कर सकता है। छोटे से छोटे 
कार्य से लेकर बड़े से. वड़े कार्य को: समर्पण. भाव से करने वाला यह पुर कार्य कर्ता निश्चय ही 
-भनुकररीय है । ड्त श्री शम्भुलाल जीं ने अपने स्व० पिता श्री मा० मगतीराम जी की स्मृति भें एक 
कमरा बनाने हेतु: एक हजार रुपए का दान दिया। . . अ ३ 
समाज ने मी एक कमरा बनाने का वचन दिया । इनके कमरों कों बनाए जाने के लिए. 
“निम्नलिखित समिति का गठन किया गया :- ` Sis 
श्री उग्रसेन: जी लेखी 
श्री विद्यारत्त जो भटनागर 
श्री दामोदरलाल जी. 
श्री कुन्दनलाल जी 
श्री मिठुठन लाल जी 
श्रीमती रमावती जी भल्ला 
- श्रीमती कमला महाजन 
५. _ 2 _ श्रीमती श्रोमवती जी ` 
श्री रजी भाई (संयोजक) 
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नवीन निर्वाचन : 
दिनांक ८-५-६६ की साधारण समा में निम्नलिखित महानुभाव सवं सम्मति से निर्वाचित 


घोषित किए गए :-- 


श्री लाला जगन्नाथ जी प्रधान 

श्री रामजीलाल जी उप प्रधान 

श्री हनुमान सहाय जी जोहरी उप प्रधान 

श्री रवजी भाई उप प्रधान 

श्री दामोदर लाल जी गुप्ता मंत्री 

श्री रामपाल जी गुप्ता उप मंत्री 

श्री शंभुलाल जी उप मंत्री 

श्री सूरजनारायण जी गुप्त कोषाध्यक्ष 

श्री रवजी भाई पुरतकाध्यक्ष 
लेखानिरीक्षक 


श्री हरिबल्लभ जी हल्दिया 


तथा सवंश्री सोहनलाल जी वर्मा, शांतिनाथ जी, प्रो० नेतिराम जी शर्मा, डा० दिनेश कुमार 
जी, डा० मथुरालाल जी शर्मा, रामसुख जी तंवर, कुन्दनलाल जी महाजन, युगलकिशोर जी नाटानी, 
-रामगोपाल जी शर्मा, स्वामी नृसिंह देवजी एवं सुरेन्द्र जी व श्रीमती रतनदेवी गुप्ता श्रन्तरंग सदस्य । 


गो रक्षा ब्रॉन्दोलन : 


सावंदेशिक सभा के गोरक्षा भ्रान्दोलन के ग्राह्वान के अनुसरण में आर्य समाज कृष्णपोल 
बाजार जयपुर भी तन मन धन से कूद पड़ा । इस हेतु गठित की गई गौरक्षा महासभा समिति की राज- 
स्थान शाखा के अध्यक्ष इसी समाज के सक्रिय कार्यकर्ता श्री उग्रसेन जी लेखी थे। उक्त समिति ने 
राजस्थान सत्याग्रहियों को भिजवाने, उनके परिवारों को ग्राथिक सहायता दिए जाने तथा प्रचार कायं 
के लिए प्राण-पण से सहयोग किया । सत्याग्रह हेतु गांव-गांव से सत्याग्रहियों के जत्ये गए । जयपुर समाज 
के सम्वेष्ठ कार्यकर्ता श्री झोमशरणा विजय के पुज्य पिता और उत्साही भ्रार्य समाजी सेवक श्री घीसालाल 
बकटा के नेतृत्व में चौमू से भी सत्याग्रहियों का जत्या गया जिसमें श्री बँकटा अपने चार वर्षीय पौत्र 
अनिल को भी लेकर गए थे। 


स्मरणा रहे ४ नवम्बर को दिल्ली में किए गए विशाल प्रदर्शन में जयपुर से पुरुष एवं 
महिलाझों के विशाल समूह ने भाग लिया था । 


यज्ञशाला का उद्घाटन : 
जसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है यज्ञशाला के राजस्थान की स्थापत्य कला के भ्रनुरूप 


' निर्माण का कार्यकर्ता का जो संकल्प था उसकी पूति निकट भविष्य में हो गई ग्रौर उसका उद्‌घाटन 


आर्थ जगत के सुप्रसिद्ध नेता, वक्ता ओर सुलेखक पं० प्रकाशवीर शास्त्री के कर कमलों से हुआ । 


FE आल 
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पं० प्रकाशवीर शास्त्री ने उस यज्ञशाला का उद्घाटन करते हुए जो प्रेरणापूर्ण: भौर. ओजस्वी उद्बोधन 

` क्रया वह भाज भी श्रोताओं के हृदय पटल में गूज रहा है । उनके: परामश के अनुसार; भ्रभी वेदों के 
सभी संस्करणों की प्रतियों को रखें जाने की झाकांक्षाओं को मूतं रूपः दिया जाना है। स्मरण रहे 
राजस्थान की झाय॑ समाजों में इस यज्ञशाला का शीषं स्थान है। | 


पुनः निर्वाचन 
७-५-६७ को साधारण सभा में निम्न प्रकार निर्वाचन हुआ :-- 


श्री लाला जगन्नाथ जी प्रधान, श्री विष्णुदत्त जी उप प्रधान, श्री रामलाल जी उप प्रधान, 
श्री उग्रसेन जी लेखी उपप्रधान, श्री रवजी भाई मन्त्र, श्री दामोदर, लाल जी उप मन्दी, श्री शंभुलाल जी 
उप मन्त्री, श्री रामपाल जी उप मन्त्री, श्री राजनारायण जी गुप्ता कोषाध्यक्ष, श्री हरिवल्लभ जी हल्दिया 
लेखा निरीक्षक तथा सर्वश्री डा० मधुरालाल जी, प्रो० नेतिराम जी शर्मा, कुन्दन लाल जी महाजन, शान्ति- 
नाथ जी, भगवान सहाय जी, सुरेन्द्र जी भल्ला, लल्लू लाल जी मिर्घा, रामकिशोर जी शर्मा, युगलकिशोर 
जी नाटानी व श्रीमती रतनदेवी जी गुप्ता भ्रन्तरंग सदस्य | 


सेना में घमं प्रचार : 


पं० सुरेन्द्र जी शर्मा के प्रयासों से सेना में धार्मिक संस्कारों को करने में पहल की a 
सैनिकों के अनुरोध पर समाज का हवत कुण्ड भी सैनिकों को दे दिया गया तथा समाज के र मर 
हवन कुण्ड का निर्माण कराया गया । सैतिकों ने भी झपने स्तर के अनुरूप ही काये किया भार झा 
हवन कुण्ड का पूरा मूल्य आग्रह करके दिया । सैनिकों का देश मम तो परनुकरणीय है ही साथ ह 


के द्वारा उन्होंने ग्रपनी घर्म प्रियता म्रौ र सात्विकता का भी परिचय दिया । 


चुना 
ई ‘= रि 


श्री उग्रसेन जी लेखी प्रधान, श्री प्यारे लाल जी चौपड़ा उप ps मंत्री, श्री रामपाल जी उप 
श्री शांतिनाथ जी उप प्रधान, श्री दामोदर लाल जी मंत्री, श्री शंगुलाल जी उप 7, री “भाई पुस्तकाध्यक्ष, 
न्त्री, श्री मुनिदेव जी उप मंत्री, श्री सूरजनारायण ता को क | 
श्री रामसुख जी तंवर सहपुस्त काध्यक्ष व श्री प्रार० एल० लोहिया लेखा क्ष बम 


विद्यारत्न जी भटनागर; कुन्दनलाल जी महाजन, 


तथा सवे श्री डा० मथुरालाल जी हम कुण्णा स्वरूप जी भटनागर, वजीरचन्द जी, 


भगवान सहायजी, सोहनलाल जी वर्मा, बनवारीलाल जी, 
छेदालाल जी व श्रीमती रतनदेवी गुप्ता अन्तरंग सदस्य । 


नवीन निर्वाचन म | 
दि० २७ अप्रेल ६६ की साधारण संभा. में निर्वाचित महानुभावों की विगत निम्न 
० २९७ 


प्रकार है बे 
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श्री विद्यारत्न जी भटनागर प्रधान 
श्री उग्रसेन जी लेखी :.. उप प्रधान 
श्री प्यारेलाल जी चौपड़ा ४० हक 
: श्री दामोदर लोल जी - ` सत्त्री 

श्री शम्भूलाल जी उप मन्त्री 

श्री रामपाल जी 1 मर्त्य री 

श्री इन्द्रलाल जी शर्मा १7 

श्री मुनिदेव जी १ 

श्री रबजी भाई पुस्तकाध्यक्ष 

श्री रामसुख जी तंवर उप पुस्तकाध्यक्ष 
श्री छेदालाल जी मित्तल वस्तु भण्डार अध्यक्ष 
श्री लुहाड़िया म ` लेखा निरीक्षक (अवकाश पर) 


तथा सबं श्री मथुरालाल जी शर्मा, रतनलाल जी पीलाया, कुन्दनलाल जी महाजन, 
कृष्णचन्द्र जी महाजन, लाला जगन्नाथ जी, शांतिनाथ जी, सोहनलाल जी वर्मा, मिट्ठनलाल जी, भगवान. 
सहाय जी, ज्ञानप्रकाश जी व श्रीमती रतनदेवी, भ्रन्तरंग सदस्य । 


फिर निर्वाचन 


दि० ५ जुलाई ७० की साधारण सभा में निम्न प्रकार निर्वाचन परिणाम घोषित | 
किया. गयाः हो अन्त 1! 


श्री विद्यारत्न जी भटनागर प्रधान - 

श्री उग्रसेन जी लेखी उप प्रधान 

श्री प्यारेलाल जी चौपड़ा क व 

श्री दामोदर लालजी मस्त्री - | 
श्री शम्भूलाल जी उप मन्त्री - 
श्री रबजी भाई : ३२ 

श्री युगलकिशोर जी नाटानी 2. 
श्री सूयंनारायण जी. गुप्ता - कोषाध्यक्ष _ 

श्री वैद्य मुनिदेव जी पुस्तकाध्यक्ष 
श्री लोहिया जी लेखा निरीक्षक 
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आर्य समाज कष्ठापोल बाजार 
शताब्दी की ओर 


I ल 
RR 


विक्रम की इक्कीसबीं शताब्दी के मध्य में श्राय समाज रूपी सुधार वृक्ष ने पल्लवित 
पोषित एवं गगन-चुम्बी उत्त गता को प्राप्त कर, देश को परतन्त्रता के पाश से आ 
सक्रिय कार्यं किया । उस महावृक्ष का बीज वपन करने में कितना क्लेश, प्रार्पात्त कि 
झायास सहना पड़ा इसका जानना असम्भव है। इस इतिहास के i ब vhs Re ह 
समुद्र से बिन्दु मात्र का दिग्दर्शन करापाये । भाय समाज 2878 अ मण 
एर, ईसाई प्रचार विरोध, राष्ट्र भाषा प्रचार, , दरि दि ग 
द नल गे टा महधि दयानन्द के ऋण से उऋण होने का प्रयास कर रहा है. 


निर्वाचन : टो १ 
क दिनांक २ मई सन्‌ १९७१ को प्रार्य समाज की साधारण सभा का प्रधिवेशन पूर्व निश्चया 
नुसार विधिपूर्वक हुआ भौर उसमें निम्न प्रकार से निर्वाचन हुमा: र ड 

| श्री डाः मथुरालाल' जी शर्मा प्रधान, श्री र्यी a य भ 
चोपड़ा, श्री शांतिनाय जी उपप्रधान, श्री सरस्वती प्रसाद जीम bes य 
जी, श्री मिठ्ठनलाल जी उप मन्त्री श्री सूर्यनारायण जी गुप्ता कषा". 
चुने गये । 


पुर्वी बंगाल से झाये शरशाियों को सहा" "7 ' च की चा में सावंदेशिक सभा 
. नवोदित अन्तरंग सभा ने दिनांक २४ अले सन्‌ ९ यार पूर्वी बंगाल से झाये 

पर व अपने मानवीय परम्परागत ५. >» में ५१) रु० की 
द्वारा प्रसारित सूचना के श्राघार ही प्रथम किस्त रूप 


शरणार्थियों की सहायता करना अपना करत समझा म et 
राशि भेजना स्वीकार क्रिया व भ्रधिकाधिक राशि जुटाक 


पं० प्रकाशचन्द्र जी कविरतत 
पर. अन्तरंग सभा दिनांक १८ सितम्बर! 
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५३४) २० की राशि भेजी गई। इस प्रकार झार्य समाज के दैदिप्यमान सितारों का सम्मान करने का 
झाये समाज ने परम्परागत भ्रपना कतव्य निभाया । पं० कविरत्न प्रकाशचन्द्र जी ने झार्यं जगत की 
अनुपम सेवाएं की हैं प्राज भी ग्रापकी कविताग्रों भोर भजनों को ग्रायं जनता एवं अनेक भजनोपदेशक 
बड़ी शान अर गौरव के साथ गाते हैं। ie 


इस वर्ष घ्म प्रचार के साथ साथ आर्य परिबारों में संस्कार कराने व आयं समाज में 
दैनिक यज्ञ को अत्यधिक गतिशील बनाने हेतु श्री इन्द्रदेव शर्मा को पुरोहित रखा गया । 


सुरक्षा कोष में भेंट : Se | 

झायं समाज का विगत इतिहास बता रहा है कि भ्राये समाज धर्म प्रचार व 
समाज सुधार करने वाला झान्दोलन मात्र ही नहीं है अपितु सुराज्य, स्वराज्य :एवं देश कौ सार्वभौम 
सुरक्षा में सम्पूर्ण योग देने वाली सबल संस्था है । देश के पड़ौसी देश पाकिस्तान ने जब भारत पर 
्राक्रमणा किया तो देश का वच्चा बच्चा देश की रक्षार्थ जूम पडा । गायं वीर व ललनाएं भी देश की 
सुरक्षा के लिए पीछे नहीं रहे । सर्वागीण सहायता की गई | घायल सैनिकों के लिए आवास हेतु भवन 
खोल दिये । मातृभूमि की रक्षाथं जाने वाले वीरों के जत्यों का जयघोष के साथ उचित आतिथ्य सत्कार 
किया गया झौर समाज की ओर से सुरक्षाकोष में ग्रधिकाधिक धन जमा कराने का संकल्प लिया व 
प्रथम किश्त में १००१) रु० की राशि तुरन्त भेजी गई । प 


११वें सावंदेशिक महासभा सम्मेलन में: | 

. जयपुर से अलवर में ११वे सावंदेशिक झ्य महा सम्मेलन में भाग लेने के लिए आये 
नर नारी उमड़ पड़े । यह सम्मेलन राजस्थान के इतिहास में श्रपना एक विशेष महत्व रखता है | इस 
सम्मेलन की मारीशस के प्रधान मन्त्री श्री शिवसागर रामगुलाम ने प्रध्यक्षता की । शोभा यात्रा में 


जयपुर गाये समाज व आये महिला समाज प्रपने मोटोज के साथ जयघोष व भजन गाता हुआ सम्मिलित 


हुआ । सम्मेलन हेतु जयपुर से काफी मात्रा में आर्थिक सहयोग दिया गया । 


वाषिक निर्वाचन : 

| आयं समाज कृष्णपोल की साधारण सभा दिनांक १४ मई, सन्‌ १६७२ को पूर्वं निश्‍चया- 
नुसार वःविधिपर्यक ` समाज भवन में हुई घौर उसमें वाषिक निर्वाचन निम्न प्रकार से हुआ:-- 

¬ ` ८ थी उग्रसेन. जी लेली. प्रधान, श्री. प्यारेलाल जी “चोपड़ा, श्री विद्यारत्त जी भटनागर, 
श्री प्रो० नेतीराम जी शर्मा उप प्रधान, श्री. दामोदर लाल जी मन्त्री, श्री सरस्वती प्रसाद. जी, श्री शंभू, 


लाल जी, श्री मिठ्ठनलाल जी उपमस्त्री, श्री सुरजनारायण जी कोषाध्यक्ष, बृद्धिचन्द जी पुस्तकाध्यक्ष 
ब श्री रवजी भाई पुस्तक विक्रम विभागे व्यवस्थापक, निर्वाचित हुए। ; 


आयं समाज कृष्णयोल बाजार जयपुरं का इतिहास लिखने का निश्चय : 
क इस वपं ग्रार्यं समाज १ ग्रन्तरंग सभा ने आर्य समाज के इतिहास लिखने के विषयं परे 
विचार किया और दिनांक ८ जून, सन्‌ १९७२ को सर्वे सम्मति से निश्चय किया कि ग्राय समाज का 
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इतिहास लिखा जावे श्रौर उसे शीघ्र ही होने वाले भ्राय समाज के वाषिक उत्सव पर प्रकाशित कराया 
जावे । इस सम्बन्ध में श्री स्वा० नृसिह देव जी सरस्वती को संयोजक तथा श्री वैद्य विजय शंकर जी 
शास्त्री को सह संयोजक मनोनीत किया गया । इस सभा में यह भी निश्चय किया गया कि झाये समाज 
की झोर से इस उत्सव पर आर्ये समाज में की गई विशिष्ट सेवाम्नों के पधार पर श्री स्वा नुमिहदेव 
जी सरस्वती श्री डा० मथुरालाल जी शर्मा व श्री युगलकिशोर जी नाटानी का हादिक अभिनन्दन 
किया जावे। ` १ 


विषम परिस्थितियोंवश इतिहास लेखन का कार्य गतिपूर्वक नहीं हो सका, किन्तु वार्षिक 
उत्सव २९ सितम्बर से २ अक्टूबर तक उत्साह पूर्वक मनाया गया ओर इस वसर पर श्री स्वा० नुसिह 
देव जी सरस्वती, डा० मथुरालाल जी शर्मा व श्री युगलकिशोर जी नाठानी का अभिनन्दन किया गवा 
झौर उन्हें अभिनन्दन पत्र मेट किये गये। यह वाषिक उत्सव भत्यन्त ही प्रभावशाली एवं उत्साह- 


वर्धक रहा । 


समाज भवन में विद्यालय : 

झां समाज मन्दिर के नीचे के कमरों में बालकों में सुशिक्षा के साथ साथ घामिक संस्कारों 
को ढालने हेतु दिनांक २० अगस्त सन्‌ १६७२ को यज्ञ के पश्चात एक बाल विद्यालय प्रारम्भ किया 
गया । विद्यालय प्रथम प्रयास में ही भ्रत्यधिक उन्नति की भौर भ्रग्रसर हुआ किन्तु कुछ वर्षोंपरान्त विशेष 
परिस्थितिवश बन्द करना पड़ा । न 


भरोमती शान्ति देवी को आर्थिक सहायता : 
आये समाज के यशस्वी कार्यकर्ता स्व० मोती सागर जी के निधन के पश्चात्‌ उनकी बड़ी 


पुत्री श्रीमती शान्ति देवी ने अपनी बहिन के विवाह हेतु अपनी विषम आथिक परिस्थिति से दुःखो हो, . 
ग्रायं समाज से सहायता हेतु प्रार्थना की । स्व० मोती सागर जी दलित हरिजन वरे से थे, भौर प्रायं 


रों र ओर से दो सौ रुपया 
प्रेमी थे । उनकी सेवाओं को देखते हुए उनकी पुत्री के विवाह हेतु रार्य समाज की | 
और दो सौ रुपया अपील कर के सहायतार्थे दिया गया । झापसी सहयोग ही तो ग्रार्यत्व है । और इसी 


परम्परा को आये समाज झपने उदगम से ही निभाता रहा है । 


श्रां समाज का वाषिक निर्वाचन : 


दिनांक २७ मई सन्‌ १९७३ को आर्यं समाज की साधारण सभा पदाभिकारियों का 


निर्वाचन निम्न प्रकार से हुआ : 
श्री विद्यारत्त जी भटनागर--प्रधान, श्री नरेश चन्द्र जी दत्ता, श्री प्रो नेतिराम जी शर्मा, 


मंत्री ती प्रसाद जी, श्री राम 
कुत्दन . उप प्रधान, श्री शम्भूलाल जी- मंत्री, श्री सरस्वत sn 
ह त श्री सूरज नारायण जी गुप्ता-कोषाध्यक्ष, श्री भो रेम प्रकाश जी--पुस्तकाध्यक्ष 


ब श्री रजी भाई--साहित्य ऋयविक्रय प्रभारी चुने गये । 
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इस वर्ष वाषिक. उत्सव बडे उत्साह:पूर्वक मनाया - गया .भौर जन्माष्टमी के, पश्चात्‌ प्रीति 
भोज भी किया गया । इस वर्ष नव गठित आये युवक परिषद को झाथिक ५ हक , ह द 
पुरोहित श्री इन्द्र देव जी को झार्य समाज के पुरोहित पद 122 मिला आर में ग्रायं समाज 
सन्‌ १६७४ को सेवा मुक्तं कर दिया गया । इस वर्ष आर्यं स्पेशल ट्रेन के or ता 1. 
आदर्श नगर व कृष्णपोल बाजार से सम्मिलित सहयोग किया और व्यय क श न की भक्‍्रन्तरं 
आर्य समाज कृष्णापोल ने ५५०) रु० की राशि खर्च की । इसी वर्ष झा० भ्र० र प रंग 
सञ्ञा का एक भधिवेशत भी समाज मन्दिर में हुआ भोर समाज की "ओर से उचित धा पण्य सत्कार 


किया गया । 
शोधप्र थ के प्रकाशन हेतु रथिक सहयोग : 


आचार्य कृष्ण जी की भानजी कुसुमलता जी के शोध ग्रथ को छपवाने हेतु झ्राचार्य जी 
के पत्रानुसार ग्रार्य समाज की झोर से ५० ०) रु० की राशि दी गई। आर्य समाज किड से ही सद्‌ 
साहित्य के निर्माण में आथिक सहयोग देता रहा है ओर यह राशि भी उसी क्रम में एक महत्त्वपूर्ण 
योग है। 


“वार्षिक निर्वाचन : 


इस वर्ष वाषिक निर्वाचन में श्री विद्यारत्न भी भटनागर--प्रधान व श्री विजय बिहारी 
लाल जी--मन्त्री चुने गये बाकी लगभग ग्रधिकारी यथा पूर्व ही रहे । 


झाय समाज स्थापना- दिवस पर वाषिक उत्सव : 


इस वर्ष ६ भ्रप्नोल से १५ अप्रेज १९७५ तक झ्या समाज स्थापना दिवस पर बा 
बड़े उत्साह पूर्वक मनाया गया। ६ अप्रेल से ११-भ्रप्नेल तक आये जगत के मुघ॑न्य विद्वान भाचा छ न 
जी के भ्राचार्यत्व में यजुर्वेद पारायण यज्ञ प्रातः व सायं हुय़ा रात्रि को कथा भजनोपदेश हुए ! १. 
अप्रेल १९७५ को नगर के सभी झार्य समाजो की भ्रोर से विशाल नगरः कीत'न. निकाला गया जो माणक 
चोक की चोपड़ पर विशाल सभा में परिणित हो गया। केन्द्रीय :जहाज रानी मन्त्री श्रीयुत राज बहाई: 
जीने विशाल सभा को सम्बोधित क्रिया । इस वर्ष आर्य समाज स्थापना शताव्दी समारोह भगत 
पाकं में भी बड़े उत्साह पूर्वक मनाया गया । 


स्राम्री थद्धानन्द बलिदान ग्रद्ध शताब्दी समारोह : ` 


झाये प्रतिनिधि सभा राजस्थान के तत्वाघान में स्वासी श्रद्धानन्द क 
ग्रद्ध शताब्दि समारोह विशाल स्तर पर समारोह पूर्वक मनाया गया 1 स री 
्रप्यं प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री रामगोपाल जी ( शाल वाले ) वानप्रस्थी, मर्दै ज 
श्री सच्चिदानन्द जी शास्त्री, आर्थे प्र सभा राजस्थान के प्रधान श्री छोटूसिह जी केन्द्रीय एवं राज 
सरकार के प्रनेक राज नेताप्रों ने भी माग लिया । इस गार्य समाज के तत्कालीन प्रधान श्री व है ब 
जी भटनागर ने समारोह के स्वागताध्यक्ष एवं श्री नेतिरामजी शर्मा ने स्वागतं मन्त्री के रूप में प्रश 
नीय कायं किया । 
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शताब्दी समारोह 
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यजमान श्री श्रोमशरण विजय ओर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शकु तला विजय 
सामने झाचायं कृष्ण जी आशीर्वाद मुद्रा में 


यज्ञो प्व्जी त्य स्ामागरोह्क 
® 


00-22 Ct 


CC-0.In Public Dofain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Fd 9: आर er 23 उन 


की BSC 533 7655 203 


मद्य निषेध आंदोलन में सक्रिय 
ग्रायं समाज कृष्णपोल बाजार के कार्यकर्ता 
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झार्य समाज के कंठ कार्यकर्ता सेठ दामोदर लाल जी का ग्रसामयिक निधन : 


समाज के पुराने कमंठ कार्यकर्ता सेठ दामोदर लाल जी एक हढ़ श्रारयं पुरुष थे । जिन्होंने 
दीर्घ काल तक इस समाज की ग्रटूट सेवा की । उनकी विनञ्जता, सज्जनता, श्रद्धा सरल स्वभाव आदि 


गुण सभी को आकृष्ट किये रहते थे । काल के कठोर हाथों ने इसी वर्ष उन्हें छीन लिया । ग्राज भी स्व? 
सेठ दामोदर लाल जी की कमी खटकती रहती है : 


वाषिक निर्वाचन : 


झार्य समाज कृष्णपोल की साधारण सभा दिनांक १० ग्रप्रेल सन्‌ १६७७ में प्रन्तरंग सभा 
का निर्वाचन निम्न प्रकार हुम्रा : 


प्रो० नेतिराम जी शर्मा--प्रधान, डा० सत्यदेव जी झार्य, श्रो विजय बिहारि लाल जी, 
श्री विजय शंकर जी शास्त्री, थी कुन्दन लाल जी महाजन--उपप्रधान । श्री ्रोऽम प्रकाश जी--मन्त्री+ 
श्री शम्भूलाल जी, श्री रामपाल जी, श्री जोधराज जी--उपमन्त्री, श्री सूर्यनारायण जी कोषाध्यक्ष, 
श्री सरस्वती प्रसाद जी--पुस्तकाध्यक्ष व श्री मिठुनलाल जी--उप पुस्तकाध्यक्ष, चुने गये । 


वैदिक घमं प्रचार प्रसार : 


` इस वर्ष नवोदित अन्तरंग सभा ने वैदिक घर्म के प्रचार प्रसार हेतु अनेक भ्राकर्षेक कार्ये- 
क्रम बनाये । जिनमें मुख्यतया. साप्ताहिक अधिवेशनों में, वेद मन्त्र की व्याख्या, सत्यार्थ प्रकाश की अर 
वाहिक कथा, सदस्यों द्वारा वेदिक सिद्धान्तों पर वादविवाद एवं शंका समाधान, शदस्यों द्वारा आय 
समाज की ओर आकर्षण एंवं उपलब्धि पर अपने विचार व्यक्त करने का कार्यक्रम विद्वानों, भजनोप- 
देशकों के चितग्राही आकर्षक कार्यक्रम भ्रादि रखे गये । इस वर्ष समाज मन्दिर में स्वा० काव्यानन्द जी, 
महाराज, स्वामी दीक्षानन्द जी महाराज, स्व० दृतानन्द जी चित्तोड़, स्वा० धर्मानन्द जी दिल्ली, स्वा० 
भूकनन्द जी दिल्ली, स्वा० शान्तानन्दजी, स्वा० केशवानन्द जी गरागरा, सो० सोमानन्द जी, कु० सहि 
जी; कु० भूपेन्द्रसिह जी, श्री भगवती प्रसाद जी अभय श्री पन्नालाल जी पीयूष, श्री बालदिवाकर जी 
पं० चन्द्रपाल जी, श्री ओमकार नाथ जी प्रणव, श्री विद्यादेव जी शास्त्री, पं० वेद प्रकाश जी बदागू 


४ 


झादि संन्यासी, विद्वान एवं भजनोपदेशक महानुभाव प्रचारान्थे पघारे । 


शराव बन्दी ग्ान्दोलन : 


वर्षे दि० १४ भ्रगस्त १९७७ को साप्ताहिक अधिवेशन के पश्चात्‌ शरांब बन्दी हेतु 


इस व ड 
जन जागरण के लिए म्रार्ये नरनारियों व युवकों का एक भव्य जुलूस निकाला गया जो नगर के प्रमु 


बाजारों से होकर गुजरा । प्रो० नेतिराम जी शर्मा, श्री युगुलकिशोर जी चतुर्गेदी, श्र लेत वे 
श्री मरोऽम कार जी व महिला आये समाज का इस जुलूस में सक्रिय सहयोग हा । इ 0 बहा, बल 
काफी अच्छा प्रभाव पड़ा पौर जनता झाया समाज के इस कय आ क pe गायं समाजः 
(नानि सभा के आदेशानुसार दिनांक ४8०७ को गोहत्या व शराब बन्दी. हेतु झाये सः 


मन्दिर से एक विशाल जुलूस तिकाला गया. । जुलूस शहर के प्रमुख बाजारों से गुजरा, भौर विजय 
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घोष व शराब बन्दी के नारों से ग्रासमान गु जायमान हो गया । सारे शहर में ग्रार्म समाज के इस 
की प्रशंसा की गई । सभी प्रमुख पात्रों ने इस समाचार को छापकर इस कार्य में अपूर्व सहयोग ष्ण 
इसी दिन रात्रि को मा० आदित्येन्द जी तत्कालीन ग्रह मन्त्री राजस्थान सरकार के मुख्यातित्थ में एक 


सार्वजनिक सभा की गई । सभा में शराब बन्दी व गोहत्या बन्दी हेतु प्रस्ताव भी पास किये गये । 
श्रावशी पव पर विशेष प्रचार : 


दिनांक २४ अगस्त सन्‌ १९७७ से दिनांक ५ सितम्बर सन्‌ १६७७ तक आर्य समाज मन्दिर 
में श्रावणी पर्व बड़े उत्साह पूर्वक मनाया गया । इस झवसर पर स्वा० दीक्षानन्द जी महाराज 
'पं० झोमकार नाथ जी प्रणव, पं० विद्यादेव जी शास्त्री, कु० महिपाल जी, आदि विद्वान्‌ पघारे 
प्रचार क्रम में पारिवारिक सतसंगों का आयोजन भी किया गया जो अत्यन्त ही प्रभावशाली. एवं 
आकर्षक रहा । 


इस वर्ष अन्य पर्व उत्सव भी बड़े ही उत्साह पूर्वक भनाये गये । जिनमें मुस्यतया ऋषी 
बोध दिवस, राम नवमी, होलिकोत्सव, लाला लाजपत दिवस, स० भगतसिंह दिवस, जन्माष्टमी, ऋषि 
निर्माण दिवस, ग्रादि मुख्य रहे । 


होलीकोत्सव पर स्नेह मिलन : 


इस वर्ष होलीकोत्सव पर होली के दिन श्री सूरञनारायण जी धाभाई के निवास स्थान पर 
तोपखाना देश के पास होली पर्व मनाया गया, यज्ञोपरान्त प्रचार कार्य हुआ | श्री धाभाई जी ने सभी 
गागन्तुकों का ग्रातिथ्य सत्कार किया । दूसरे दिन एक घेर निकाली गई जो ग्रार्य सभा सदो के यहां पर 
र गई और स्नेह मिलन किया । यह कार्यक्रम भ्रत्यन्त ही आकर्षक रहा ओर सभी ने इसकी सराहना क॑ 
] इस भ्रायोजन से जनता को भी पवित्र होली मनाने के लिए प्रेरित किया गया । 9 


इ संस्कार एवं शुद्धी : 
- इस वर्ष भ्रार्ग परिवारों में संस्कारों का तांता बन्धा रहा । इस वषं समाज मन्दिर में 
लगभग ४० न्तर्जातीय विवाह संस्कार सम्पन्न हुए । बंकिम पत्रकार व एक आस्ट्रेलियन युवक का 


विवाह भी इस वर्ष उल्लेख नीय रहा । समाचार पत्रों ने भी इन संस्कारों .की अत्यधिक प्रसांशा को । इस 
चष ३ ईसाई युवतियों व एक मुलिम युवती का शुद्धि संस्कार किया गया । 


गुलाबी नगरी जयपुर की श्रढ़ाई शती पर वैदिक घम्मग्रचार : 


र इस वर्ष विश्व विख्यात गुलाबी नगरी जयपुर का भ्रढाई शती नगर में बड़े उत्सा 
` मनाई गई भोर शहर में विभिन्न प्रकार के कर्षक व महत्त्वपूरा कार्यक्रम हुए । सारेशहर को a 
क रोता वा सति सुन्दर सजाया गया | एक दिन भढ़ाइ शती समारोह समिति की ओर से एक विशाल 
निकाला गया | इस जुलूस में शहर के लाखों स्त्री पुरुषों ने भाग लिया । आर्ये समाज की ओर 
आयोजन के अवसर पर वैदिक धर्म प्रचार हेतु सुन्दर कार्यक्रम रखा गया । समाज मन्दिर | 


~ 
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को ग्रति सुन्दर ढंग से सजाया गया । तीन दिन तक विद्यत छल से समाज मन्दिर प्रति चा 
रहा । समाज भवन के सामने महषि दयानन्द व अन्य महापुरुषों के विशाल चित्र लगाये गये थे । माइक्रो-. 
फोन से वेद मन्त्रों व भजनों के रेकाडिग जनता को सुनाये गये व प्रचार भी हुआ । भवन के नीचे सड़क 
पर एक प्याऊ भी लगाई गई । इस ग्रायोजन से सभी लोग भत्यन्त ही आकर्षित हुए । समाज मन्दिर ू भें 


अत्यधिक उपस्थिति हुई । 
झाथिक सहयोग : 


१. श्रान्ध्र प्रदेश में भयंकर तूफान की भयावह स्थिति पर सभी ओर से पीड़ितों की 


आथिक सहायता दी गई । ग्राये समाज भी उसमें पीछे नहीं रहा । आये समाज ने पीड़ितों की सहायतार्थ 
अच्छी राशि एकत्रित कर बाढ़ पीड़ितों की सहायताथं श्रा० प्रश सभा राजस्थान के द्वारा भेजी । 


फ २. चित्तोड़ गुरुकुल के संस्थापक आचाय पूज्य पाद स्वामी वृतानन्द जी महाराज को उनके 


जयपुर प्रवास के समय गुरुकुल हेतु यथोचित भ्राथिक सहायता की गई । 


३. श्रार्यं समाज नीदड़ के वाषिक उत्सब पर आर्य समाज की झोर से साप्ताहिक अधिवेशन 
में अपील कर आथिक सहायता की गई | 


४. झाय॑ समाज सीकर की स्थापना पर आर्य समाज की ओर से म्राथिक सहायता 
को गई। 


भवन निर्माण : 


समाज मन्दिर की तीसरी मन्जिल कौ छत पर व दूसरी मत्जिल की छत पर, बरामदे पर, 
चौक में पड़े मलबे को उठवाया गया झौर सफाई कराकर स्वच्छ कराया गया । र्य समाज की तीसरी 
मन्जिल पर २०%१२.का एक कमरा बनवाया गया व उत्तर की रौर चरपेटा भी लगवाया गया । चारों 
गोर की दीवारों का भी नवनिर्माण कराया गया । दूसरी मत्जिल पर झाये समाज के कार्यालय के सामने 
एक दुसरा कमरा व तीसरी मन्जिल पर चढ़ने हेतु वहुत सुन्दर जीना बनाया गया । जीने के निर्माण में 
जो मजदूरी लगी वो श्री लाल चन्द कुमावत ठेकेदार ने दी.1 भी लालचन्द ठेकेदार का ग्रार्य समाज कौ 
ओर से आभार व्यक्त किया गया समाज के सामने भी मोटे भ्रक्षरो में समाज का नाम खुन्दर झक्षारों में 
लिखवाया गया । उपरोक्त कार्य में श्री विद्यारत्न जी भटनागर.व श्री ओ३म प्रकाश जी मंत्री समाज का 
सक्रिय सहयोग रहा । आपके कार्यों की सभी ने प्रशंसा की ग्रौर आभार व्यक्त किया । 


फर्नीचर व ग्रस्य सामान : 

राम चन्द्र जी मित्तल के आथिक सहयोग - से एक नवीन माइक 
तेग मिला ।.प्रत्य-फर्नीचर, भी ठीक कराया गया । 
संगीत सामान भी दुरस्त करायी गया । 


इस वर्ष समाज हेतु श्री रा 
खरीदा गया जिससे प्रचार कार्य में अत्यधिक सहय 


साथ ही समाज की घड़ी, हारमोनियंम, तबला व भव्य 
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वेदिक साधना शिविर : 
इस वर्ष वैदिक साधना शिविर भ्राये समाज की ओर से पिंजरापोल गोशाला सांगानेर में 
लगाया गया । शिविर की सूचना सारे प्रान्त में भी भेजी गई 1 इस अवसर पर श्री ईश्वरी प्रसादजी"'प्रेम” 
स्वा०प्रेमानन्द जी, स्वा०सदानन्द जी, पं० कमलेश कुमार जी व पं० सुरेश चन्द्र जी आदि सन्यासी. विद्वान 
एवं भजनोपदेशक पघारे । शिविर में बहुत से आय॑ परिवारों ने भाग लिया । शिविर में श्री चिरन्जो लाल 
जी चोधरी मंत्री गोशाला का सक्रिय सहयोग रहा । 
आर्य समाज फोर्ट बम्बई की स्वरं जयन्ती पर यात्रा :--इस वर्ष समाज के प्रधान प्रौ० 
जेतिराम जी शर्मा की अपील पर घ्रार्य समाज फोटं बम्बई की स्वर्ण जयन्ती में भाग लेने हेतु प्राय नर 
नारियों की एक पूरी बस जयपुर से विभिन्न स्थानों का अमण करती और वैदिक धमं का जयनाद गु जाती 
हुई बम्बई पहु ची । बम्बई यात्रा का यह समारोह अत्यन्त ही रोचक रहा । बम्बई भ्रमण कर व विभिन्न 
स्थानों की यात्रा कर एक पखवाडे पश्चात्‌ बस वापिस लौटी । इस यात्रा में सभी आये समाजों की 
ओर से यात्रियों का स्वागत सत्कार हुआ जो भ्राज भी आर्यों के मन को लुभा रहा है । वह स्नेह 


अमिट है । 
री प्रो० नेतिराम शर्मा प्रधान तथा श्री ओम प्रकाश जी मंत्री का ग्राये समाज को धन्यवाद : 

आय मलाज कृष्णपोल में प्रधान जी व मंत्री जी द्वारा की गई सेवाशों का उल्लेख ' करते 
हुए २ जुलाई सन्‌ १९७८ की साधारण सभा में इस वर्ष ग्रत्यधिक सेवा कार्य के उपलब्य में उन्हे 
'घन्यवाद का प्रस्ताव पारित किया गया । 


वाषिक निर्वाचन : _ का 
दिनांक २ जुलाई सन्‌ १९७८ को भ्रार्य समाज की साधारण सभा में पदाधिका का 


निम्न प्रकार निर्वाचन स्वं सम्मति से हुआ :--- 

अतिष्ठित सभासद : ः 

(१) श्री डा० मथुरा लाल जी शर्मा भू०्पू० उपकुलपति, रा०वि० विद्यालय 
(२) श्री डा० सत्यदेव जी आये भू०पू० निदेशक स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान 
(३) श्री उग्रसेन जी लेखी 

(४) श्री विद्यारत्न जी भटनागर भू०पू० मुख्य अभियन्ता, राजस्थान 


प्रो० नेतिराम जी शर्मा प्राचार्य, वि०विभागाध्यक्ष, राजस्थान विश्वविद्यालय 


श्री विजय बिहारी लाल जी प्राचार्य 

„ वैद्य विजय शंकर जी शास्त्री 

» कुन्दन लाल जी महाजन ह : 
„ सत्य नारायण जी शाह | 


Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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` भंत्री : 
श्री ओ३म प्रकाश जी विद्या वाचस्पति 
उपमंत्री : 
श्री शम्भूलाल जी 
„ भोरेम शरणा जी 
» नारायर्णसिह जी एडवोकेट 
कोषाध्यक्ष : 
श्री सूर्यनारायण जी गुप्त \ 
पुस्तकाध्यक्ष : 
[ श्री नृसिह प्रसाद जी 
उप पुस्तकाध्यक्ष : 


श्री मिट्ठन लाल जी i $ 
इसके ग्रतिरितत ११ अन्तरंग सभासद म्रौर निर्वाचित किये गये। 


ग्रायं समाज भवन का जीरोद्धार : 


नवोदित अन्तरंग सभा ने आये समाज के वर्षों पुराने हाल के जीणोंद्वार हेतु अन्तरंग सभा 
दिनांक २४-६-७८ में विचार विमर्श किया गया ओर निश्चय किया गया कि वास्तव में यह हाल अब 
अशिक समय तक नही ठहर सकता है, पूर्व भी इसके भ्रागे का हिस्सा हटवा दिया गया था। अतः निश्चय 
किया गया कि “जीर्णोद्धार के क्रम में उचित व्यक्तियों द्वारा राय ली जावे भ्रौर किसी अच्छे बैंक से 
सम्पर्क कर यह कार्य करवाया जावे । इस कारं में श्री विद्यारत्न जी भटनागर का भी पूर्ण सहयोग 
लिया जावे । 


शताब्दी समारोह मनाने का निश्चय : 


आर्य समाज कृष्णपोल बाजार जयपुर की स्थापना हुए १०० वर्ष व्यतीत हो जाने पर 
सभी आर्यो की हादिक इच्छा थी कि झाये समाज का शताब्दी समारोह मनाया जावे 1 म्तः दिनांक 
१०-१२-७८ की ्रन्तरंग सभा में यह विषय रखा गया, विचार विमशं के पश्चात सर्वसम्मति से यह निर्णय 
लिया गया कि शताब्दी समारोह शिवरात्रि के ग्रास पास व होली से पूर्व मनाया जावे । भ्रतः निश्चयानुसार 
दिनांक ६, १० व ११ मार्च १९७६ को समाज का शताब्दी ms मनाने का ste अ 
झौर इस अवसर पर पूज्य आये भिक्षु जी, महाराज जय सिंह जी अंमेटी के र पूर्व हर 
महारथी पं० भ्रो३म प्रकाश जी शास्त्री खतोली, शास्त्राथं महारथी पं० रामदयाल स ड 
नन्द जी महाराज, पं० वेद प्रकाश जी बदायू, पं० रमेश चन्द जी शास्त्री, श्री a a हे 
नत्यासिह जी, पं० शोभा राम जी प्रेमी आदिं सत्त्यासियों, विद्वानों व भजनोपदेशकों मन्त्रित कः 


का निश्चय हुआ। ` 


८८-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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झाये समाज के सो वर्ष : 


इसी भ्रन्तरंग में यह भी निर्णय लिया गया कि शताब्दी समारोह पर यद्यपि भ्राये समाज 
क सौ वर्ष के इतिहास का लिखना दुरु कार्य होगा तो भी यदि यह इतिहास तैयार कर लिया जावे तो 
यह इस समय के कार्यकर्ताम्नों के तथा पदाधिकारियों के जीवन की एक महत्वपूर्णं अनुपम ऐतिहासिक 
घटना होगी । प्रधान प्रो० नेतिराम जी शर्मा तथा मंत्री श्री ग्रो३म प्रकाश तथा ग्न्य साथियों ने यह साहस 
प्रा निणाय लिया कि इस कार्य को हम सब मिलकर शताब्दी के ग्रवसर तक पूर्णं करने का भरसक 
प्रयास करेगे । 


तदुपरान्त निम्नांकित व्यक्तियों का एक परामर्शं मण्डल एवं सम्पादक मण्डल गठित 
किया गया। | 


परामशं दात्री मण्डल : 


सवंश्री मथुरालाल जी शर्मा भू० पू० कुलपति रा० वि० विद्यालय, युगल किशोर जी 


डा० सत्यदेव जी श्रार्य, भु० पू० निदेशक स्वाथ्य विभाग राजस्थान । 


सम्पादक मण्डल: 


| सवंश्री प्रो नेतिराम जी शर्मा. प्राचार्य, वि० विभागाध्यक्ष रा० विश्वविद्यालय, 
स्वा० सोमानन्द जी सरस्वती स्वतन्त्रता सैतानी । विजयबिहारी लाल जी प्राचार्य, वैद्य विजय शंकर जी 
_ शास्त्री, ग्रो३म प्रकाश विद्यावाचस्पति, नारायण सिंह जी एडवोकेट, शम्भूलाल जी, सरस्वती प्रसाद जी 
_ ग्रोरम शरण जी विजय व सवाई सिंह जो धमारो । 


| आये समाज के पदाधिकारी एवं सम्पादक मण्डल ने इस महान कार्य को एक जुट होकर 
करने का अभियान तेज किया जिसके फलस्वरूप यह ग्रन्थ पाठकों की सेवा में प्रस्तुत है। | 


शताब्दी समारोह : 


Br शताब्दी समारोह को सफल एवं प्रभावशाली ढंग से मनाने के. लिए स्वागत समिति का 
गठन भी किया गया । जो निम्न प्रकार से है ;-- 


स्वागत समिति 
ve प्रो० नेतिराम शर्मा 
विधि विभागाध्यक्ष रा० विं० विं® 
Wt ऱ्य वद्य विजयशङ्कर शास्त्री 2 
ई श्री कुन्दनलाल महाजनं र 8583 दा 


. श्री सूर्यनारायण गुप्ता 


ya Collection. 


चतुर्वेदी, भू० पू० मंत्री राज्य सरकार, विद्यारत्न जी भटनागर, भू० पू० मुख्य अभियन्ता राजस्थान, 
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संयोजक पंडाल समिति 
सह संयोजक 

संयोजक यावास समिति 
सह संयोजक 

संयोजक भोजन समिति 
सह संयोजक 

संयोजक नगर कीर्तन 
सह संयोजक 


22 


संयोजक कार्य क्रम निर्धारण स० 


सह संयोजक 

सह संयोजिका 

यज्ञ समिति संयोजक 
सह संयोजक 


संयोजक सूचना व प्रचार समिति 


सह संयोजक 
दलपति श्रार्यवीर दल ` 
सह दलपति 


सह संयोजक 
सह संयोजिका 
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: श्री रामपाल गुप्ता 


` श्री नारायणासिह एडवोकेट - 


संयोजक ग्रातिथ्य सत्कार समिति 
_ श्री रामचन्द्र मित्तल 


श्री वजीर चन्द 

श्री शम्भूलाल 

श्री ओ३म्‌ शरण विजय 
श्री ताराचन्द चन्देल | 
श्री सत्यनारायण साह 
श्री जोधराज 
श्री ओ३म प्रकाश 
श्री चिरंजीलाल चौघरी 

श्री राममनो रथ कः र सर 
श्री विजय बिहारीलाल [ ~ 
श्री सरस्वती प्रसाद A 
श्रीमती रमावती भल्ला 

श्री चन्द्रमरिए शास्त्री 

श्री नृसिहप्रसाद पारीक र 


डा० ग्रनन्त ग्रां 

प्रो, शिवराजसिंह 

श्री. राजेन्द्र कुम्भज 

श्री भौरीलाल शास्त्री # 
श्री इन्द्रदेव गोयल, श्री घर्मपाल गुप्त 
श्री चन्द्रप्रकाश देवडा 


श्रीमती कमला महाजन 
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i सतथा घ € र्‌ 
ऋषि ढ्यानन्द का जयपुर म॑ प्रवास तथा घम प्रचा 
--युगल किशोर चतुर्वेदी 
बैदिक घर्मोढारक, राष्ट्रोन्नायक, प्रबल समाज-सुधारक, झाये समाज के प्रवर्तक महषि 
स्वामी दयानन्द सरस्वती पने देश से अविद्या भ्रन्धकार जनित अन्धविश्वास और श्रनाचार को समूल 
नष्ट करके उसको उसके प्राचीन गौरवपूर्ण जगद्गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करना चाहते थे, तन्निमित्त 
ग्रापने प्रपने अद्वितीय गुरु दण्डी विरजानन्द जी से झादशे शिक्षा ग्रहण करके प्रायः समूचे उत्तर भारत की 
व्यापक यात्रा की थी । 


उपयूक्त ज्ञानोपार्जन तथा देशाटन के दौरान आपने दिव्य हृष्टि से यह अनुभव किया कि 
«यथा राजा तथा प्रजा” की चिर प्रचिलित लोकोबित के भनुसार यदि भारत के राजन्य वर्ग को सन्मार्ग 
पर ले आयाःजाये तो उनके भ्रधीन करोड़ों प्रजाजन स्वतः ही सद्ध को स्वीकार कर लेंगे । क्योंकि उस 
टे समय देश के अधिकांश भाग पर विधर्मी और विदेशी अंग्रेजों का झाधिपत्य था, जिनको आर्य घर्म की 
गोर अग्रसर करना असंभव नहीं तो कठिन भ्रश्य था, ग्रतः भ्रापने देशी नरेशों को अपने उपदेशों से 
प्रभावित करके उनके माध्यम से वहां के निवासियों को सत्य सनातन वेदिक धर्म में दीक्षित, करना 
समीचीन सममा तथा उसी के लिए योजना बना कर उसको कार्यान्वयन करने की ओर सत्रिय कदम 


चढ़ा दिया । 


तदनुसार सर्वे प्रथम राजस्थान के विभिन्न राज्यों में भ्रपने उदात्‌ विचारों का प्रचार करने 
हेतु ग्रापने वहां के शासकों से सम्पर्क साधने के लिये उधर ही प्रस्थान किया, फलतः आप तत्कालीन 
' राजपुताना के पूर्वी सिंह दार भरतपुर, घोलपुर, करौली आदि राज्यों में वेदिक घर्म का सन्देश सुनाते भ्रौर 
वहाँ के शासकों से सम्मानित होने अनन्तर मई सन्‌ १८६५ में जयपुर पघारे तथा यहाँ ग्रारम्न 
आपका निवास रामकुमार नन्दकुमार मोदी के उद्यान में रहा था । इस प्रवास काल में स्थानीय राजः 
राजेश्वर के मन्दिर में आपका महाराजा संस्कृत कालेज के अध्यापकों के साथ व्याकरण विषय पर 
शास्त्रार्थ भी हुआ था, परन्तु उसके पूरा होने से पूर्व ही पंडित समुदाय उठ कर चला गया । उस समय 
वहां उपस्थित अचरोल के ठाकुर रणजीत सिह स्वामी जी के व्यक्तित्व तथा विद्वत्ता से प्रत्यन्त मा 
` हुए थे और उन्होंने आपके ठहरने की व्यवस्था भी अपने ही उद्यान में कर दी थी। ठाकुर रणजीत सिंह 
"ने स्वामी जी से छान्दोग्योपनिषद्‌ तथा वृहदारणयक उपनिषद्‌ की व्याख्या सुनी श्रौर आपके पुत्र 


ir uF SF 
जयपुर में शैव भोर वैष्णवों में कुछ साम्प्रदायिक संघर्ष चल र्हा फा ती 
शि गमसिह जी ने उनका शास्त्रार्थं कराया । शैवों ने स्वामी की अगाघ ज्ञात "| 


anini K a Vidyalaya Collection. 


ड 


I 


'अ'कित था क्योंकि तत्कालीन शासक “प्राय समजि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri [ १ ५ 2. 

वश 
वाक्‌ पटुता को देखते हुए भाप ही को अपना अगुझआ बनाया, जिसके फलस्वरूप शास्त्रार्थ में शैव विजयी 
हुए ग्रौर उन्हीं के मत का सिक्का जम गया । जिससे अधिकांश प्रजाजन के साथ स्वयं महाराजा रामसिहजी 
भी शैव सम्प्रदाय के अनुयायी बन गये भ्रौर सबने रुद्राक्ष माला घारण करली, यहां तक कि -उच दिनों 
हाथी भौर .घोड़ों तक को रुद्राक्ष की माला पहनाने लग गये थे। 


इस प्रकार कुछ दिन जयपुर प्रवास करके स्वामी जी किशनगढ़ होकर प्रजमेर के लिये 
प्रस्थान कर गये । वहां से पुष्कर एवं भ्रन्यान्य स्थानों पर व्याख्यान देकर अथवा शास्त्रार्थ आदि करने के 
गनन्तर झाप पुनः जयपुर पधारे, भ्रौर उस समय आप अचरोल के ठाकुर रणजीत सिंह जी के बदनपुरा 
स्थित उद्यान में ही ठहरे । आपके असाधारण ज्ञान व विद्वत्ता के समाचार पाकर महाराजा रामसिह जी 
भी आपके दर्शन करने और धर्मोपदेश सुनने के लिये लालायित हुए तथा आपको: झपने महल पें पघारने 
के लिये भ्रामन्त्रित भी किया, परन्तु जिस समय स्वामी जी वहाँ पहुचे तो नहीं जाने क्यों, महाराजा उस 
समय अ्रन्त:पुर में जा चुके थे, अतः स्वामी जी वहाँ से तत्काल वापिस झा गये और फिर बार बार बुलाने 
पर भी स्वामी जी महाराजा से मि तने. गये ही नहीं । न 9 


इसके अ्रनन्तर झाप भ्रचरोल तथा कुछ अन्य ठिकानों पर भी जाकर वहाँ घर्मोपदेश 
दिये, जिससे जयपुर राज्य के झनेक ठाकुर तथा ठिकानेदार आपके अनन्य अनुयायी और शिष्य 


 बनगये थे। 


कृष्ण पोल झाय समाज सम्बन्धी संस्मरण 


कुष्ण प्रोल प्रायं समाज जयपुर से मेरा सम्बन्ध अब से लगभग ५५ वर्ष पूर्व सन्‌ १९२३ 
में तव स्थापित हुप्रा था, जब मैं यहां महाराजा कालेज के प्रथम वेषे कें छात्र के रूप में अध्ययन 
हुआ उक्त भार्य समाज के भ्रन्तगंत चलने वाली भ्रायं कुमार सभा का सदस्य तथा उसका कुछ पदाधिका 
भौ रहा था। 


मैं ऐसा अनुमान करता हूं कि स्वामी नृसिहं देव जी तथा ठा० नरेन्द्र सिंह जी जोबनेर हट 
कुछ वर्ष पहले निघन के अनन्तर दिल्ली प्रवासी डा० युद्धवी रसिह के अतिरिक्त अब मैं ही उसका स 
पुराना जीवित सदस्य हूं । 23 
“आयें समाज मन्दिर” न होकर “वैदिक घर्मं सभा 
7 के नाम से भयभीत होते थे, जबकि उसके सदस्य 


भ्रधिकांश ठाकुर, जागीरदार ग्रथवा ताजीमी सरदार ही ये । . 


उस समय इस मन्दिर का नाम भी 


कालान्तर में यहाँ बाहर पंजाब मौर उत्तर प्रदेश के इछ लोग ल । य 
छात्र वर्ग ग्राये कुमार सभा में बड़े उत्साह के साथ भाग लिया करते थे ग्रोर 


भ्रायोजन तथा अधिवेशन आदि होते थे । 


उन दिनों जहां तक मुझे स्मरण है कुछ दिन ठा नरेन्द्र सिह तथा कुछ दिन सोमानी महो= 


{° सूर्य मन्त्री थे । 
दय, आर्य समाज के प्रधान तथा पं० सुर्यनारायण शर्मा उसके 
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आर्य समाज के तत्कालीन विशेष कार्यों में दलित वर्ग विशेषतः बेरवा जाति के लोगों से 
उाकुरों तथा जागीरदारों द्वारा शिकार उठाने के लिये ली जाने वाली वेगार से मुक्‍त कराने के लिये 
उनको आये समाज में दीक्षित करने का कार्य था, ताकि वे हिन्दू होने के नाते बेगार देने के लिये विवश 
न किये जा सकें । उस समय राज्य नियम यह था कि जब तक वह हिन्दू रहेंगे, उनको बेगार देनी 
होगी, परन्तु यदि वे ईसाई या मुसलमान हो जायेंगे, तो उनसे वेगार नहीं ली जा सकेगी । इस स्थिति 
का लाभ विघमों उठा रहे थे । फलतः उनको झाये समाजी वनाकर उनके धर्म की रक्षा की थी। 
उस समय समुदाय में एक स्वामी मुनीशवरानन्द जी थे, जिनकी उनके मुहल्ले में श्रभी भी प्रतिमा खड़ी है। 
उनके वंश में आजकल श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री तथा श्री श्रद्धानन्द आदि विद्यमान हैं । 


उन दिनों झाय समाज के अधिवेशन प्रायः प्रतिवर्ष होते थे । जिनमें पं० नरदेव शास्त्री 
ओर पंडित मुरारी लाल जी शर्मा जिनके उपदेशों से प्रभावित होकर पान दरीवा के एक कायस्थ 
सज्जन, जो अगले शुक्रवार को ही इस्लाम धर्म ग्रहण करने का निश्चय कर चुके थे, फिर अपने घमं में 
ही रहने को स्वेच्छा पूर्वक तैयार हो गये थे, तथा ठा० तेज सिंह जी भजनोपदेशक (उ० प्र०) 
“(जिनके भजन आर्य समाज मन्दिर के अतिरिवत सनातन घर्मावलग्बियों के कई मन्दिरो में कराये गये थे) 
का मुके स्मरण है । 


विशेषतः दीपावली के अवसर पर ऋषि निर्माण-दिवस पर डा० युद्धवीर सिंह जी के पिता . 
"तहसीलदार लक्ष्मण सिंह जी का भाषण होता था, जिसमें वे ऋषि दयानन्द जी के देहत्याग का श्राँखो 
देखा बड़ा ही हृदय दुख:द चित्र खींचते थे । | 


'इस प्रकार मेरी स्मृति में ग्ब से लगभग ६० वर्ष पूवं से ही कृष्ण पोल आये समान देश, 
समं ग्रोर समाज की बड़ी ही उपयोगी सेवा करता आ रहा है । 


भ्रायं समाज संसार की भ्रनेकता को मिटाकर एकता का संदेशवाहक है । 
मनुष्य मात्र में प्रम का सम्बन्ध स्थापित कर उसने एक विश्व की कल्पना 
को है जिसमें दु:ख, कष्ट, क्लेश का कहीं लेश भी शेष न रहे । 


UDP >) 
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भूतपूर्वं राज्य के कतिपय प्रमुख आर्य पुरुष 
--डा० भवानीलाल भारतीय 


स्वामी दयानन्द ने जब जयपुर राज्य की सीमा में प्रथम बार वि० सं० १६२३ में प्रवेश 
किया तो अचरोल ठिकाने के ठाकुर श्री रणजीत सिह उनके प्रनुयायी वने। ठाकुर साहब ने स्वामी जी से 
गायत्री मंत्र का उपदेश लिया तथा मूतिपूजा का त्याग कर दिया । ठाकुर साहव ने स्वामी जी की 
भ्रध्यक्षता में एक वृहद्‌ यज्ञ कराने का संकल्प भी किया था, परन्तु जब द्वितीय बार श्री महाराज का 
सं० १९३५ वि० में जयपुर राज्य में आगमन हुआ, तव तक ठाकुर साहब का देहान्त हो चुका था। 
अपने इस श्रद्धालु भक्त के निवन का समाचार सुन कर स्वामी जी ने शोक व्यक्त किया ।- दूदू के ठाकुर 
इन्द्रजीतसिह भी स्वामी जी की शिक्षाओं से प्रभावित होकर उनके भ्रनुयायी वने । 


जोबनेर के ठाकुर कणंशिह जिस समय मेयो कालेज अजमेर में विद्याध्ययन करते थे, उसी 
समय उन्हें स्वामी जी के निधन का" समाचार मिला भ्रौर उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे भ्राजीबन मर्हाष 
दयानन्द के बनाये मार्ग का भ्रनुसरण करते हुए प्रजापालन करेंगे । उस समय उनकी ठ मात्र १६ 
वर्ष की ही थी, किन्तु कालान्तर में उन्होंने जोबनेर ठिकाने में बैदिक धर्म भ्रोर राये र के प्रचार 
हेतु महान्‌ प्रयत्न किये । जोबनेर में डी०ए०बी० हाईस्कूल की स्थापना की गई, झाये छात्रावास का 
निर्माण हुआ, समाज मन्दिर बना तथा झाये चिकित्सालय की भी व्यवस्था हुई । रावल करसिह ने 
क्षत्रियों में मदिरापान, बहु विवाह. कन्या बध आदि कुरीतियों को. दूर करने के प्रनेक प्रयास किये । उनके 
ऱाज्यकाल में पं० लेखराम, पं० मुरारीलाल, पं० भोजदत्त झाये कक आदि प्रायं a बा 
धर्म प्रचारार्थं जोबनेर आते थे। पं० गणपति शर्मा .तो इस नगर की सस्कृत पाठशाला 5! , 
अध्यापन कार्य करते रहे । ठाकुर साहब परोपकारणी सभा के सदस्य भी रहे । स्वामी जी के ह रावल 
जी की म्रपार भक्ति थी । महाराज के निघत के. समय उन्होंने अपने शोकोदूगार निम्न दोहे में व्यक्त. 
किये :-- । [ हा र 
2 ` राज त्रिलोकी को हमें मिलणो है भ्रासान । 
गुरु दयानन्द सारखा मिलणो कठिन भहान्‌ ॥ [ 


SS ce दीपावली के अवसर पर जोबनेर में पं० लेखराम के द्वारा. ss 
प्रथमबार शुद्धि का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ । उस अवसर पर महात्मा क स लेखराम 
विश्वेश्वरानन्द, ब्रह्मचारी नित्यानन्द आदि भ्रार्यसमाज के गण्यमान्य पुरुष उ प ह) क स्य 
का रावल जी से परम स्नेह था । भार्यपर्थिक के धर्म बलिदान पर पते रप गली का; 288 क 


हुये रावल कर्णेसिह ने निम्त सोरठां कहा .. 
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लेख मरण लखनांह हय इयकारो हिन्द हुयो । 
बाल्हा .बीछड़ताह, करण कलेजो कांपियो ॥ 


रावल का निघन आषाढ़ शुक्ला ५ सं० १६६८ को हुभ्ना । 


रावल कर्णसिह के पुत्र रावल नरेन्द्रसिह का भी आर्यं समाऊ के प्रति अपार प्रेम रहा। 
रावल नरेन्द्रसिह भूतपूर्व जयपुर राज्य के मंत्री पद पर रहे थे। २७ भ्रक्टूबर १६१६.को वे परोपकारिणी 
सभा के सदस्य चुने गये । यह खेद की बात है कि दरबारियों के कुचक्र के कारणा जयपुर के तत्कालीन 
शासक सवाई रामसिह स्वामीजी से भेंट नहीं कर पाये और इस युग प्रवतँक महापुरूष की शिक्षाग्रों से 


वंचित ही रहे। . 


' जयपुर कौंसिल के सदस्य ठा. नंदकिशोरसिंह भी स्वामी जी के भक्त श्रौर अ्रनुयायी थे। 
ठाकुर साहव मूलत: कासगंज (उ. प्र.) के निवासी थे । नंदकिशोरसिह जी से श्री महाराज का निरःतर 
पत्रव्यवहार चलता था । ८ भ्रप्रल १८८२ को बम्बई से लिखे पत्र में स्वामीजी ने ठाकुर साहब को 
गोरक्षा ग्रान्दोलन हेतु हस्ताक्षर एकत्रित करने की प्रेरणा दी है तथा जयपुर राज्य में गो जैसे उपयोगी 
पशुओं की गणना कराने का भी सुझाव दिया है। ठाकुर नंदकिशोर ने जयपुर में वैदिक घमं प्रचारिणी 
सभा की स्थापना की तथा इसी सभा के माध्यम से घर्म प्रचार में प्रवृत्त हुये स्वामीजी की प्रेरणा 
से इन्होंने ग्रमेरिका में छपी पुस्तक “9९1! C००१7११।८i०n ०1 ९ 81016 का हिन्दी अनुवाद भी किया 
जो वेदिक यंत्रालय, ग्रजमेर से प्रकाशित हुआ था । 


रामगढ़ (शेखावाटी) निवासी पं. कालूराम तो स्वप्रावस्था में ही स्वामी दयानन्द के 
दर्शन कर उनके भक्त बन गये। पं. कालूराम का जन्म ज्येष्ठ कृ. ६ सं. १८६३ वि. को गौड़ ब्राह्मण 
वश में हुआं । पं. कालुराम जी की स्वामी जी से भेंट शाहपुरा में हुई। १९३७ वि. में पं. जी जयपुर 
आये तथा नवग्रहों की बगीची में ठहरे। यहां ठा नंदकिशोरसिंह श्रादि पुरूषों के सहयोग से चेत्र शुवला 
द्वितीया १९३८ वि. (३१ माचं १८८१) को उन्होंने नगर में वैदिक घर्म सभा की स्थापना की। यहां 
उनका थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक द्वय कनल भ्रल्काट भ्रोर मैडम ब्लैवेट्स्की से शास्त्राथे भी 
हुआ । ज्येष्ठ शु. १० सं, १९५७ को महात्मा कालूराम का निघन हुआ । उन्होंने टमकोर, दुजा र, 
सुजानगढ़, फतहपुर आदि निकटवर्ती ग्रामों में झा समाजें स्थापित कीं । महात्माजी की स्मृति में भाज 
भी उनके जन्म स्थान रामगढ़ में प्रतिवर्ष मेला लगता है । 


ऋषि के परम भक्त, वैदिक यंत्रालय के प्रबंधक तथा राजस्थान के हिन्दी पत्रकारों में 
अग्रणी मुन्शी समर्थंदान नेठवा (जिला सीकर) निवासी सिढ़ायच गोत्र के चारण थे । जब प्रथम बार 
._ स्वामी दयानन्द का वेदभाष्य बम्बई के निणायसागर प्रेस में मुद्रित होने लगा तो उसकी व्यवस्था के 
'कारण मुन्शी समर्थदान को ही नियुक्त किय। गया । कालान्तर में वे स्वामी जी के नितान्त विश्वासपात्र 


कार्यकर्ता के रूप में वेदिक यंत्रालय के प्रबंधकर्ता के रूप में काशी, प्रयाग और अजमेर में रहे । सत्यार्थः 


(अकाश के द्वितीय संशोधित संस्करण का मुद्रण भी इन्हीं की देखरेख में हुआ । श्री महाराज के निधन 
के उपरान्त मुन्शी समर्थदान भ्रजमेर में बस गये ग्रौर दौलतबाग के निकट एक भवन (वर्तमान शारदा 
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भवन) बना कर “राजस्थान समाचार” नामक पत्र का प्रकाशन करने लगे । मुन्शीजी हिन्दी, संस्कृत, उर्दू', 
फारसी के अच्छे- ज्ञाता थे । उन्होंने “यँ समाज परिचय” तथा "स्वधर्म रक्षा’ घ्रादि कई उपयोगी ग्रन्थों 
की रचना की । इनकी कई हस्तलिखित पुस्तकें (अप्रकाशित) परोपकारिणी सभा के ग्रन्थाकार में 
सुरक्षित हैं। १६ जून १९१४ को मुन्शी समर्थदान का निधन हुझा । मुन्शीजी से स्वामीजी का पत्र 
व्यवहार निरन्तर चलता रहता था । . 


स्वामी नसिहदेव सरस्वती ने देश के स्वाधीनता संग्राम में पना अपूर्व योगदान किया । 
बे ग्रायेसमाज के तेजस्वी प्रचारक श्रौर उपदेष्टा थे। वर्तमान में भी डा० मथुरालाल शर्मा (मूलतः 
कोटा निवासी) . डा० सुधीरकुमार गुप्त (मूलतः हरियाणा निवासी) तथा डा० सत्यदेव आर्य (मूलतः 
जोधपुर निवासी) श्रादि आर्य पुरुष जयपुर की झायंसामाजिक गतिविधियों का केन्द्र बने हुये हैं ॥ स्वामी 
सोमानन्दजी (मूलतः मथुरा जिला निवासी) पं० सुरेन्द्र शर्मा आदि ने भी घर्मे प्रचार में अपना मूल्यवान 
योगदान दिया है । 
संदर्भ ग्रन्थ-- 

(१) महदपि दयानन्द सरस्वती का जीवन चरित-पं० घासीराम लिखित । 

(२) परोपकारिणी सभा का इतिहास-डा० भवानीलाल भारतीय । 

(३) योगिराज महात्मा कालूराम-डा० भवानीलाल भारतीय । 

(४) ऋषि दयानन्द के पत्र ओर विज्ञापन-पं० अगवददत्त सम्पादित । र 

(५) ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र झौर विज्ञापतों के परिशिष्ट-पं० युधिष्ठिर 

मीमांसक । 


पं -२ पं० नरदेव शास्त्री । ; 
(६) आयसमाज का इतिहास भाग-२ प० न 
(७) राजस्थान भोर भारतीय स्वाधीनता संग्राम-स्व० सुमनेश जोशी द्वारा सम्पादित । 


प १८८९ में दर्शायी है, 

) लेखक ने वैदिक धर्म सभा की स्थापना सत्‌ 
र आ के शिलालेख एवं प्राचीन र अ 
' स्थापना सन्‌ १८७७ में हुई भ्रोर इसको झाये समा ह 
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प्रजा तन्त्र के प्रबळ पोषक 
महर्षि दयानद 


तेखक--अआचायं रमेशचन्प्र शास्त्री, एम० ए०, गजमेर 


राज-शास्त्र अथवा राजनीनि शास्त्र भारत के प्राचीन ऋषियों, मनीषियों, मुनियों, 
भ्राचार्यो एवं चिन्तकों का भ्रत्यन्त प्रिय विषय रहा हैं, क्योंकि राष्ट्र एवं समाज-रचना का यह विषय 
मुख्य आधार है। महषि मनु, महामनस्वी भीष्म, ग्राचाये चाणक्य, महाविद्वान्‌ कामन्दक, आचाय 
शुक्र की ही परम्परा के एक महान्‌ पुरुष, उन्नीसवीं शताब्दी में अवतरित महषि दयानन्द के नाम को 
भ्राज सारा विश्व जानता है । यद्यपि महषि दयानन्द भ्राज के-से राजनीतिक व्यक्ति नही थे, फिर भी 
उनकी राजनीतिक मान्यताएं अद्भुत थीं । सत्यार्थ प्रकाश नाम के उनके अमर ग्रन्थ का छा सम्पूणं 
समुल्लास उनके विचारों का उत्तम रीति से दिग्दर्शन कराता है। उसमें महर्षि के राजनीति-सम्बन्धी 
विचारों का समग्रं लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया है । 


राज-शास्त्र या राजनीति-शास्त्र स्पष्टतः वैदिक युग की ही देने है। धरती पर जिस 

समय वेदों तथा उनसे सम्बद्ध साहित्य का ही अध्ययन ग्रनुशीलन होता था, तब से ही भारत में 

राजनीति शास्त्र के सिद्धान्तो का विवेचन होना प्रारम्भ हो गया था । वेदों में बीज रूप से विद्यमान 

राजनीति सम्बन्धी विचारों का विकास आगे चलकर ब्राह्मण ग्रन्थों में प्रतिपादित राजसूय आदि 

बैदिक यज्ञों के विधान में स्पष्टतः परिलक्षित होता है । फिर झागे चलकर मानव धर्मशास्त्र के मनु स्मृति 

कि का में तो उसके सूक्ष्मतम सिद्धान्तों को प्रतिपादन एव विवेचन विस्तार से किया गया 
ता है। 


रामायण, महाभारत ग्रादि ग्रथों में यत्र-तत्र इस विषय के विचार बिखरे मिलते है 
महाभारत के शाँति पर्व में कुछ भ्रध्याय तो महामनीषि भीष्म द्वारा प्रतिपादित राजनीति विषय पर ही है 
उन्हीं में प्रजातन्त्रात्मक पद्धति के सिद्धान्तों का भी विवेचन विशेष रूप से मिलता है, जिसे उस समय 
“गणतन्त्र शब्द से अभिहित किया जाता था। 


Ee झगे चलकर राजनीति पर कुछ स्वतन्त्र ग्रन्थ भी लिखे गए है। उनमें शुक्रनी ति? 
“a चाराक्यनोति, कामन्दकीय नीतिसार श्नादि का नाम लिया जा सकता हैं। महामर्ति 
आचार्य कौटिल्य का “अर्थशास्त्र” राजनीति का विशाल एवं अद्भुत ग्रन्थ है । पाश्चात्य विद्वान्‌ भी जिवे 


. पढ़कर ग्रोश्चये चकित हुए बिना नहीं रह सकते हेय 
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आज का राजनीतिज्ञ पाश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रतिपादित जिस'डेमोक्र सी' पर जी-जान 
से फिदा हैं उसके वीज हमें वेदों में हो मिलते हैँ ग्रोर उनकी व्याख्या से परवर्ती -संस्कृत साहित्य 
भरा पड़ा है । महर्षि दयानन्द ने उन बीजों का सत्यार्थ प्रकाश के समुल्लास में सप्रमाण उल्लेख 
किया है । 


महृषि दयानन्द राजा तथा राजकर्ता को निरंकुश या सर्वतन्त्र स्वतन्त्र स्वीकार नहीं करते ।' 
जैसा कि आजकल के संविघान-निर्मातागओरं ने अपने द्वारा. मिमित. प्रनेक देशों के संविधानों में निर्दिष्ट 
क्रिया हुआ हैं। उदाहरणार्थ-इ डलेण्ड का राजा सर्वसत्ता-सम्पन्न निरंकुश राजा नहीं है, वह मात्र 
संवैधानिक राजा है। भारत का राष्ट्रपति भी मात्र संवंघानिक राष्ट्रपति ही है । वह॒ स्वेच्छा से शासन 
सम्बन्धी कोई कार्य नहीं कर सकता । यद्यपि भारत का सम्पूर्ण शासन-कार्य उसी के नाम से किया 
जाता है । भ्रन्य देशों के राष्ट्रपतियों अथवा राष्ट्राष्यक्षों की भी कमो-वेश यही स्थिति है । भले ही 
उनके संवैधानिक अधिकार कितने ही अधिक हों। पर वे मात्र संवेधानिक हैं, कायेकारी नहीं हैं । 


महषि दयानन्द ने वेदों के मन्त्रों को प्रमाण रूप में उद्धृत करके इस विषय में अपने 
“विचारों का उल्लेख किया है । जो इस प्रकार हष्टव्य है । ‘. 


“ब्रीणि राजाना विदये पुरूणि परि विशवानि भूषयः सदांसि । (ऋग्वेद-२/३८/६ ।) . 
महषि दयानन्द इस मन्त्र का अर्थ इस प्रकार करते हैँ-- 


“शबर उपदेश करता है कि (राजाना) राजा और प्रजा के पुरुष मिस के (विदये) 
सुख प्राप्ति और विज्ञान-वृद्धि कारक राजा-प्रजा के सम्बन्ध रूप व्यवहार में (त्रीरि सदांसि) 
तीन सभा ग्रर्थात्‌ विद्यार्य-सभा, धर्मा्यंसभा, भौर राजार्यसभा नियत करके (पुरुणि) बहुत प्रकार के 
(विशवानि) समस्त प्रजा-सम्बन्धी मनुष्य, भादि प्राणिम्रों को (परिभूषयः) सब ओर से विद्या; 
स्वातन्त्र, धर्म, सुशिक्षा और धनादि से अलंकृत करें।” 


महषि दयानन्द इस मन्त्र में ग्राये-_'त्रीणिसदांसि' इन पदों का अर्थ विद्याये सभा, घर्माय 
सभा शोर राजायं सभा करते है । इससे ज्ञात होता है कि महष क an 
क्षेत्र में, घ्म अर्थात्‌ प्रजा में घामिक भावना उत्पन्न करते के क्षेत्र में और राज अर्थात्‌ राज्य 
क्षेत्र में राजा, राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति किसी को भी निरंकुश नहीं मानते । महर्षि इन दस 
को राजा एवं प्रजा पुरुषों द्वारा मिलकर नियुक्त की गई तीन परिषदों के भ्रधीन स्वीकार करते है । 


| कि राजा तथा प्रजा दोनों ही समान. रूप से मिलकर 
महि दयानन्द का विचार यह है eg पो. 


शासन था के संचालनार्थ तीन परिषदों का निर्माण क 
हा पत या के प्रति उत्तरदायी हों । महर्षि इन तीन परिषदों कौ नियुक्ति है bp र 
साथ प्रजा को भी भागीदार बनाने के पक्षधर हैं उनका यह मन्तब्य ht हे है क 
परिषदे केवल राजा द्वारा ही नियुक्त की जावेगी तो बे उसी के प्रति उत्तरद wn 
नियुक्ति में प्रजा का हाथ भी रहा तो उन्हें प्रजा के प्रति भी उत्तरदायित्व वहन nA 
:महषि दयानन्द राजतन्त्र को भी निरंकुश तन्त के रूप में स्वीकार नहीं करते । 


रूप देने के परांत: पक्षपाती हैं । 
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राजनीतिं प्रतिपादन के इस सन्दर्भ में महषि दयानन्द प्रथवं बेद के दो मन्त्रांश भौर 
उद्घृत करते है-- र 


(१) तं सभा च समितिश्च सेना च। 
(भ्रथवं--१५-२-९-३) 


(२) श्रम्य सभां ने पाहि ये च सम्या सभासद: । 
(अथवे--१९-७-५५-६) 


महषि इन मन्त्राशों का अर्थ इस प्रकार करते हैं-- 


“(तमु) उस राज-घर्म को (सभा च) .तीनों सभा (समितिश्च) संग्रामादि-व्यवस्था और 
(सेना च) सेना मिलकर पालन करें ।” 


“सभासद्‌ और. राजा को योग्य है कि राजा सब सभासदों को राज्ञा देवे कि हे (सभ्य) 
सभा के योग्य मुख्य सभासद्‌ ! तु (मे) भेरी (सभाम्‌) सभा की धर्मे-युक्त व्यवस्था का (पाहि) पालन 


कर । ग्रौर (ये च) जो (सभ्याः) सभा के योग्य (सभासदः) सभासद्‌ हैं वे भी सभा की व्यवस्था का 
पालन किया करें ।? 


इतना मन्‍्त्रार्थ करने के बाद महि दयानन्द इस विषय पर भपनी सम्मति इस प्रकार 
अभिव्यक्त करते हैं : 


“इसका श्रभिप्राय यह है कि'एक को स्वतन्त्र राज्य का अधिकार न देना चाहिए, किन्तु 


राजा जो सभापति, तदधीन सभा, सभाधीन राजा, राजा और सभा प्रजा के भ्रघीन और प्रजा राज-सभा 
के अधीन रहें ।” 35 


| गणतन्त्रात्मक अथवा जनतत्त्रात्मक राष्ट्रों के संविधान आज प्रायः इसी विचारधारा पर 
निमित हुए हैं । इन संविधानों में न सभापति (राजा) स्वतन्त्र है, न सभा स्वतन्त्र है; ये दोनों ही एक 
दुसरे के अधीन हैं । अन्ततः इन दोनों पर ही प्रजा का पूर्ण अधिपत्य है । फिर प्रजा भी सर्वेतन्त्र-स्वतन्न 
नहीं है उस पर भी राज सभा का अंकुश है। 


>: व यहाँ यह बात लिखने की आवश्यकता नहीं है कि महर्षि दयानन्द की यह ' विचारात्मक 
ती वर्तमान युग की अत्यन्त प्रशंसित पालियामेन््री पद्धति से सवंथा मेल खाती है । उन्नीसवीं तथा 
बीसवीं सदी में विश्व के अनेक पाश्‍चात्य :राष्ट्रो में जो पालियामेन्द्री पद्धति विकासित हुई है. उप 


ह व. : 9 पे ग्र्थवं वेद के उपयुक्त मन्त्रों तथा महषि दयानन्द की टिप्पणी में साफ-स्पफ. देखा ब 
nde कक 210118 ८ ; 


शै 
कॉ डु शं > MR 21, 1 कजी * ~ Pp 


न ' ` ` यहा सम्य सभां भे पाहि इंस मन्‍्त्रोंश में जो. सम्य राष्ट्रों है उसका अथ महे क के 
` शशय सभोसद किया है । यह वास्तव में संसद्‌ का अध्यक्ष ही-है जो सभा का. (पाहि) पालन- जो द्र 
सलिए महृषि के वेद-प्रतिपादित विचारों के अनुसार संसद्‌.का एक ऐसा अम्मर होगा |... 
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नियमानुसार उसका संचालन करेगा । इस संसद्‌ के जो सभासद होंगे वे भी सभा की व्यवस्था का पान 
करेंगे । इस प्रकार सभापति तथा संमद्‌ दोनों ही किसी व्यवस्था यानि संविधान के अन्तत ही अपना- 
झपना काम कर सकेंगे। वे संविधान को तोइ-मरोड़ कर प्रथवा उसकी उपेक्षा करके मनमाना शासन . 
जनता पर नहीं लाद सकेंगे । 


महर्षि दयानन्द के इस विचाराधाराः का स्पष्ट रूप यह हे कि “व्यवस्था” सर्वोपरि है । 
उसका पालन संसद्‌ तथा उसके अध्यक्ष दोनों को ही करना होगा । इस कारण समस्त राज्य व्यवस्था 
एक संविधान क भ्न्तगंत ही होगी । उसे तोड़ने या मंग करने का भ्रधिकार किसी को भी न होगा । 


` महृषि दयानन्द के उपयुक्त विचारों से यह स्पष्ट होता है कि वे देश में संसदीय प्रणाली 
के प्रबल पोषक थे । निरंकुग सत्ता चाहे वह राजतन्व द्वारा स्थापित हो अथवा प्रजातन्त्र के किसी 
संचालक द्वारा स्थापित हो महषि को मान्य नहीं थी । यही कारण है कि ग्रार्य समाज के लिए सभा, 
सभासद्‌ आदि सम्बन्धी नियम बनाते समय उन्होंने इस संस्था की प्रजातन्त्रात्मकता का पुणं घ्न रखा 
है । इस विषय में उन्होंने झार्यं समाज के दस नियमों में.भी एक प्रावधान रखा है--तियम दसवां इस 
प्रकार है-- : 


“सब मनुष्यों को सामाजिक स्वे हितकारी नियम पालने में परतन्त्र रहना चाहिए भौर 
प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतन्त्र रहैँ ।” र द 

शिक्षा व्यवस्था, घर्म व्यवस्था तथा राज्य व्यवस्था ये तीनों व्यवस्थायें सामाजिक सवं हितः 
कारी हैं। इनमें. व्यक्ति को इर समय परतन्त्र ही रहना होगा । व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक हितकारी 
नियम में सभी स्वतन्त्र होंगे ।' i 

इस नियम में “प्रत्येक हितकारी' ये शब्द व्यक्ति के लिए हितकारी का बोष कराते हैं। 

व्यक्ति जिन नियमों में स्वतन्त्र होगा वे भी उसके लिए तथा समाज के लिए भी हितकारी होने 
चाहिए || ड २ = र्र ० 5 
र प्रकार हमने देखा कि. आधुनिक युग के महान्‌ विचारक महर्षि दयानन्द संथा 
प्रजातन्त्र के परिपोषक थे। वे किसी भी तंरह के. निरंकुश शासन को स्वीकार करने > पक्षपाती 
नहीं थे । र , 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


..भारत की अघोगाति एवं परतन्त्रता सें खिन्न 
महषि बिरजानन्द का महाराज रामसिह जयपुर कों 


एक सावंभोम सभा की झायोजना हेतु प्रस्ताव 
--ओइभम प्रकाश 


> भारत के इतिहास का भ्रनुशीलन करने से ज्ञात होता है कि सदेव से ही आपत्तियों और 
विपत्तियों में वीतराग साधु संत देश की रक्षा हेतु अग्रणीय रहे है । देवासुर संग्राम में महषि दघिवि ने अपने 
शरीर की हुड्डियां देवताओ्रों की रक्षाथे उन्हें दे दी थीं । महाराजा दशरथ के समय विश्वामित्र व अगस्त 
ऋषि ने राम श्रोर लक्ष्मण को शत्रु संहार हेतु शस्त्रास्त्र की शिक्षा दी । महाभारत काल में व्यास जी ने 
पाण्डवों को शस्त्रास्त्र की विशेष शिक्षा दी । बौद्ध काल में संन्यासी प्रवर शंकर ने सुघन्वाराजा को कापा- 
लियों के विरुद्ध उत्तेजना दी । झाये साम्राज्य विजय नगर को बीजापुर झादि-पांच मुस्लिम राज्यों द्वारा उसे 
ध्वस्त करने की सम्मिलित योजना पर शृ गेरी मठ के शंकराचार्य (्ु०पू० सायणाचार्थे) ने मठ का समूचा 
कोष राज्य की रक्षाहित दे दिया-था । महाराष्ट्र राज्य की स्थापना में समर्थ गुरु रामदास का सक्रिय 
सहयोग-रहा । गुरु गोविन्द के संचालित श्रान्दोलन में वीर बन्दा बैरागी का पूरणं योग रहा । ‘नवोदित 
प्रग्र जी शासन के विरुद्ध बंगाल के संन्यासियों का भयंकर विरोध रहा । इसी परम्परा में महर्षि विरजा- 
30% त ha हप को ह हुए १८५७ की अपूवं. क्रांति का मूल मंत्र देकर अन्तिम दम तक 


हे ऐतिहासिक अन्वेषणों के आधार पर श्रब यह विदित ८१७>की 
क्रांति. में परमगुरू महषि बिरजानन्द व उनके. परम शिष्य महि कक लिन वी ही ह रहा 
अपितु वे इसके जन्म दाता-थे.। यद्यपि ईस स्वातस्त्रय संग्राम में भारतीयों को, पंजाब के सिखों, सिंधिया 
व देशी राजाओं के देश द्रोह के कारण पराजय का मुह देखना पड़ा, लेकिन फिर भी इसका यह परिणाम 
तो भ्रवश्य निकला कि भारत के शासन की बागडोर व्यापारिक कम्पनी के हाथ से निकल कर ब्रिटिश 
पालियामेन्ट के हाथ हो गई । विजयोन्माद अ'ग्रेजो ने भारतीयों पर भ्रनेक अमानुषिक भ्रत्याचार किए | 
झौर उनको शस्त्र हीन बनाकर पद दलित कर दिया । लेकिन फिर भी वे निश्चिन्त नहीं थे । क्योंकि वै 
जानते थे कि भारत में उनके आधिपत्य का भ्राघार भारतीयों की राजनैतिक भ्रचेतना है क्योंकि उन्होंने 
भारतीयों की शूरता, बीरता एवं पौरुष को क्रांति में भ्रपनी आंखों से देखा था। श्रग्नोज जानते थे कि 
का समय भारत में चेतना लोटी उसी दिन हमारा भारत में रहना प्रसंभव हो जायगा । श्रतः इस तत्व 
हु समभकर ब्रिटिश शासन ने सान्त्वना का भ्रवलम्बन का ढोंग रचा और उसके लिए नवम्बर के भरत 
१५५९ ई० में लोगों के मनों को जीतने के लिए गवर्नर जनरल लाडं केनिग ने श्रागरा में एक 


८७-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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किया । दरबार में राजस्थान के प्राय: सभी राजा आये ये। उनमें महाराजा सवाई: अपराधी 
त ब पा 
बदन पेंटिंग एंव प्रयाग व आ व रस व कर गनाषं ग्रन्थों का बहिष्कार और ्ाषं ग्रंथों का 

Pars ! वे यह भी चाहते थे कि इस अवसर पर भारत 
के उद्धार के लिए. किसी क्षत्रिय वीर.नरेश को प्रे रणा दें इस पर निस्पृह संन्यासी नें महाराजा रामसिह 
को अपनी इच्छा से वगत मुन ! महाराजा रामसिंह ने उन्हें सादर निमंत्रण दिया । निमंत्रण पाकर 
भारत की भ्रघधोगति व अनाषे ग्रन्थों के पठन-पाठन से व्यथित वह बीतरागु संन्यासी आगरा पहुंचा और 
महाराजा रामसिह से मिला, महर्षि को देखकर महाराजा रामसिंह अपने आसन से नीचे उतरे और 
अभिवादन कर उनका हाथ पकड़ कर आदर के साथ राज्यासन पर बैठाया । महाराजा स्वयं नीचे बैठे । 
महर्षि विरजानन्द जी के शिष्य युगल किशोर भ्रौर जगन्नाथ चौवे ने महषि की भ्रोर से यज्ञोपवीत नारियल 
भौर मथुरा के पेड़े प्रसाद रूप में दिये । निष्पृह संन्यासी ने महाराजा रामसिंह के सामने भारत की भ्रधोगति 
का कारुरिगक हृश्य उपस्थिति किया भर कहा कि “यह सब भ्रनाषं ग्रन्थों के. पठन .पाठन- व परस्पर 
सतमतान्तरों के विरोधाभास का कारण है में चाहता हूं झाप आगे आझाइये। मँ प्राप के सामने एक 
सावंभौम सभा की योजना लेकर श्राया हूं । झाप उस सभा के संरक्षक बनें झौर सभी साघु संन्यासियों, 
विद्वानों राजा महाराजों को उस सभा में निमंत्रित करें । मैं उस सभा में ग्रन्य मर्यादा संस्थापित करू'गा । 
मेरी प्रबल इच्छा है कि वेद तथा ऋषि कृतों ग्रन्थों का भ्रवाध रूप से प्रचार हो । जिससे विश्व का कल्याण 
हो । मैं उस सभा में बताऊ गा कि आष ग्रन्थों का पठन पाठन वैध है । भाप इस पुण्य कार्य को करने 
का उद्योग कीजिए । इस काये में भ्राप का यश भी होगा भौर वीर विक्रमादित्य की तरह भ्रॉपका सम्बत्‌ 
भी प्रवृत हो सकेगा ।” महष जिस समय सावभौम सभा 'की योजना व उसके विभिन्न पहलुय्नो पर 
महाराजा रामसिंह को समझा रहे थे उस समय वहां बूदी के पं० केदारनाथ शास्त्री, रीवां के पंडित 
वीरेन्द्र सिंह ग्रौर तिरहुत के नैयायिक पंडित रामजीवन झोझा उपस्थित थे । महाराजा रामसिंह ने महषि 
के विचारों व उनकी योजना को बड़े ध्यान पूर्वक सुना | भौर फिर कहा--““महषि यह समय तो अनुकूल 
नहीं है में जयपुर जाकर आपके प्रस्ताव को क्रियांवित करूगा। महाराजा के दीवान पं० शिवदीन 
जी ने महि से कहा कि “झाप जयपुर पघारें सब प्रकार का प्रबन्ध होगा | महषिं ने कहा कि यदि 
महाराज स्वयं निमंत्रण दे तो में भ्रवश्य आने को तैयार हूँ । महाराजा रामसिह ने महषि को आश्वासन 
दिया और सैट स्वरूप काफी सामग्री देना चाहा | लेकिन महि ने उसे स्वीकार नहीं किण भोर कहा 
“मुझे घनेषणा नहीं है । मैं पने लक्ष्य की पूति हेतु आपके पास झाया या । यह्‌ ठ र 
प्रज्ञाचक्षु महान्‌ क्रांतिकारी संन्यासी वहां से ग्रपने निवास को चल दिया और प्रस्ता र र 
सफलता की कामना करने लगा । दरबार के समाप्त होते ही महाराजा रामसिह जयपुर लोट झाये । 


ग्रोज बड़े नीति पटु थे । भ्र॑ग्रज महाराजा रामसिंह के क्षात्र तेज को भी जातते थे। वे 
जानते थे ब्रिटिश सरकार के साथ महाराजा रामसिंह का बने रहना अति आवश्यक हैं! अत): राहि 
महाराजा रामसिंह का दरबार में प्रत्मधिक सम्मान किया मौर कोटकासिम का परगना भो दिया। साथ 


ही भनेक सामन्तों का सम्मान भी हुआ । राज्य के दीवान ने महाराजा को bi सरकार की en 
में ही रहने हेतु निवेदवकिमानहोह हही, सतया, पासो की भी यही, राय रही। दरबार 
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समाप्त होते ही महाराजा रामसिंह जयपुर पघारे। जयपुर ग्राकर महाराजा रामसिंह ने ब्रिटिश सरकार के 
गुप्त इशारे सामन्तों व पंडितों की राय से मौन धारण ही उचित समभा । राज्य का पुरा मंत्री वर्ग 
अनाषे संस्कारों से विकृत, पंडित मंडली अनाषं ग्रथों के पठन पाठन से विकृत, उनके परिवार जन दाब 
भावनाओं से कोसों दूर फिर भला महर्षि की योजना को कौन सुनता था । ब्रिटिश सरकार इस प्रकार के 
झ्रायोजन पर पूरी निगरानी रखती थी। भतः महराजा ने मौन रहना ही उचित समभा । बहुत प्रतिक्षा के 
पश्चात्‌ महि ने महाराजा रामसिंह को पत्र द्वारा उसकी प्रतिज्ञा का स्मरणा कराया । इसका उत्तर न 
देकर महाराज ने मौन धारण ही रखा । 


सावंभौम सभा की योजना महर्षि बिरजानन्द के शब्दों में पाठकों के लिए उद्ध त हैं । 


सार्वेभौमो विजेषीष्ट रामसिंहो महायशाः जयसंज्ञे पुरेऽभीक्ष्णां सँब्यमानो नरेश्वरैः ।१। 
सार्वभौमसभा येन. प्रतिज्ञाता ममान्तिके । सवंभूपुस्तकम्रश-निवृत्ये तां करिष्यति ।२। . 
हँ प्यस्तेजस्विनो धीरायस्य मित्राणि सवश: । राजक शासनं तस्य शिरसाऽन्ये वहन्ति वै 1३) 
. समर्थोऽहं न सन्देहः सभायां राजसन्निधो । भदुकत्यंतिक्रमं कतो कश्चिन्न विवदिष्यते ।४। 
सुपन्यानं समाश्रित्य वाचं सुत्र वतो मम । सत्यं सत्यं वदिष्यन्ति सार्वभौमसभासदः ।५। 
एतन्निश्चित्य कुर्वीत सावंभौमसभां नृपः सत्यं ब्रूवे जगत्तस्य कीर्त्या शवेतीभविष्यति 1६1 


महर्षि बिरजानन्द महाराजा रामसिंह के मौन घारण से. अत्यन्त ही दुखी हुए । वे महाराजा 
रामसिंह को राजाग्रों में अग्रणी बनाकर देशोद्धार व साहित्य संवार का स्वप्न साकार करना चाहते थे। 
भयर महाराजा रामसिंह इसके लिए तैयार हो जाते तो यह कार्य उन्हें भ्रमर बना देता । परन्तु दैवीगति 
बलवान होती है । शन्त में सम्वत्‌ १९१७ वि० में उनकी इच्छानुसार उनके शिष्य दयानन्द ने वह कार्य 
करके दिखाया कि संसार चकित रहू गया ।. Re न) न 


Se] 
~ शर = 
शू 
र्र 
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ग्रो ३स्‌ । सनुभेव (मानव ! तू मानद वन--वेद) 
आर्य समाज-एक नेतिकता जागरण अभियान 


--प्रेम भिक्षु वानप्रस्य 


सम्पादक--“तपोभूमि” मासिक 


८ १--एक समय था जब प्यारा भारत सारे संसार का गुरु था ग्रौर था चक्रवर्ती सम्राट ।. 
ऐसा इसलिये था क्योंकि भारत तब नैतिकता झौर चरित्र की दृष्टि से संसार का सिरप्रौर था । यहां का 
राष्ट्रपति (अश्वपति) तब बड़े आत्म-विश्वास और दावे के साथ कहता था--- यू 


न मे स्तेनो जनपदे न कदयों न च मद्यपः । 
नानाहितारिनर्ना विद्वान्‌ न स्वैरी स्वैरिणी कुतः॥ 


्र्थात्‌ मेरे सम्पूर्ण राज्य में एक भी चोर नहीं है, एक भी कंजूस (अनुदार) व्यक्ति नहीं 
है भोर न एक भी मनुष्य नशीली वस्तु- शराब, भांग, हुक्का, बीडी-सिंगरेट, अफीम, चरस-चण्डु झादि 
का सेवन करता है। एक भी परिवार ऐसा नहीं जहां भग्निहोत्र (होम) न होता हो मौर न एक भी 
. व्यभिचारी (दुराचारी) पुरुष या व्यभिचारिणी (डुराचारिणी) स्त्री है । भ्रायं समाज फिर से नैतिकता या 
चरित्र की ऊ चाई के उसी स्बणे युग को लाना चाहता है । 

1 जब छोटा भाई लिखित बड़े भाई की अनुपस्थिति में उसके बगीचे 
का फल तोड़ 0 तवी ळी जाकर अपना हाथ कटवा लेता था । जब एक किसान अपने खेत 
में प्रश्फियों का घड़ा मिलने पर जिससे खेत खरीदा था उसे ले लेने का आग्रह करता था, पर जिसने 
बेचा था वह खरीदने वाले को ही रखने का भ्राग्रह करता था भोर अन्त में राजा दोनो में त के हा ह 
दूसरे की पुत्री के विवाह में दहेज में देकर न्याय करता था, यहां का राजा दिलीप ठी माता प ह 
के लिये पने प्राण देने को तैयार रहता था, भाई की खड़ाऊ १४ वर्षे राज्य र जब रा र 
पुत्र और दशरथ जैसे पिता, राम-भरत-लक्ष्मण तथा शतुष्त जैसे भाई, राम-सुप्रीव जै मंत्र, हुम ग 
स्वामिभक्त राष्ट्रवीर वशिष्ठ, विश्वामित्र भोर भ्रगस्त्य जैसे पुरोहित एवं झाचाये राम जैसे पति एवं सीता 
जैसी पत्नी तथा राम राज्य जैसा सुन्दर शासन था जिसके विषय में कहा है 

वरनाश्रम तिज-निज धरम निरत वेद-पथ लोग। 
चलहि सदा पावहि सुखहि नदिं भय शोक न रोग ॥ 
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“देहिक देविक भोतिक तापा, राम राज्यकाहू नहि व्यापा” झ्रायंसमाज भिर से नैतिकता 
भोर उच्च चरित्र के इस वैदिक युग को लाना चाहता है। उसकी टेक है-- 

अपने श्रतीत को हम फिरवत्त मान करदे । 


रै--यह वह समय था जब 'स्त्री हि ब्रह्मा बभूविथ' इस वेदादेश के प्रनुसार स्त्रियों को गृहस्थ 
भौर राष्ट्र यज्ञ की 'ब्रह्मा' माना जाता था । माता कौशल्या और सीतादेवी तब दैनिक यज्ञ-सन्च्या करती 
थी, यज्ञोपवीत घारण करती थीं, वेदपाठ करती थीं, विदुषी गार्गी तब महाराज जनक की सभा में 
याज्ञवल्क्य के साथ शास्त्राथे करती थीं, राम तब निषाद को 'सखा' कहकर हृदय से लगाते थे, विश्वामित्र 
तब क्षत्रिय 5 जन्म जव भी 'ब्रह्मषि' की पदवी पाते थे। यों तब न छुत-छ्लात का पाप या, न जन्मः 
गत जात-पांत ग्रौर ऊ च-नीच की भावना । प्राय नर ५ ह 
लति है। । र्यसमाज फिर उसी नीति-न्याय मूलक सामाजिक सुव्यवस्था 


४--हमारे महान्‌ देश भारत की यह गौरवमय स्थिति ? | 
जब भारत ही नहीं सारे संसार के मानवे का नक घमं था— रन कि et (क द 
ही सनातन धमं है, विश्व धर्म है, सावं भौम धमं है।) एक ही घम ग्रन्थ था-वेद । एक ही दपा 
बह 1 गुरुमन्व था--गायत्री । एक ही श्रभिवादन था--नमस्ते । संसार के श्रेष्ठ मानवों 
जड न थी--प्रायं और एक हो विश्वभाषा थी-संस्कृत । भ्राये समाज मानव एकता, (जो 
कता भीर सच्चरित्रता की जननी है) के इन सप्त सूत्रों को फिर से प्रतिष्ठित करना चाहता है । 


४--एक ईश्वर की जगह अनेक ईश्वरों की मान्यता | 
ठे ती » एक धर्म की जगह श्रनेक्र मत 
त ची गङ्गा-यमु में नहाने या ईसा-मुहम्मद या किसी गुरु-पीर-पैगम्बर और अवतार पर 
क लाने से पापों Fo के फल से मुक्ति की मिथ्या धारणा ये सब नैतिकता या चरित्र के शत्रु हैं ' आयं 
इनका अतिवाद करता है और 'प्रवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाऽशुभम्‌’ (अर्थात्‌ हेस जैसा करेगे 


६-व्यक्ति हो, संस्था हो या राष्ट्र अपना लक्ष्य कठोर परिश्रम 
टू अ म॒ के बिना नही पा सकता । 

OE का मूल हू, अनुशासन । नुशासन दो प्रकार का होता है--एक तो बलात्‌ लादा जाता 
आ दृ 7 प्ररणा से भ्राता है । पर आत्म प्रेरणा का प्राधार है ईश्वर के अस्तित्व तथा उसके 
सा a ह § रिश्वत चलती है न सिफारिश । यों सच्ची वैदिक ईश्वर भक्ति हमें 

ः बनाती हे, परोपकारी, न्य | हु 
तरा री, न्यायप्रिय, नञ्ज, दयालु और उदार बनाती है,जब कि मतः 
प्रजगर करै न चाकरी पंछी करै न काम | 
दास मलूका कहि गये सबके दाता राम ॥ 


ढ़ रहे व है कि आज एक भोर तो मन्दिर मठ बढ़ रहे हैं, प्रखण्ड कीत्त न ग्रौर भ्रखण्ड F 
328 रहे हैं गुरुपैंगम्बर ग्रौर ग्रवतार बढ़ रहे हैं। पर ठीक उसी पनुपात में भ्रष्टाचार, व्यभिचार _ 5 
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कालावाजार गौर हरामखोरी बढ़ रही है। भ्राय समाज 
र गज 

मानता हुभा कहता है कि उस पवित्रम को पाने के लिये Mt जशी न भ्रौर न्यायकारी 

ईश्वर के गुणों को धारण करना ही ईश्वर भक्ति का लाभ है। श्रीराम, श्रीकृष्ण शा वा वामो 

दयानन्द तथा गान्धी जी भादि ऐसी ही ईश्वर भक्ति से Scie 7 श्रीकृष्ण झौर वत्तमान में 


७--ऊपर के विवेचन से प्रकट है कि आयसमाज 
न माज कोई नया मत-मजहब और पन्य 
वह सत्य सनातन वैदिक धमे का प्रचारक संघ है, वह नैतिकता भ्रौर चरित्र से क्त मनुष्यो ष्यों के निर्माण be 
कारखाना है । न अलआ 


आये समाज का सन्देश 
आयं समाज कहना हैं कि टोपियों या कुसियों के बदलने से नहीं,एक २ मनुष्य के चरित्रवान्‌ 
बनने झौर एक-एक परिवार के भ्राद्श बनने से ही हमारा महान्‌ देश फिर संसार का गुरु बन सकेगा झौर 


फिर यहां क ब्राह्मणों (सदाचारी विद्वानों ) के चरणों में सं 
संसार भ्रपना सिर झुकायेगा । तभी 
बापू का राम राज्य और तभी होगी जयप्रकाश जी की समग्र क्रान्ति ! कद लव 


युग पुरुष ऋषि दयानन्द ने ग्रपने अमर ग्रन्थ सत्याथं प्रकाश में मानव के नेतिक जागरण 
का यही अमर पथ बताया है। भरतः वैचारिक क्रान्ति तथा राष्ट्र मे सच्ची समग्र क्रान्ति के लिये सत्यार्थ 
प्रकाश पढ़िये और उसकी शिक्षाओं पर चलिये । 


[ समग्र क्रान्ति के लिये सत्याथं प्रकाश पढ़िये और ग्रायं समाज को झपनाइये | 
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बुनकरों की खुशहाली में श्राप सहयोग दे सकते हैं। 
ज्र 


हाथ के कारीगर के वस्त्र ग्रपनाइये अपना व्यक्तित्व निखारिये । 


हाथ करघा वस्त्र पहनिये । 


राजस्थान हाथकरघा परियोजना मंडल 


हाथ करघा भवन 


न्जाय्त्प्पूट--७७२२6&१ क 


चेतक व आामेर वनस्यात 


९ पकवान का सर्वोत्तम साधन 


७ 'ग्रामेर' वनस्पति अब ४ किलो के सील बन्द डिब्बों में भी उपलब्ध -. 


७ प्रत्येक ४ किलो को खरीद पर एक इमामी कूपन मुफ्त 


सूछल्ड १०१ जुरूरच्कछार 


. प्रीमियर वेजिटेबल प्रोडवटस्‌ लि० 
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आर्य परिवारों का जीवन परिचय 
आर्य समाज एवम्‌ आतुत्व क प्रचार प्रसार एवम्‌ परिचय के लिए 
यह आव्यक है कि सभो आर्या परिवारों की सैक्षिप्त जीवनी एवम्‌ चित्र प्रकाशित 


किए जाँय अतः नीचो हम समी का परिचय दे रहे हें। इनमें पहले जयपुर के 
और बाढ में राजस्थान के मुख्य मुख्य महालुभानों के परिचय दिए जा रहे हँ--. 


पं० चन्दालाल जी चायं 

झापका जन्म कार्तिक कृष्णं ८ गुरूवार सम्वत्‌ 
१९४९ को हुआ था ग्राप आर्य समाज के सक्रिय 
कार्यकर्ता एवं निष्ठावान सदस्य रहे आप पं० सूर्य 
नारायण जी के निकट सहयोगी रहे श्रापके तथा 
मास्टर गोपाल लाल जी के प्रयत्मों से भ्रोंडा महादेव. 
(चौकड़ी घाटदरवाजा) उन दिनों आये समाज के 
प्रचार का प्रमुख केन्द्रथा जहां ग्रायं दिद्वानों 
एवं भज॑नोपदेशकों के प्रचार की लोगों के दिलों में 
भ्राज भी छाप है । आप उदार चरित्र, व्यवहार 
कुशल, आर्य समाज के सच्चे भक्त थे ग्राप सामाजिक 
सुधार के कायों में ,सदां अग्रणी रहते थे श्राप सभी 
सामाजिक पर्वों एव्‌ पुणांमाशी को सपरिवार घर 
पर यज्ञ किया करते थे । अपनी सन्तानों के सभी 
संस्कार वैदिक रीत्यानुसार किए हैं। आपके 
संकारों . का ही परिणाम है कि आपके सुपुत्र 
श्री राममनोरश्रलाल जी. य्राये समाज की सेवा कर 
रहे हैं। आपका देहावसान श्रावण शुक्ला १५ 
बुधवार सम्वत्‌ २०१२ को हुआा । 


हकीस भी ग्रासातन्द जी 
हकीम श्री म्रासातन्द जी का जन्त १६९५ मृत्यु 
१३-५-१६६० में हुई || 2 त 
कुलाची (डेरा इस्माईलखान) सीमा प्रांत 
मध झाये समाज के प्रधान रहे एवं व्यवस्था 


यं पुत्री पाठशाला रहे श्री सन्तकुमार पुत्र एवं 
६ पुत्रियां हैं सब की आर्थ समाज में हृढ़ झास्या है । 


, स्व० मास्टर मगनीराम जी 
बी० ए०, एल० टो० 

मास्टर मगनी राम जी का जन्म जोबनेर 
ग्राम में सन्‌ १५९५ में हुआ आर्यं समाज की 
मूक सेवा के द्वारा अनुपम सेवा करते का जिन 
व्यक्तियों को सौभाग्य प्राप्त हुआ उनमें मास्टर 
साहब का प्रमुख स्थान है । आप ग्रायं समाज 
कुष्णापोल बाजार के कई वर्षों तक प्रधान व उप 
प्रधान रहे हैं । स्पष्टवादिता, सरल जीवन, 
सिद्धांतों के कट्टर व विद्याथियों (में सदा लोकप्रिय 
रहे । झापका निघत ७ नवम्बर, १९६४ को जयपुर 


में हुग्ना.। 
श्री इयास स्वरूप जी 
श्री श्याम स्वरूप जी का जन्म राधा प्रष्टमी 
सतू १८५० को फिरोजाबाद (आगरा) में हुआ। 


आपके पिता स्व० मथुरा प्रसाद जी दूदी में पुलिस 
अफसर ये। प्रापने १८९८ में कोटा राज्य सें एक 


कलक के तौर पर कार्य प्रारम्भ किया और १६१८ 


तक ही ग्रपनी प्रतिभा से नायब नाजिम के उच्च 
पुद पर पहुंच गए । १६९८७ से करोली घोलपुर 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


___ ख्ग्णावस्था में भी श्राप यज्ञ 


२०२ ] 


इटावा के सेटलमेन्ट के चीफ एक्जीक्यूटिव के तौर 
पर कार्य किया । १९१८ में कोटा में नाजिम व 
मजिस्ट्रेट बने झौर १६२३ में सहायक रेवेन्यू 
कमिश्नर । कोटा से सेवावकाश लेकर डू'गरपुर में 
१९३८ से ४८ तक रेवेन्यू अफसर नियुक्त हुए । 
झाये समाजे कोटा की उन्नति मे उन्होने १८९८ से 
ही प्रपूर्वं सहयोग दिया भर एक शुद्धि करने पर 
बिरादरी से बाहर कर दिए गए। कोटा आर्य 
समाज के वर्षों प्रधान उप प्रधान रहे भ्रौर बांरा 
में भी झाज लाखों रु की सम्पति वाले गाये 
समाज बांरा की स्थापना आपने ही की थी । आप 
बड़े निर्भीक महापुरुष ये । आप १९५५ में ग्रा 
प्रतिनिधि सभा के ग्राडीटर भी रहे । ग्रापकी कृपा 
से भ्रापका पूरा परिवार दृढ़ आये समाजी है। 
आप सन्‌ १६६० में वसन्त पंचमी को स्वर्ग 
सिघारे । 


श्रीमती रामभ्यारी देवी जी 


.. श्रीमती रामप्यारी देवी जी का जन्म 
सेन्‌ १८९७ में गाँव ल्हिसाड़ जिला मुज प्फरनगर 
उत्तर प्रदेश में हुग्रा । ्रापका विवाह पं० जनक 
राजजी के साथ लगभग १७ वर्ष की ग्रायु में हुआ। 
पं० जनकराजजी प्रारम्भ से ही पक्के र्य समाजी 
एवम्‌ कांग्रेस लायलपुर के प्रेजीडेंट थे तथा 
स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे । आपका सारा 
सपत्नीक जीवन गायं समाज और राष्ट्र सेवा में 
वीता पूज्य माता जी आय समाज कृष्ण पोल 
बाजार की बहुत पुरानी और निर्यामत सदस्या थीं 
उन्होने सदा ग्रार्यं समाज की तन मन धनसे 
सहायता की । आपके पुत्र बहुत ऊचे ऊचे राजनँ- 
तुक पदों प्र रहे हैं-। श्राप १४ फरवरी सन्‌ 
१६७४ में स्वर्ग सिघार गई । अन्तिम समय तक 
3 एब श्रायं समाज में 
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श्रीमती कृष्णादेची 


. श्रीमती कृष्णादेवी धमं पत्नी श्री श्याम 

जी भटनागर का जन्म राजगढ़ (अवलर) में स्‌ 
१८८४ में श्री बलदेव प्रसाद जी पोस्ट मास्टर के 
यहाँ हुआ । राप बड़ी घार्मिक एवम्‌ दानवी रांगना 
रहीं भौर कोटा जंक्शन आये समाज में थज्ञशाता 
का निर्माण करावाया। सभी संस्थाओं में भ्राज 
तक लगभग तीस हजार का दान दे चुकी हैं। यह 
गौरव का विषय है कि आपके पुत्र रत्न श्रीविद्या- 
रत्न जी भटनागर भू०पु० मुख्य अभियन्ता भी श्राप 
ही की भांति मुक्तहस्त से आर्य समाज को दान देते 
रहे हैं । 


श्रीसती ईश्वर देवी 


श्रीमती ईश्वर देवी (धर्मपत्नी श्रीसोहन लाल जी) 
का जन्म ६ नवम्बर सन्‌ १६३० में डेरा गाजीखांमें 
हिम्मत रामजी लाल आय के यहां हुआ । पिताजी 
उन दिनों के पक्के गायः समाजी थे । ईश्वर देवी 
जी की शिक्षा भी भ्यं स्कूल में हुई । ग्रापकी यज 
में बड़ी श्रद्धा है । आपका विवाह १९ अगस्त 
१९४५ में हुआ । ; 


मास्टर सुन्दर लाल जी . 


मास्टर सुन्दर लाल जी खढ़ियों अन्धविश्वास 
एवं कट्टर पौराणिकता के गहन वातावरण मे जीवन 
के चालीस वर्ष व्यतीत करने पर भी सत्यार्थप्रकाश 
जादुई ग्रन्थ का निष्पक्ष ्रध्ययन कर किस प्रकार 
र्ये, फिर हढ़ ग्राये एवं तदनन्तर गायै समाज की 
सेवा में ग्रपने को निष्ठा से समापित करने वाला बरगी | 
सकता है इस के ग्राप ग्रनुकरणीय उदाहरण थे! 


१९३० से भ्रपने देहावसान सन्‌ १९९४११ 


आयं समाज कृष्णपोत्र की व जहाँ | 
भी रहे भ्रनवरत पृदलोलुपता से दूर रहूँ | 
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सेवा कौ. । इन्होंने अपने परिवार को भौ 
ग्रार्यं समाज के प्रभाव से आप्लावित किया व 
उनके पुत्र विजय विहारी लाल ने उनकी प्रेरणा से 
ग्रायं समाज की सतत सेवा की । 

श्राप आये समाज के अनेक पदों पर रह कर 
एवं भ्रन्यथा भी दशाब्दियों तक सेवा कर चुके हैं । 


समाज मंदिर में दुकानों के बरामदे बनवाने नारी 


रक्षा, शुद्धि कार्यक्रम, दैनिक यज्ञ प्रचार प्रादि में 
ग्रापका सक्रिय योगदान रहा है । 


श्लों डा० सूर्यदेव जी शर्मा 


डा० सूर्यदेव जी शर्मा, एम० ए० डी० 
लिट्‌, आर्यं समाज के प्रसिद्ध विद्वान, भ्रोजस्वी 
वक्ता, प्रगल्म साहित्यकार घुरन्घर लेखक एवं कवि 
तया विख्यात शिक्षा शास्त्री है। आपका जन्म 
१ मार्च १६०१ में बरना (एटा) के एक सम्पन्न 
एवं सम्श्रांत ब्राह्मण परिवार में हुम्रा था। झाप 
प्रारम्भ से ही अतीव मेधावी, सुतीकण बुद्धि, अनेक 
स्वणुपदक तथा छात्र-वृत्ति विजेता, एवं झ्ादर्श 
छात्र रहे । आपकी शिक्षा एटा, कानपुर (डी० ए० 
बी० कालेज) तथा इलाहाबाद एवं लाहौर यूनिः 
वसिटी ` में हुई । झापने ३-४ विषयों में एम० ए० 
अनेक विषयों सें विशेष दक्षता तथा संस्कृत में 
कोलोरेडो (अमेरिकां) विश्वविद्यालय से डी० 
लिटू० की फर्स्ट क्लास की उपाधि प्राप्त को है। 


झाप-का जीवन ग्रायं समाज साहित्य एवं शिक्षा 
के प्रचारार्थं समपित रहा है। भारत वर्षीय झे 
विद्या. परिषद्‌ के प्रमुख संचालक, परीक्षा मन्त्री एवं 
भये समाज अजमेर के प्रधान मन्त्री है । प्रापके 
द्वारा लिखित ७५ ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके है । 
समस्त भारतवर्ष में.धमं .प्रचाराथं भम्‌ण्‌ कर 
चुके हूं । । 


` आये समाज कृष्णापोल वाजार के उत्सवों पर 
भ्रापने व्याख्यान दिये है । अपनी नेक कमाई से 


1 


[ १०३ 


५०,००० २० से प्रधिक भ्राय॑ संस्थानों को दान में 
दे चुके । | 


स्वामी शान्तानन्द जो महाराज ` 


ग्रापका जन्म ग्राम जुरहरा (भरतपुर) में हुआ 


` अनेक सामाजिक कार्यों में जीवन व्यतीत करते हुए 


सन्‌ १९६६ में आपने सन्यास ग्रहण किया । झाप 
स्वतन्नता-संग्राम सेनानी हैं व इन दिनों राजस्थान 
झा प्रतिनिधि सभा को त्याग भाव से प्रपत्ती 
सेवाएं दे रहे है । प्रचार के क्षेत्र में विशेषकर 
ग्रामीण, भापकी शैली प्रशंसनीय है । 


श्री महात्मा विरक्त देव जीं 


महात्मा विरक्त देव जी का जन्म झालरापाटन 


* (राजस्थान) में हुआ । पापका पूर्वनाम कन्दयरः 


लाल जी जांगडा था। झालरापाटत से इन्दौर 
चले गये । और हुक्मचन्द कपड़ा मिल में. कार्य 
प्रारम्भ किया । 


प्रारम्भ से धमं प्रचार एवं सार्वजनिक सेवा 
प्रवृत्ति के कारण मजदूरों के जीवन में यत्व की 
भावनाएं भर दीं तथा इन्दौर उज्जेन के मध्य 
स्थित सावेर परगने में ५००० बलाई जाति के 
लोगों को विधर्मी होने से बचाया । सावेर स्थित 
शयामा वाई स्मारक के कारण युवकों के घातक 
ग्राक्रमण को सहते हुएस्मारक को मस्जिद से बनने 
रोका । आपकी उत्साह वद्ध क सेवाग्रों झर क्रांति- 
कारी विचारों को सुनकर भ्रायंजुनों ने आपको साँमर 
की सेवा करने का झाग्रह किया तथा हरिजन 
पाठशाला में घामिक शिक्षा देने 'के लिए निवेदन 
किया । सांभर आकर झापने झाये समाज 'केतंत्वा- 


' बधान में ग्राये ब्रिद्यालय, नमक विभाग के डिस्पेच 


श्रमिकों का संगठन, ग्राम नोरगपुरा में पाठशाला 
की स्थापना यजुर्वेद पारायण यज्ञ, नगर पालिका में 
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आय समाज का नेतृत्व, आयं कुमार सभा का गठन 
झादि का कार्य किये । सांभर में यजुर्वेद पारायण- 
यज्ञ के अन्तिम दिन संपूर्णाहुति के समय पूज्यपाद 
महात्मा नारायणानन्द जी सरस्वती के चरणों में 
नत मस्तक होकर बानप्रस्थ लेलिया । प्रापका यज्ञ 
कराने का ढंग बहुत प्रभावशाली था । 


आपका जयपुर आय समाज से बहुत स्नेह 
था तथा झापने भामेर रोड़ पर एक ग्रादशं छात्रा- 
वास का संचालन किया एवं 'ग्रनेक आदश छाय 
तैयार किये। बच्चों में गोली बांटने के कारण 
गली मोहल्ले में समां बन्ध जाता था । उन 
परिवारों में स्वामी जी का झ्ाज भी खूब याद किये 


जते हैं ।. 


श्री वेदप्रकाश जी के ग्राशीर्वाद ¡से मध्य प्रदेश 
के तीन जिलों भावूझा, रतलाम एवं मदसौर में 
'ग्राय धर्म प्रचारिणी सभा की स्थापना की जिसके 
माध्यम से हजारों शुद्धियां की गई। अपनी देश 
सेवाग्रों के कारण आपको सरकार की योर से 
स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन स्वीकृत की गई थी । 


आपका निधन २४-११-१९७३ को नीमच में 
हुआ । 


श्री सुयंपाल जीं वानप्रस्थी 


आर्य जगत में वानप्रस्थ लेकर सेवा का आदर्श 
प्रस्तुत करने वाले बहुत ही न्यून संख्या में हूँ ।. श्राप 
उन्हीं विरले समाज सेवकों में से एक है । 

' श्राप ग्रायं समाज मोती कटला, जयपुर एवं 
उसी ग्रार्य समाज मंदिर में स्थापित वेदिक पाठशाला 
के आप ग्राार स्तम्भ हूँ। भ्रापकी आयु ८७ वर्ष 
 कीहै फिर भी श्राप युवकीचित उत्साह से इन दोनों 
' संस्थाओं में दीवाने होकर निष्ठा व लगन से कार्य 


' - करते हैं। म्रापका उत्साह, घमं प्रेम, समाज सेवा 


__ ्रनुकरणीय है। 


~= 
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श्री दत्तात्रेय घाब्ले अजेर 


श्री वाब्ले जी यहां के सार्वजनिक जीवन के 
अनेक क्षेत्रों में गत्‌ ४० वर्षो से सक्रीय रहे है। 


आपका जन्म १९ जून १६०९ में महाराष्ट्र के 
ब्राह्मण परिवार में हुआ किन्तुं वे १० वर्ष की रयु 
में ही अजमेर आकर बस गये । 


१९२८ में भ्रजमेर से मेट्रिक पास करने के वाद . 
उनकी सारी उच्च शिक्षा बनारस, इलाहाबाद श्रौर 
लखनऊ विश्वविद्यालयों के छात्रावासों में रहकर 
छात्रवितियों की सहायता से हुई । सन्‌ १९३४ में 
उन्होंने एम० ए० (राजनीति) तथा एल०एल०बी० 
पास किया श्रौर प्राध्यापक के रूप में इतिहास 
एम० ए० किया ! र ५ 


स्थानीय राजाग्नों के मेयो कालेज में वह ट्यूटर 
नियुक्त हुये किन्तु कांग्रेस के उम्मेदवार के खूप में 
१६३९ में नगर परिषद के सदस्य चुने जाने के कारण 
उन्हें कालेज से त्यागपत्र देना पड़ा । 


सन्‌ १९४० में उनका ग्रन्तर प्रान्तीय तथा 
अन्तर जातीय विवाह लाहोर में हुआ उनके एक 
लड़की और एक लड़का हैं दोनों सुस्थापित हैं। 


. १९४० में भ्रापने अजमेर में वकालत प्राम 
की । आप नगर परिषद्‌ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा 
तीन बार सदस्य रहे | तथा जिला कांग्रेस पाणि 
यामेंट बोर्ड के सदस्य, काँग्रेस छुताव ग्रदालत 
चेयरमैन, शान्ती झौर एकता कमेटी १९४७ 
सदस्य तथा १९४८ से १९५५ तक प्रथम श्र शी के 
आनरेरी मजिस्ट्रेट भी रहे । सन्‌ १९४५ से! र न 
तक श्राप दयानन्द पोस्ट ग्रेजूएट कालेज के 
वर्ष तक प्राचार्य रहे। उनके कार्यकाल में र | 
कालेज एक छोटो विश्ववि द्यालय के रूप मै 


हो गया । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१९७० में राजनैतिक विभाग में प्रोफेसर और 
ग्ब विधि विभाग में आंशिक प्रवक्ता हैं। भ्रागरा 
विश्वविद्यालय की सीनेट और सिडिकेट के दो वार 
सदस्यचुने गये । राज्य की शिक्षा सलाहकार समिति, 
अनुदान समिति के नियम कमेटी के सदस्य रहे, 
अजमेर राज्य अध्यापक संघ, सहायता प्राप्त संघ 
ग्रौर भ्रनेक शिक्षण संस्थाओं के प्रधान रहे । श्राप 
अव भी डी० ए० वी० संस्थाओं के अन्तर्राष्ट्रीय 
परिषद्‌ के मन्त्री हैं। श्राप लगभग ५० वर्षो से आये 
समाज की गतविधियों में सक्रिय रूप से सम्बन्धित 
है । गत अनेक वर्षो से मार्य समाज अजमेर के प्रधान 
दयानन्द बाल सदन के भ्रध्यक्ष तथा ग्रायं समाज 
शिक्षा सभा के अन्तर्गत संचालित दथानन्द कालेज, 
जियालाल प्रशिक्षण कालेज, डी० ए० वी० तथा 
विरजानन्द उच्च मा० विद्यालय, जियालाल कन्या 
पाठशाला आदि लगभग एक दर्जन शिक्षण संस्थाग्रों 
के निदेशक का कार्य कर रहे हैं। राजस्थान ग्रार्य 
प्रतिनिधि सभा के उपप्रधान ग्रौर सावंदेशिक आयें 
प्रतिनिधि सभा के सदस्य भी है। ऋषि दयानन्द 
एवं ग्राये समाज के सिंद्धान्तों के सम्बन्ध में उनकी 
लगभग आधी दर्जन छोटी बड़ी पुस्तकें प्रकाशित हुई 
हैं जिनमें अपनी अमेरिका यात्रा के समय वहां के 
विश्वविद्यालयों आदि में आर्यं समाज सम्वन्धी 
भाषणों पर श्राधारित ग्रग्रजी की पुस्तक “मोडन 
हिन्दूइज्य (Modern Hinduism) तथा “राष्ट्रीय 
` चरित्र और एकता” विशेष उल्लेखनीय है । 

आपको १९५६ में सांस्कृतिक नेता झादान प्रदान 
के अन्तर्गत भ्रभेरिका तथा ब्रिटिश काउन्सिल के 
तत्वावधान में उन्हें इ'गलैंड जाने का झवसर प्राप्त 
हुभा । १९वीं अर्न्ताष्ट्रीय रेडक्रास में भी वे भारतीय 
प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुये ।' 

अपनी विदेश यात्रा के आधार पर आपकी 
दो ग्र'ग्रोजी की पुस्तकों के ग्रतिरिक्त प्रापने राष्ट्रीय 
चरित्र एकता श्रादि हिन्दी की पुस्तकें सिखी । 
हिन्दुस्तान टाइम्स जैसे अग्रेजी तथा सरस्वती र 


[| २०४ 
हिन्दी पत्रों तथा अन्य हिन्दी, अग्रेजी पन्नों में मे 
प्रारम्भिक जीवन में लेख लिखते रहे । ग्रापने 
अजय मासिक और विजय साप्ताहिक का कई 


वर्ष सम्पादन भी किया । आप हिन्दी और अ'ग्रेजी 
के अच्छे वक्ता भी हैं । 


पं जयदेव वेदालेकार 
अपने कस्वे के सबसे बड़े जमींदार चौधरी _ 

चन्दूराम जी के पुत्र पं० जयदेव वेदालंकार ने गुरू- 
कुल में ६ वर्ष को अवस्था में प्रवेश किया भ्रौर 
१९२५ में गुरूकुल से स्नातक वन कर स्वातन्त्रय 
संग्राम में कूद पड़े । प्रारम्भ में शहीद भगतसिंह के 
साथ और बाद में पं० अभय देव शर्मा की प्रेरणा 
से अनेक वर्ष सावरमति आश्रम में महात्मा गांधी 
के साथ । केवल २ वर्ष हैदरावाद, वारंगल में हिन्दी 
प्रचार व ग्रायं समाज का प्रचार किया तथा ३० 
आये समाजों की स्थापना की । सहारनपुर में 
कांग्रेस में प्राण फू कने वाले एक मात्र नेता । वहां 
की जनता उन्हें सहारनपुर का महात्मा गांघी कहती 
थी । स्वतन्त्रता प्राप्ती तक अनेक वषं जेल यात्रा । 
वेदों के प्रकांड'विद्वान व ओजस्वी वक्ता । पाये 
समाज ्रादशं नगर के ग्रनेक वर्ष प्रधान रहे । गुरू: 
कुल कांगड़ी के उन थोड़े से स्तातकों में जिन पर 
गुरूकुल को नाज है । भारत सरकार द्वारा १५ 
गस्त १९७२ को स्वतंत्रा सँनातों के उपलक्ष में 
ताम्न्न पत्र द्वारा सम्मानित । 


डा० मथुरालाल शर्मा 


डा० मथुरालाल शर्मा का जन्म सन्‌ १८६६ में | 
कोटा, राजस्थान के एक ब्राह्मण परिवार में पं० 
कन्हैया लाल जी जहरी के यहां हुआ था। इलाह- 
बाद विश्वविद्यालय से बी०ए० करके काशी विश्व- 
बिद्यालय से इतिहास में एम०ए० किया भोर वहीं 
शोध करके डि. लिट्‌ की उपाधि प्राप्त को । कोटा 
राज्य में हरवर्ट कालेज के प्रिसिपल, तदनन्तर डय- 
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रेक्टर, शिक्षा विभाग राजस्थान, और फिर राज- 
स्थान विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के अध्यक्ष 
झौर कुछ समय वहीं कुलपति रहें। कीटा राज्य में 
पुरातत्व विभाग के झोर राजस्थान में प्रार्काइन्ज 
विभाग के भी प्रध्यक्ष थे । इतिहास झौर अग्रेजी 
भाषा के अतिरिक्त संस्कृत और हिन्दी के ये भ्रच्छे 
पंडित हैं । उच्चस्तरीय अध्यापन और शोध कार्य 
का इतको ३५ वर्ष का अनुभव है । ३५ छात्र इनके 
पास शोध करके पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त कर 
चुके हैं। अब ५३ वर्ष की अवस्था में भी झाप 
राजस्थान इन्स्टीट्युट श्राफ हिस्टोरिकल रिसर्च के 
डायरेक्टर हैं । भाप इतिहास झौर राजनीति की 
लगभग २८ पुस्तकों के लेखक तथा ८ पुस्तकों के 
झनुवादक हैं । आप ग्रा समाज के प्रमुख विद्वान हैं 
त॒था आये प्रतिनिधि सभा राज० के प्रधान एवं 
जयपुर, नगर परिषद के ग्रध्यक्ष रह चुके हैं । 


स्वा० सोमांनन्द सरस्वती 


. एक पुराने कमंठ भ्रायं समाजी एवं चिंतक, 
जीवन से परिव्राजक स्वामी सोभानन्द जी एक 
विद्वान म्रायं सन्यासी हैं । सन्यास लेने से पुवं श्राप 
का नाम पं० शीतल चन्द्र शीतल था । श्राप लेखनी 
ग्रोर वक्तृत्व शक्ति दोनों के धनी हैं श्रसहयोग 
प्रांदोलन के समय प्राप राष्ट्रीय आंदोलन में कूद 
पड़े फलतः सन्‌ १६३० में जगह जगह घुम घूम कर 
अग्र जी सल्तनत के विरुद्ध आपने शंखनाद कर 
लोगों को सत्याग्रह के लिए उत्प्रेरित किया, नेनीताल 

में ्रापको सरकार के विरुद्ध विद्रोहात्म्म भाषण 
_ देने की संज्ञा वाला भाषण देने के कारण १ वर्ष 


की सजा हुईं थी । ग्राप स्वाधीनता सेनानी, विद्वान 


उपदेशक, भजनोपदेशक भ्रौर उच्च कोटि के कवि: 


भीःहें। ग्राप जिला केन्द्रीय सभा के श्रध्यक्ष और 
म्रा प्रतिनिधि सभा राजस्थान, सावंदेशिक आयं 
प्रतिनिधि सभा और आये समाज कृष्णपोल बाजार 
र की भ्रंतरंगः सभा के सदस्य हैं पने इस 


होते के साथ साथ एक कमठ समाज सेवी कार्यकर्ता 


वृद्धावस्था में भी कठोर श्रम कर घंर घर घूम घूभ 
कर शताव्दी का दान एकत्रित किया है । । आपका 
जन्म संवत्‌ १९६० की आश्विन कृष्णा १ को 
हुआ था । 

डा० सत्यदेव आये 


डा० सत्यदेव श्रार्यं चिकित्सा क्षेत्र में जहां 
श्रभूतपूर्व प्रसिद्धि प्राप्त कर पाये हैं, वहां आये 
समाज के क्षेत्र में भी उत्तरोत्तर प्रसिद्धि प्राप्त कर 
रहे हैं । पिता श्री स्वामी चेतनानन्दजी की शिक्षा 
दीक्षा में 'ग्रनुब्रतः पितुः पुत्रः” के ग्रादर्शानुसार 
झाप वैदिक सिद्धान्तों के प्रचार प्रसार में ख्याति 
प्राप्त कर रहे हैं । भायंत्व आपकी पैतृक 
सम्पत्ति है । 

चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा समाप्ति पर आप 
सन्‌ १९३५ में राजकीय सेवा में प्रविष्ट हुए तथा 
भ्रपनी कार्य कुशलेता, सत्यनिष्ठा, सच्चरित्रता एव 
ईमानदारी के परिणामस्वरूप उत्तरोत्तर उन्नति 
करते हुए राजस्थान चिकित्सा विभाग के सर्वोच्च 
पद पर ग्रासीन हो पाये और उसी पद पर काये 
करते हुए सन्‌ १९७१ में सेवा निवृत्त हुए । सन्‌ 
१९५५ से १९६५ तक भ्रापने सवाई मानसिंह मेडि- 
कल कालेज के प्रिवेन्टिव एण्ड सोशल.मेडिसिन के. 
ग्रध्यक्ष पद का भी अतिरिक्त कार्य भार सम्भाला 
और प्राध्यापक के रूप में विशिष्ट ख्याति प्राप्त 
की । सेवाकाल में आप केन्द्रीय सरकार की 
प्रनेकानेक स्वास्थ्य समितियों के अध्यक्ष व विश्‍व 
स्वास्थ्य संघ की क्षेत्रीय समिति में भारतीय 
शिष्ट मण्डल के सलाहकार के रूप में प्रतिष्ठित 
हुए । केन्द्रीय सरकार की भोर से भारत के विविध 
प्रान्तों में स्वास्थ्य योजनाओं के समीक्षण तथा विश्व 


` स्वास्थ्य संघ की झ्लोर से इङ्गलैण्ड व स्काटलेण्ड 


में वहां की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के अध्ययन व 
समीक्षण का कार्य सफलता पूर्वक सम्पादित किया! 

सेवा निवृत्ति के बाद वैदिक वौड्मय के 
स्वाध्याय) वैदिक मान्यताश्नो के प्रचार प्रसार व 
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लेखन कार्य में कार्यरत है । महि की उत्तराधिं- 
कारिणी 'परोपकारिणी सभा' के सदस्य है और 
प्रान्तीय आर्ये. प्रतिनिधि सभा के वरिष्ठ उप प्रधान 
व क्षेत्रीय राये केन्द्रीय सभा के प्रधान रह चुके हैं । 
आपकी लिखी अन्यान्य पुस्तकों में “गाँवों का 
स्वास्थ्य”, परिवार नियोजन”, "स्वास्थ्य विज्ञान”, 
“आहार एवं पोषाहार” व “उपासना रहस्य” 
अत्यन्त ही लोकप्रिय सिद्ध हुई हैँ । “आहार एवं 
पोषाहार” व “स्वास्थ्य विज्ञान” विश्वविद्यालय के 
गृह विज्ञान के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में पाठ्य 
पुस्तकों के रूप में स्वीकृत हुई हैं । , 


आपका परिवार एक निष्ठावान ग्रार्य परिवार 
है । पारिवारिक दैनिक सन्ध्योपासना, ग्रग्निहोत्र, 
वेदपाठ नियमित रूप से होता है । ग्रागकी एम.ए. 
तक शिक्षित अत्यधिक सौम्य शालीनं व विदुषी 
धर्मपत्नि श्रापके धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में 
सदैव सहयोग देती रहती हैं। दो पुत्र हैं, ब्रडे डाक्टर 
हैं और छोटे दुवई में भारतीय व्यावसायिक संस्थान 
में प्रशासनिक अधिकारी हैं। 

ग्राये समाज . कृष्णपोन वाजार जयपुर के 
वरिष्ठ सलाहकार के रूप में झ्ापका समाज को 
सदैव सक्रिय सहयोग मिलता रहता है । 


श्रीमती विद्यांनती भटनागर 


_ श्रीमती विद्यावती भटनागर का जन्म शरद 
परिमा सनु १६१२ को आगरा श्री रघुनाथ सहाय 
जी हैड मास्टर के यहां हुआ । आपका विवाह श्री 
विद्यारत्न जी भटनागर मुख्य अभियन्ता के साथ 
१९३० में हुआ। आप अत्यन्त ही पति परायण 
घामिक महिला हैं जो प्रकृति से भ्रत्यन्त विनम्र हैं । 
प्रापकी कृपा से ही विद्यारत्न जी भ्रपने भारी 
भारी दायित्वो को और घामिक कार्यों को सफलता 
से निभा सके हैं। प तिथि सत्कार भोर यज्ञ में 
अत्यन्त श्रद्धा रखती हैं । 


[ १०७ 
. श्री विद्यारत्न जी भटनागर 


,श्री विद्यार जी भटनागर का जन्म २७ 


दिसम्बर सन्‌- १९१० को कोटा में हुआ । प्रापने 


१९३१ में प्रागरा से वी० एस० सी० की और 
१९३२ में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इजी- 
नियरिग पढ़ते हुए इ'ग्लेड गये जहां १९३४ में 
इंजीनियरिंग की डिग्री ली । १९३५ में कोटा में 
सह।यक अभियन्ता हुए और १९४७ में कोटा राज्य 
के चीफ इंजीनियर बने । १९६१ में राजस्थान के 
ग्रतिरिक्त मुख्य अभियन्ता और १९६६ में मुख्य 
अभियन्ता बने। | 


विद्यार्थी जीवन में कोटा में ग्रार्ये कुमार सभा 
की स्थापना की और हरिजन रात्रि पाठशाला में 
पढ़ाया। कालेज जीवन में देश के स्वतन्त्रता 
भ्रान्दोलनो में भाग लिया । आप १६५५ में बारां में 
पंचम झाय महा सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष बने | 
वर्षो कोटा जंक्शन समाज के प्रधान रहे । गाय 
समाज कृष्णपोल के ३ वर्ष तक प्रधान रहे और 
ग्रायं प्रतिनिधि सभा के कोषाष्यक्ष एवम्‌ उप प्रधान 
व परोपकारिणी सभा के सदस्य रहे । आप मुक्त 
हस्त से दान देते रहे हैं तथा अत्यन्त मधुर विनोदी 
झौर विनम्र प्रकृति के महापुरुष हैं। स्वा० श्रद्धा- 
न्द बलिदान अद्ध शताब्दी के स्वागताध्यक्ष रहे। - 
३१ वर्ष तक के. परिपबव इंजीनियर होने से आपकी 
सूभबूक से दिल्ली जयपुर राजमार्गे बना जिससे 
५० कि० मीटर दूरी कम होकर प्रतिदिन ५ लाख 
रुपये एवम्‌ सपय की बत्रत होती है । दूसरी आपकी 
याद सीसोदिया महल को ऐक झादशं दर्शनीय स्थान 
बनाने की है जिसे जयपुर वाले सदा याद रखेगे । 


श्री उग्रसेन जी लेखी 
झाये समांज की सेवा एक लम्बे समय से करने 
बाले श्री उग्रसेन जी लेखी आये समाज कृष्णपोल 


बाजार जयपुर के कई बार झष्यक्ष रहे । झाप 
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२०८ ] 


केन्द्रीय सभा जयपुर के भी अध्यक्ष रहे । श्राप भाये 
प्रतिनिधि सभा राजस्थान के अतरंग सदस्य, एवम्‌ 
उप प्रधान भी रहे है । प्रापने हिन्दू महासभा के 
क्षेत्रों में और आये समाज द्वारा श्राहुत किए गए 
आंदोलनों की व्यवस्था के संवंध में महत्वपूर्ण कार्य 
किया है। शाप चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हैं तथा यु.एस. 
लेखी. एण्ड कम्पनी का संचालन कर रहे हैं । 


युगल किशोर चतुर्वेदी 


युगल किशोर चतुर्वेदी का जन्म मथुरा जिला 
न्तर्गत सोख नामक एक प्राचीन तथा ऐतिहासिक 
महत्व के कस्बे में ९ नवम्बर सनु १६०४ को हुआ । 
आपके पिताजी स्वयं आर्य समाजी विचारों के तथा 
बड़े समाज-सुघारक थे । उन्होंने गांव में चामुण्डा 
पर दी जाने वाली बकरों की बलि के स्थान पर 
उनके कान काटने की प्रथा प्रचलित कराई तथा 
अन्त में उसको भी चन्द करा क्रिया । इसी प्रकार 
झापने वहां के चमंकारों द्वारा मुर्दा मवेशी का 
मांस खाने तथा वहां के निवासियों द्वारा चमड़ें के 
वर्तनों से पानी पीने की प्रवृत्ति को भी समाप्त 
कराया था। ग्रापके पिताजी घःमिक, साहसी, निर्भीक 


उदारचित्त तथा परोपकारी वृत्ति के थे। श्राप ही . 


की प्रेरणा तथा श्राचरण से श्री चतुर्वेदी जी के हृदय 


में वैदिक धमं तथा ग्राये समाज के प्रति प्रेम के भाव. 


उत्पन्न हुए । तदनन्तर भरतपुर हाई स्कूल 

मं ग्रध्ययन काल में उन दिनों शुद्धि अभदोलन काल 

` के दौरान जव भरतपुर, श्रलवर राज्यों तथा मथुरा 
'. जिलेमेंनो मुस्लिम मलकानों की शुद्धि का कायं 
. आरम्भ हुआ तो आपने कतिपय ग्रन्य छात्र सहथो- 
गियों के साथ उसमें सक्रिय भाग लिया। इससे 
क आपका भ्रमर शहीद स्वामी श्रद्धांनत्द जी तथा 
` महात्मा हंसराज जी जैसे उच्च कोटि के श्रार्व 
नेताओं के सान्निध्य में रहने का सौभाग्य प्राप्त 
हुआ । उन दिनों में आपके उपयुक्त गांव में भी 


FN ति 


होता था जिसमें काफी संख्या में ग्रामीण लोगं 
भाग लेते थे । । 


इसके पश्चात्‌ भरतपुर से मैट्रिक परीक्षा पास 
करके सन्‌ १९२३ में महाराजा कालेज जयपुर में 
प्रविष्ट होने के पश्चात्‌ आपका सम्बन्ध स्थानीय 
कृहणपोल श्रार्यं समाज से हुआ । यहां पर 
उन दिनों आर्य कुमार सभा अधिक सक्रिय थी।: 
उसी के सदस्य होकर आपने “वैदिक धर्म विशारद” 
परीक्षा पास बी । सन्‌ १६२५ में मथुरा में ग्रायो-. 
जित “दयानन्द जन्म शताब्दी” के श्रवसर पर श्राप 
झाय॑ कुमार सभा के प्रतिनिधि होकर उसमें सम्मि- 
लित हुए। 

जयपुर छोड़ने के उपरान्त मथुरा, रिवाडी_ 
तथा भरतपुर और श्रन्त में राप जयपुर में रहे। 
्रार्यं समाज के सिद्धान्तों के अनुसार ही अपनी 
स्वर्गीय पत्ती का यज्ञोपवीत संस्कार करके उनका 
नाम “गंगा” से “प्रियवंदा” में परिवर्तित किया 
था । वह भी ग्राजीवन महिला श्राय समाज ग्रादि 
में संलग्न रही थी। इसके साथ सांथ श्रांपने अपने. 
छोटे भाई बहनों तथा पुत्र, पुत्रियों व दौहित्नियों के 
विवाह पूर्ण वैदिक विधि के भ्रतिरिक्त कुछ तो जाति 
पांति के बन्धन तोड़कर भी किये हैं । 


इस प्रकार आप सार्वजनिक जीवन में प्रवेश 
करने के साय साथ ही . समाज में प्रचलित ऊ चः 
नीच तथा छुप्नाछृत के घोर विरोधी रहे हैं श्रौर 
और उसको आचरण में भी लाये हैं भ्रापकी यह 
भी मान्यता रही है कि राजनीतिक क्षेत्र विशेषतः 
महात्मा गांधी कालीन कांग्रेस में उनका: प्रवेश तथा 
उसमें सक्रिय सहयोग भी ग्राये समाज तथा ऋषि 
दयानन्द जी के उपदेशों से प्रभावित होकर ही 
हुआ था । 2 


श्री दोलदराम जी सारणा 


श्री दौलतराम जी सारण का जम्म ग्रा 
पाचेरा (सरदार शहर) में पोष सम्वत्‌ १६८०९ 


म॑ ढाती 
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हुआ । झापके पूज्य पिताजी दुलाराम जी' किसान 
परिवार के एक धार्मिक एवम्‌ सुघारवादी विचार- 


चारा के नागरिक रहे हैं इसीलिए छोटे से गांव में . 


रहकर भी उन्होंने दौलतराम जी को उस पुराने 
समय में भी शिक्षा दिलवाई। दोलतराम जी ने 
पहले बीकानेर राज्य प्रजा परिषद'में प्रवेश किया । 
सन्‌ १६४८-५० में जिला कांग्रेस चुरू के संक्रेट्री 
ौर १९५० से ५७ तक इसके अध्यक्ष रहे। 
१९५६ में चुरू जिला बोर्ड के चेयरमैन रहे भौर 


१९५७ में विधायक चुने जाकर १९६६ तक 


~ 


राजस्थान सरकार में उपमन्त्री रहे।. भ्रष्टाचार . 


बढ़ता देकर १६५७ में अपने मन्त्री पद से त्याग 
पत्र दिया और कांग्रेस छोड़कर जनता पार्टी का 
निर्माण किया तथा उसके जनरल संक्रेट्री बने। 


१६४७ में पुनः विधायक बने । १६७४ में किसान : 
पार्टी का निर्माण कर उसके अध्यक्ष बने भ्ौर 


किसानों की समस्याओं हेतु बड़ा झ्रांदोलन किया । 


फलस्वरूप १९७५ में आपातकाल में १९ माह तक. 


जेल में रहे । १९७७ में लोक सभा के सदस्य,चुने 
गए । आपको राजस्थान.सरकार में . मन्त्री पद के 


लिए आमंत्रित किया जिसे उन्होंने किंसानों.को.' 


कम प्रतिनिधित्व देने के कारण लेने से इन्कार कर 
दिया । श्री दौलतराम सारण अपनी ईमानदारी 
सच्चरित्रता. के लिये प्रसिद्ध हैं । भापका परिवार 
एक आदशे आर्य समाजी परिवार है । 


नेतिराम जी शर्मा 


प्रो० नेतिराम शर्मा का जन्म वैशाख शुक्ला 
पूणिमा संवत्‌ १९७८ को ग्राम कतोपुर (कोटः 
कासिम.जिला जयपुर, अब भ्रलवर) में हुआ | 
आपके पिता जी श्री ईश्वरलाल जी वैद्य «एक 
शिक्षित एवम्‌ धार्मिक प्रौर क्रांतिकारी विचार के 


' व्यक्ति थे । उन्होंने एक छोटे से ग्राम में रहते हुए ८ 
भी अपने पुत्रों को उस काल. में भी शिक्षा: 
दिलाई । प्रो० नेनिराम ते सन्‌ १९३४ में ही 
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मिडिल पास करके एक बार. महात्मा गांधी के: 
आह्वान पर पढ़ाई छोड़ी भौर खादी भण्डार' 
अमरसर (जयपुर) में ग्राकर खादी एवम्‌ हरिजन 
उत्थान का कायं किया । पुनः १९३५ में आगे 
शिक्षा प्राप्त करने रेवाड़ी चले गए जहाँ उन्हें मास्टर 
रादितयेन्द्र जी, :श्री युगलकिशोर जी चतुर्वेदी तथा 
गोपीलाल जी यादव जैसे क्रांतिकारी कांग्रेस 
नेताओं का भ्रध्यापक के रूप . में सान्निष्य मिला 
झौर श्रौ शर्मा आयं समाज तथा कांग्रेस के ^क्रिय 
कार्यकर्ता रहे । प्राप शिक्षा में मिडिल कलास से 
ही प्रथम स्थान एवम्‌ पदक लेते रहे। १९३६ में 
झाप पोस्ट आफिस की सेवा में आगए झोर छः 
माह पश्चात्‌ ही पश्चिमी राजस्थान पोस्टल 
यूनियन के मन्त्री बने 1.बी० ए० करके आपने 
एल० एल० बी० और एल० एल० एम० की " 


' उच्चतम विधि की डिग्री में प्रथम स्थान: भ्राप्त. 


किया | प्राप सन्‌ १६५६ में विश्वविद्यालय विधि 
महाविद्यालय में प्रवक्ता नियुक्त होने वाले प्रथम ' 
राजस्थानी थे जहां प्रभी भी ग्राप विभागाध्यक्ष ` 
(प्राचायं) के पद पर सेवारत हैं। प्राप आये 
समाज कृष्णपोल बाजार . के १९४९ से सदस्य रह. 
कर वर्षों म्रन्तरंग सदस्य एवम्‌ उप प्रधान रहे ` 
आर पिछले दो वर्ष से प्रधान है तथा आये प्रतिनिधि ` 
सभा के उप प्रधान भी। आपके प्रगाढ इश्वर 
बिश्वास तथा सहगियों का झापके साथ प्रगाढ 
स्नेह का ही यह परिणाम है कि आर्य समाजः र 
कृष्णापोल का शताब्दी समारोह एवम्‌ शताब्दी ग्रथ. 
का प्रकाशन लगभग बाईस हजार कें खर्चे का ६४८ 
कार्य होते हुए भी सफलता पूर्वक मनाया जा रहा 
है । आप राजस्थान में स्वामी श्रद्धानन्द वलिदान 
रद्धं शताब्दी समारोह के स्वागत मन्त्री एवम्‌ ` 
इस शताव्दी समारोह के स्वागताध्यक्ष हँ दे र्ये 
समाज के लिए घन एकत्रित करने में आपने सदा | 
झद्वितीय कुशलता का परिचय दिया है। | 


ग्राप आज भी कई ट्रेड यूनियनों के अध्यक्ष . 
तथा प्रत्य लगभग १५ संस्थाओं में प्रधान एवम्‌ 
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मन्त्री भ्ौर कार्यकारिणी के सदस्य हैं। राजस्थान 
डाक तार विभाग यूनियन के पिछले ४० वषं से 
आप मन्त्री और १६५६ से उसके अध्यक्ष हैं। 
आप सावंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा में राजस्थान 


के प्रतिनिधि भी हैं । स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानी 


रहकर ग्राप १६७७ तक कांग्रेस में रहे भ्रौर भ्रब 
जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं । जे 


आप कांग्रेस में भी जिला कांग्रेस के बुद्धिजीवी 
प्रकोष्ट और संयोजक तथा प्रदेश कांग्रेस के बुद्धि 
जीवी प्रकोष्ट ग्रौर पिछड़े वर्ग प्रकोष्ट के सदस्य 
रहे । आप सर्वोदयी श्रांदोलन में रहे ग्रौर राजस्थान 
मद्य निषेध मण्डल की कार्यकारिणी के सदस्य और 
जयपुर के संयोजक रहे। १९५७ में राजस्थान 
खादी बोडं के उप सचिव भ्रौर कार्यकारी सचिव 
रहे 1 झाप वर्षो से गांधी शांति प्रतिष्ठान की 
राजस्थान की कार्यकारिणी के सदस्य हैं । श्री नेति- 
राम ४५ वर्ष पुराने राजनैतिक कार्यकर्ता, कुशल 
संगठक, प्रभावशाली वक्ता, लेखक, पत्रकार, दक्ष 
प्रशासक, सवंप्रिय प्राष्यापक, शिक्षाविद, . राष्ट्र 
भाषा हिन्दी के प्रबल समर्थक, उच्च कोटि के 
ट्रेंड यूनियन नेता, ताकिक भर धामिक क्षेत्र एवम्‌ 
भ्रायं समाज के विनञ्र सेवक रहे हैं। सामाजिक 
कांति एवमु संघष में बाधगति से जूकने का धैय 
झापको अपने पूज्य .पिता जी से तथा अत्यन्त 
दयालुता का स्वभाव अपनी दानवीर अद्वितीय 
दयालु पुज्य माता श्रीमती गोरां देवी एवमु बड़े 


आता श्री गोपीचन्द्र जी से पैतृक विरासत में मिला ` 


है। कठोर परिश्रम से अपनी . रोजी रोटी कमाने 
` के अतिरिक्त लगभग १८, १९ संस्थाग्नों में एक 
साय कार्य करने का मनोबल एवमु सम्बल आपको 

-_ अपनी पतिपरायणा घमंपत्नी श्रोमती केशर देवी 
 सेमिलाजो इतनी कठिनाइयां सहकर भी सभी 
क एवम्‌ सामाजिक प्रवृत्तियों में झापका 
निशिदिन सहयोग करती रही हैं। श्री नेतिराम 
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स्वभाव, ईमानदारी, ईश्वर भक्ति और सच्चरित्रता 
के कारणा:भ्रपने सहयोगियों और छात्रों के स्नेह एवं. ` 
श्रद्धा के पात्र रहे है । आपके चार पुत्र दो पुत्रियां 
हैं । जेष्ठ पुत्र ब्रजेश कुमार शर्मा ग्रत्यन्त क्रांतिकारी 
विचारधारा के नवयुवक हैं और ईश्वर में प्रगाढ 
विश्वासी भी । र 


श्रीमती केशर देवी 


श्रीमती केशर देवी का जन्म सम्वत्‌ १९७८ ` 
में श्री मोठूराम जी के यहां ग्राम कंवाली (जिला 
गुड़गांवा, हरियाणा) में हुआ । आपके पिताजी 
गोर माता जी से आपको बाल्य काल से ही कठोर 
सत्य बोलने घामिक निष्ठा, ईश्वर में प्रगाढ 
विश्वास भर सादगी तथा कठोर ईमानदारी के .. 
गुण मिले। झ्रापकी माता मनभरी देवी ईश्वर भक्त 
अत्यन्त दयालु एव्रमू अतिथ सत्कार के लिए 
प्रसिद्ध थी। कठोर सच्चरित्रता और गरीबों को 
दान तथा उधार रूप देकर सहायता करना उनकी | 
विशेषता थी । श्रीमती केशर देवी का विवाह 
नेतिराम शर्मा के साथ सन्‌ १६३७ में हुआ। 
सौभाग्य से उन्हें ससुराल का परिवार भी अत्यन्त . 
घामिक मिला । आपके सहयोग से हीं प्रो नेति- 
राम शर्मा इतनी संस्थाओं के सामाजिक सेवा के 
भार को वहन कर पाते हैं। इन्हीं के कारण 
परिवार और सन्तान भी धार्मिक और सच्चरित्र 


हैं। 


प्रिन्सिपल विजय बिहारी लाल 
एम० ए० एम० एड० 


एक जाने माने भार्य समाजी परिवार के सदस्य 
और वर्षो प्रधान उप प्रधान रहे मास्टर सुन्दरलाल 
जी के सुपुत्र प्रिसिपल विजय बिहारी लाल जी उच्च | 
कोटि के शिक्षा शास्त्री, लेखक वक्ता और सक्रिय ..« 
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समाज सेवक हैं । श्राप राज्य शिक्षा विभाग की 
३५ वषं सेवा से निवृत्त होकर भी टीचे 
ट्रेनिंग कॉलेज के प्रिसिपल पद पर कार्य कंर 
रहे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय की सिंडीकेट 
के आप निर्वाचित सदस्य हैं तथा आये 
प्रतिनिधि सभा राजस्थान के मन्त्री रह चुके हैँ। 


वर्तमान में श्राप आये समाज कृष्णपोल बाजार' 


जयपुर के उग प्रधान एवं शताब्दी समारोह पर 
झायोजित किये जाने वाले वेद सम्मेलन के संयोजक 
हैँ । धामिक स्वाध्याय से प्रेरित हो आपने छ 


धाभिक़ परीक्षायें सिद्धान्त शास्त्री व सिद्धान्त . 


वाचस्पति सहित उत्तीर्ण की । भ्रार्य कुमार सभा 
की भी शताब्दियों तक सेवा की तथा राज्य सेवा 
काल में दौसा बीकानेर, सिरोही गंगापुर रंहे वहां 
भी झाय॑ समाज की भरपूर सेवा एवं प्रवचन से 
लाभान्वित किया । आपके पिता श्री सुन्दर लाल 
जी ने इस समाज की शताब्दियों तक सेवा की तथा 


` उन की प्रेरणा से पूणं परिवार हढ़ प्राय विचार 


का है। ग्रापका जन्म सन्‌ १९२० की विजय दशमी 
को हुआ । 


प्राप अत्यन्त मृदुभाषो और सदा विनम्रता 


मुस्कान लिए विनोद प्रिय स्वभाव के ,बुजुर्ग 
। र 


वेद्य विजय शंकर शास्त्री 


भ्रच्छे स्वास्थ्य झौर व्यक्ति के धनी वैद्य विजय 
शंकर जी शास्त्री राजस्थान की राजधानी के प्रमुख 
समाज सेवक, चिकित्सक, लेखक भ्रोर पत्रकार हूँ। 
आपके पिराजी का नाम श्री रामताथ शर्मा था। 
भाप शिवाड़ के रहने वाले थे.। 


आपने क्रांतिकारियों को बमों प्रादि के लिए 
सामग्री उपलब्ध कराई और इस प्रकार देश के स्वा" 
घीनता संग्राम के सक्रिय सेनानी रहे । प्रापने “राष्ट्र 
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वे सम्पांदंन कई वर्षों तक किया । महिला कल्याण 


की हृष्टि से आपने महिला सेवा सदन की स्थापना 
की ग्रोर लगभग चार सौ महिलाग्रों की असामाजिक 
तत्वों से रक्षा की राप झाये समाज कष्णपोल 
बाजार, जयपुर क मन्त्री एवम्‌ प्रधान रह चुक हुँ 
वर्तमान में गाप उसके उपाध्यक्ष तथा शताब्दी 
समारोह के स्वागत मन्त्री हुँ शास्त्री जी का जन्म 
कातिक शुवला १५ संवत्‌ १६६६ को हुआ था । 


पता--वैद्य विजय शंकर शास्त्री कायाकल्प 
फ'मेंसी, श्राय समाज कृष्ण पोल बाजार के नीचे 
जयपुर । - 


शी कु दन लाल महाजन _ 
बी० काम० 
मृदु एवम्‌ शिष्ठ स्वभाव के घनी, श्री महाजन 
वास्तव में ग्रपनी सरलता सौजन्य की विशिष्ठता 
के कारण 'महा' 'जन' है । भ्रापका परिवार सवंदा 
से प्रायं समाजी परिवार रहा है जिस पर स्व०, 
महात्मा हंसराज जी का वरद हस्त रहा था। सनु 
१९२३ में स्वामी जी की प्रेरणा से मोती राम आर्य 
स्कूल की स्थापना की गई जिसके लिए इनके पूर्वज, 
श्री ब्हारी लाल जी ने एक लाख रुपया दान दिया 
था । ग्रापकी' आये समाज से बाल्यकाल से ही लगन 
रही है । आप यूनाइटेड कामशियल बैंक के मैनेजर 
पद से सेवानिवृत हो चुके हैं तथा वतंमात में मोदीः 
कॉन्टिनेन्टल टायस॑ में रीजनल मैनेजर हे । ग्राप आय 
समाज कष्णपोल बाजार के प्रधान रह चुक हूं । 
तथा वर्तमान में भ्रन्तरंग के सदस्य हैं । आप कठोर 
परिश्रमी रौर आर्य समाज के कार्यों में हृदय से 


सहयोगी रहे हैं । 
श्रीमती कमला महाजन 


अत्यन्त विनम्र श्रीमती कमला महाजन लाला 


भाषा” मासिक एवं दैनिक जनसंदेश का प्रकाशत मुल्कीरामजो की सुपुत्री हैं। आपते महिला कालेज 


८८-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२१२ ] 


लाहोर में शिक्षा प्राप्त कीया और १९५५ से भाप 
आये महिला समाज कुष्णपोल बाजार जयपुर की 
सक्रिया सदस्य हैं । आप ग्रायां महिला समाज की 
प्रधान मंत्री रह चुकी हैं। भाप ग्रायं समाज कृष्ण 
पोल बाजार जयपुर के भूत पूर्व प्रधान श्री कु दन 
लाल महाजन की घम पत्नि हूँ तथा लाउ 
प्रवृत्तियों में सदा योगदान देती रहती हूँ । 


झापका जन्म २६ मई १६२४ में हुआ था । 


श्री सत्यनारायण शांह' 


मुस्कान लिए श्री सत्यनारायण शाह के जहां 
मुह पर मस्ती का आलम है वहाँ शरीर एक योगी 
के समान 'अलटं' है। यही कारण है कि श्री शाह 
जहां एक उच्च कोटि के साधक हैं वहां एक उत्कृष्ट 
व्यावसायी भी । भाप राजस्थान स्वास्थ्य योग 
परिषद्‌ के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। आयें समाज कृष्ण 
पोल बाजार जयपुर के श्राप उपप्रधान एवं शताब्दी 
समारोह के अवसर पर आयोजित किए जाने वाले 
भारतीय चिकित्सा एवं योग सम्मेलन ` के सह 
संयोजक हैं । आप प्रत्यन्त धार्मिक विचार धारा 
के व्यक्ति हैं । यज्ञ में आपकी बड़ी श्रद्धा है । 


र : प्रांपका जन्म २० जून, १ ९२० को मण्डावा 
में हुआ था । झाप सदा ही विनम्र एवम्‌ हंस मुख 
मुद्रा में रहते हैं। 
“ श्री श्रोम प्रकाश जी विद्यावाचस्पति 

- कठोर परिश्रम तथा संदा आयं समाज के 
लिए समपित श्री ग्रोम प्रकाश एक सजग सामाजिक 
कार्यकर्ता है। इसी का परिणाम है किं इनकी 


प्रवृत्तियां बंहुंमुखी रहो हैं। क्या निर्माण, क्या 
क्या व्यवस्था शक्ति और क्या लेखन 


इनका दखल हैं। ये एक सामाजिक 


मासिक पत्र के सम्पादक, स्थानीय कई संस्थाओं के 
कमंठ कार्यकर्ता और भ्रखिल भारतीय कार्यकारिणी 
के सदस्य, विभिन्न टूस्टों कें ट्रस्टी, छात्रावास के 
वान, कल्याण व्यायाम शाला एवं आये समाज 
कृष्णपोल बाजार के मन्त्री और शताब्दी समारोह 
पर ग्रायोजित नगर कीर्तन तथा नशाबन्दी 


, सम्मेलन के संयोजक हैं | आपने अ्मार्य जगत को 


विभिन्न परीक्षाग्नो में से सिद्धांत सरोज सिद्धांत 
शास्त्री, सत्यार्थशास्त्री, विद्यावाचस्पति ग्रादि 
उत्तीर्ण की है और सत्यार्थ शास्त्री व विद्यावाचस्पति 
परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यापने 
“आय समाज की श्रावश्यकता क्या है” पुस्तिका 
एवं कई सामाजिक पुस्तकें भी लिखी है । आप खेल 
एवं व्यायाम में अत्यधिक रुचि रखते है प्रौर 
शतरंज के माहिर खिलाड़ी हैं । 


डू 


झाप का जन्म सन्‌ १९३६में हुआ था। 
भ्रापने अपने मन्त्रित्व काल में आय समाज भवन 
के जीणोंद्धार में भरसक सहयोग दिया है। 


श्री सरस्वती प्रसाद गोयल 
बो० ए० साहित्यरत्न 


शालीनता लिए श्री सरस्वती प्रसाद वास्तव में 
“सरस्वती” के “प्रसाद” हैं। समाज की सेवा में 
आप सदैव तत्पर रहते हैं तथा युवा प्रवृत्तियों में 
झापका सदैव सक्रिय योगदान रहा है। 


गाप ग्राय' समाज कृष्णपोल बाजार के मंत्री; ' 
के उपमन्त्री व 


झ्राय' प्रतिनिधि सभा राजस्थान | 
जिला केन्द्रीय सभा के कई बार मतत्री रह चुके 
है । वर्तमान में भाप रयां समाज 

बाजार, जयपुर की अन्तरंग के सदस्य; री 
पर आयोजित किए जाने वाले /आार्य । 
के संयोजक है तथा नियोजन सेवा 
सहायक लेखाधिकारी है। | 
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झापका जन्म-दिसम्बर सन्‌ १९२८ कौ 
हुआ था । भाप सदा से एक उच्चकोटि के चिंतक 
झौर कर्मठ काय कर्ता हैं। ग्रापका सारा परिवार 
द्ढ ग्राय' समाजी है । 


श्री शंभू लाल बी० कॉम० 
(जन्मस्थान--जोबनेर) 


सेवाभावी सरल और निश्च्छल स्वभाव के 


एकाधिकारी एवम्‌ सवदा ग्राये समाज के लिए. 


समापित शंमू लाल जी म्रपनी उच्च कोटि की सेवा 
भावना के कारण सभी हूदयों में अपना विशिष्ठ 
स्थान रखते हैं । आपके पूज्य पिता स्व० मास्टर 
मगनी राम जी (भूतपूर्व प्रधानाध्यापक) ग्रायं 
समाज कृष्णपोल बाजार के प्रधान रह चुके हैं। 
पने झाय॑ कुमार सभा भ्रार्यवीर दल की शाखाओं 
में सक्रिय भाग लिया है श्रोर' गौरक्षा एवं हिंन्दी 
सत्याग्रह में तत्परता से कार्य किया है । आप वतं 
मान में प्रायं समाज कृष्ण पोल बाजार जयपुर “के 
उप मंत्री हैं तथा पहले कई बार मंत्री रहे हैं। 
जयपुर जिला केन्द्रीय सभा के मंत्री तथा राजस्थान 
रयं प्रतिनिधि सभा के उप मंत्री तथा शताब्दी 
समारोह की झावास समिति के संयोजक हैं । भाप 
राजस्थान विश्वविद्यालय में कार्य रत हैं । 


प्रायं समाज के किसी भी समारोह तथा प्रायो- 
जन में शंभूलाल जी सदैव सहयोग के लिए तत्पर 
रहते हैं। उनके कठिन परिश्रम एवंमू विनम्रता पूर्व 
सेवाओं की सभी मुक्तकंठ से प्रंशंसा करते हैं। 
पहले भी आपने भ्रपने पूज्य पिता श्री मगनीराम जी 
की स्मृति में १००१) रु० का आदशं दान दिया था 
_ भ्रौर अब भी शताब्दी समारोह में ५०१) ५० का 
दान देकर “'ग्रायं दानवीर” की उपाधि प्राप्त 
की है। क 
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` श्रो ओम शरण विजय 


उन्नत ललाट, तेजस्वी तथा भ्राकषेक व्यक्ति 
के घनी तथा वातावरण में संजीवता झोर प्राण 
संचार करने में सक्षम श्री ग्रोमशरण विजय का 
व्यक्तित्व बहुमुखी है। सुलेख कवि भ्रौर पत्रकार 
श्री विजय के बचपन में ही इनके अध्यापक ने 
इनकी कापी में लिखकर घोषणा को थी कि ये 
बालक भविष्य में एक बड़ा लेखक होगा । आपने 
सन्‌ १६६३ से 'राज्य कर्मचारी संदेश” साप्ताहिक 
का संपादन किया है तथा सन्‌ १९७० से मासिक 
विजय वंघु' का संपादन कर रहे हैं तथा प्रखिल 
भारतवर्षीग्र विजयवर्गीय वैश्य महासभा के प्रचार 
मंत्री, युवा सम्मेलन के भ्रध्यक्ष, विजयवर्गीय वैश्य 
सभा जयपुर के संरक्षक, प्रखिल भारतीय विजयः 
वर्गीय महासभा तथा विजयवर्गीय छात्रावास भवन के 
ट्रंस्टी, ग्रःय॑ समाज कृष्णपोल बाजार जयपुर , के 
संयुक्त मंत्री, शताब्दी समारोह के अवसर पर भायो- 
जित किए जाने वाले राष्ट्रभाषा सम्मेलन के संयो: 
जक.हैं । आप जिला ग्राये सभा के मंत्री रह चुके 
हैं। आप एम०ए०एल०एल०बी० है. तथा श्रम 
कातून में डिप्लोमा प्राप्त किया हैं । भ्राप राजस्थान 
सचिवालय में सेवारत हैं । 


श्री विजय ने देशभक्ति पूणां नाटक'जय भारत' 
तद्या उपनिषदों पर प्राघारित 'दिव्य जीवन' एवं 
“रामस्नेही' नामक उपन्यास का प्रणयन किया है। 
ग्रापने कितने ही अ०भा० स्तर के सम्मेलनों का 
सयोजन किया है तथा अ०भा० इतिहास समिति 
के संयोजक हैं । भ्रापकी सेवाशों के फलस्वरूप आपको 
झभिनंदित भी किया जा चुका है । झापका जत्म 
१५ जुलाई १९३२ को हुआ । झापके पूज्य पिता 
श्री घीसालाल जी चाँमू के प्रतिष्ठित नागरिक रहे। . 
चौमू में वे आर्य समाज के स्तम्भ रहे । , 
पत्ा--३६०, विजय सनन, हनुमान जी का रास्ता, 


जयपुर । 
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श्री नारायण सिंह जो 


राजनीति के कमंठ नवयुवक भ्रोर सामाजिक 

क्रांति के पोषक श्री नारायण सिंह एडवोकेट अपनी 
तलस्पर्शी पेनी मेघा शक्ति के कारण जटिल सम- 
स्याझ्रों के समाधान में अत्यन्त कुशल हैं । झाप 
राजस्थान विधि संकाय छत्त्र संघ के दो वर्षो तक 
भ्रध्यक्ष, सुत्रोध कालेज छात्र संघ के श्रध्यक्ष रहे 
है तथा एक ग्ादशं विद्यार्थी के गुणों से ्राभूषित 
होने के कारण उन्हें सुबोध कालेज की भोर से 
“सुबोध रत्न” की उपाधि दी गई | श्राप सामाजिक 
शेक्षणिक एवं राजनेतिक गतिविधियों में सदैव 
सक्रिय रहे है तथा वतमान में इन्दिरा कांग्रेस की 
शहर जिला शाखा के महामन्त्री, कृष्णपोल झाय 
समाज के उपमन्त्री झौंर केन्द्रीय ्रायं जययुर के 
मन्त्री व शताब्दी समारोह में प्रचार समिति के 
संयोजक तथा युवा विद्यार्थी सम्मेलनः में संयोजक 
है । आपके वरिष्ठ म्राता्नो में श्री राघामोहनलाल 
जयपुर नगर परिषद्‌ के श्रध्यक्ष रह चुके हैं तथा 
अन्य भ्राता श्री सत्यनारायणसिंह राजस्थान सरकार 
के वरिष्ठ भ्रधिकारी है। झाप राजधानी के प्रमुख 
पत्र 'राष्ट्रदत. के नगर संवाददाता भी रह 


. चुके हैं । ट 


झाप धामिक प्रवृत्ति के युवक और क्रांतिकारी 
विचारधारा के युवक हैं । झाय समाज की सामाजिक 
कान्ति से प्रभावित होकर पिछड़े वर्गों के उत्थान 
में न्यन्त रुचि रखते है | 


श्री सुरजनारायणा जी गुप्ता 


' _ सर्वदा मुस्कान मुल पर लिए श्री सूरजनारायण 
जी गुप्ता राजस्थान की राजधानी के प्रमुख 
व्यवसायी है श्रौर श्रागरा रोड पर गुप्ता मोटर 


मोबाइल में इन्जीनियर है तथा सामाजिक प्रवृत्तियों 
के सदैव सक्रिय रहते है । श्राप पाये समाज कृष्णा 
पोल बाजार जयपुर के उप मन्त्री रहे है तथा कई 
वर्षों से कोषाध्यक्ष के पद पर हैं । झाप बहुत पुराने 
कार्य कर्ता हैं । - 


आप का जन्म अलवर में १७ जुलाई १९२२ 
कोहुग्राथा। 


श्री सिहुनलाल जी 


कट्टर पौराणिक परिवार में उत्पन्न होकर तथा 
उन्हीं मान्यताश्रों पर आचरण करने वाले थे। 
सन्‌ १९२७ में अजमेर राये । स्वर्गीय भाई 
शिवचरण लाल जी गुप्त, उनके एक सम्बन्धी थे 
शोर झ्य समाजी थे । वे आय प्रतिनिधि सभा 
राजस्थान के मन्त्री भी रहे थे । उनके सम्पक में 
ग्राने सेश्राय समाज में प्रवेश किया। उन्ही क साथ 
सन्‌ १९२८ व १६२९ में अजमेर में हिन्दू मात्र 
(ब्राह्मण से महतर तक) के प्रीतिभोज में फूटी 
पत्तलें उठाने का काय किया जिससे घर वालो व 
एक बहनोई (अजमेर में ही थे) ने इनका बहिष्कार 
कर दिया, किन्तु ये श्रडिग रहे । परिणाम स्वरूप 
४ मास के पश्चात उन्हें झुकना पड़ा । श्रापने सनू 
१६३४ से १६७४ तक निरन्तर झायं समाज में 
उपमन्त्री. मन्त्री व कोषाध्यक्ष कै रूप में सेवा की । 
इसी अवधि में सन्‌ १९५७ से १६६८ तक लग 
११ वर्षे ्रायं प्रतिनिधि सभा राजस्थान में उपमत्त्री 
२ वर्ष तथा ९ वषं कोषाध्यक्ष रहे । श्रापका श्रीमती 
भगवती देवी सुपुत्री लाला देवीप्रसाद जी (भी 

गादपुरी ) के संस्थापक से 

मद्यानन्द श्राश्रम गुरुकुल गादपु 
१६३७ में पूर्ण बैदिक रीत्यानुसार विवाह हुआ 
श्रापके ३ पुत्र व ६ पुत्रियाँ है | बड़ा पृत्र " 
झग्रवाल गायं वैदिक विद्यालय 
जयपुर का मन्त्री है। 


; 
; 
; 
i 


कटला. 


न 


Tp 
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श्रीमती भगवती देवी 


भगवती देवी, धमं पत्नी श्री मिट्ठनलाल 

सुपुत्री श्री ला० देवीसहाय जी संस्थापक 
श्री दयानन्द वैदिक गुरुकुल गदपुरी 

(वल्लभगढ़, हरियाणा) 

ग्रायु लगभग ६० वर्ष । 

शिक्षा-साधारण पांचवी कक्षा तक 
सामाजिक प्रवृत्तियां-महिला ब्राँ्य समाज की सक्रिय 
सदस्या, तथा दैनिक संध्या व यज्ञ करना तथा 
पति को सामाजिक कार्यो के लिए सदैव प्रोत्साहित 
करना । 


श्रीमती रामप्यारीदेची जी 


श्रीमती रामप्यारी देवी खन्ना का जन्म सन्‌ 
१९११ में लाला लक्ष्मीदास जी मल्होत्रा के यहां 
रंग (पंजाब पाकिस्तान में हुआ । घ्रापका विदाह 
श्री रामदित्तामल जी खन्ना के साथ सन्‌ १६२६ में 


हुभा। रामप्यारी जी का मंत्रिक परिवार तो दृढ़ , 


भ्ये समाजी था ही, सौभाग्य से उनके पति भी 
दृढ़ आयं समाजी मिले। आप महिला आं 
समाज झादर्श नगर की प्रधान भी रहीं शौर 
जीवन भर झ्य समाज की सेवां करती हुई माचे 
१९६८ में स्वर्ग सिधार गई'। यह उन्हीं की 
कपा का फल है कि भ्राज सारा खन्ना परिवार 


, भयं समाज की सेवा में रत है । 


श्री रामचन्द्र जी मित्तल 


शालीन व्यक्तित्व के घनी घर्मीचिष्ठ, प्राचार 


. वेण श्रोर मूक सेवी श्री रामचन्द्र जी मित्तल 


हे 


की राजधानी के प्रमुख व्यवसासियों में 
भी । आपने जोधपुर, कलकत्ता घौर दिल्ली में 
“यवसाय किया है। वर्तमान में मिर्जा इस्माइल 


रोड पर खेल कृद के . सामान की जम मित्तल 
स्टोसं के नाम से प्रख्यात श्रौर प्रमुख संस्थान है 1 


` जोधपुर में भी इसी प्रकार स्टेशन रोड पर रीगल | 


स्टोसं के नाम से प्रसिद्ध फर्म है। प्रारम्भ से ही 
आप आंय समाज के विशिष्ठ सहयोगी ग्रोर प्रमुख 
स्तम्भ रहे हैं । झाप सात्विक समाजिक प्रवृत्तियों 
में सदा ही दान देने में भ्रग्रणी रहते .हें। झापको 
शताव्दी समारोह की सफलता के लिए भी दिन 
रात चिन्ता रही है भ्रोर दान देने के ग्रतिरिक्त दान 


एकत्रित करने में भी रात दिन सहयोग दिया है। ' ' 


आपका जन्म सारसा जिला कुरुक्षेत्र मे (हरियाणा). 
में ५ जनवरी १६०४ को हुझ्ा था । 


झाज इस वृद्धाव्यवस्था में भी झाप प्रार्य 
समाज के लिए कठोर परिश्रम कर रहे है । 


श्री चिरंजी लाल चोधरो 


श्री चिरंजी लालजी कठोर परिश्रमी एवम्‌ दत्त- 
चित्त से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। मायं समाज. 
और गोसेवा के लिए तो चौधरी जी आतुर रहते. 
हैं । चौधरी जी साम।जिक प्रवृत्तियों में तन, मन 
झौर धन तीनों से संलग्न रहते हैं। सन्‌ १९५० में 
पं० बुद्ध देव विद्यालंकार के भाषण से प्रभावित 
होकर चौधरी. जी गोसेवा की प्रोर प्रवृत्त हुए । 
गौसेवा आपके जीवन का लक्ष्य रहा है । उसके 
पश्चात्‌ सन्‌ १९५७ से पिजरापोल गोशाला जयपुर 


के संयुक्त मंत्री तथा सन्‌१६६६ से भ्रब तक उसके 


मंत्री है । गौरक्षा हेतु कई बार जेल की भी यात्रा 
कर चुके हैं । 

चौधरी जी झार्य समाज कृष्णपोल बाजार 
जयपुर के सक्रिय सेवकों में से हैं । झाप वर्तमान में 
उसकी ग्रंतरंग के सदस्य तथा वर्तमान में पींजरापोल 
गोशाला के मंत्री, राजस्थान गौशाला संघ के 
संयुक्त मंतो भौर प्रखल भारतीय गौशाला संघ कीं 
कार्यकारिणी के सदस्य हूँ । शताव्दी समारोह के 
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झवसर पर भ्रायोजित किए जाने वाले गो सम्मेलन , 
के सहम्संयोजक हैं । प्रा ग्रातिथ्य सत्कार में ग्रपना . 


झद्वितीय स्थान रखते हैँ । चौघरी संदा सारे 
परिवार सहित आर्ये समाज सत्संग में नियमित रूप 


- ञ्लेभागलेते हैं । 


श्री महादेव प्रसाद सोलंकी 


मार्यं समाज के सक्रिय समाज सेवकों में से एक 
श्री महादेव प्रसाद सोलंकी ने शेखावाटी में कितनी 
ही हिन्दू ललनाओं को विधर्मियों के चंगुल से 
मुक्त करा कर शुद्धि का कार्य किया । फतेहपुर 
में ्रायं समाज श्रौर म्रार्यं वीर -दल की स्थापना 
की । हुँदहाबाद सत्याग्रह व हिन्दी भ्रांदोलन में 
बनराशि संग्रह की एवं गौरक्षा आंदोज़ञन में स्वयं 
एक मास तक भटौंडा जेल में रहे। भ्राप आर्य 
समाज कृष्णपोल बाजार की भ्रतरंग से सदस्य हैं 
तथा समाज के कार्या में आपकी पूर्ण रूचि रहती 
है। आप मूलत: कृषक हैं अतः उन्हीं की तरह कौ 
स्पष्टवादिता, ग्राक्रोष और भोलापन आझापके स्व- 
भाव में सम्मिलित हैं । । 


आपका जन्म सन्‌ १९०८ में तिवाड़ी का बांस 
(नीम का थाना) में हुआ था । 


पं० भगवान सहाय विद्या वाचस्पति 


एक ऐसा. विद्रोही व्यक्तित्व जो अपनी 
परिस्थितियों और मस्तिष्क की विचित्र स्थिति के 
कारणा हि.दू घर्म की गोद से उछल कर ईसाई घमं 
में दीक्षित हो काली अ'ग्रोज बनते जा रहा था पर 
अपने पूर्व जन्मों के पुष्पों के कारण ओर शग्रार्य 
समाज के एक सशक्त सक्रिय और मेघावी संत 
स्वामी सोमानन्द जी के सुसंग के कारण हिन्दू घर्म 
लाल वना रहा । ऐसे [स्वास्थ्यशील और निष्ठा 
पूर्णं व्यक्तित्व के घनी पं० भगवानसहाय ग्राज 


` झन्तरंग की भी सदस्या रहीं. थर गत 
वाषिक समारोह भाादि होते हैं वे अपने में जुट 
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भ्राये समाज श्रादशंनगर के पुरोहित के पद पर कार्म 
रत हैं । आप आर्थ समाज कृष्णपोल बाजार 
जयपुर की अ तरंग के सदस्य हैं तथा  श्रार्य प्रतिः 
निधि सभा राज० मैं उपदेशक रह चुके हैं । 


जुगल किशोर जीं नाटाणी | 


जुगल किशोर जी नाटाणी झाप श्रायं समाय 
कष्णपोल बाजार के पुराने वयो वृद्ध कार्य कता 
है । ग्राप भी आप आये समाज की सेवा में सदा 
तत्पर रहते हैं। आपको अमूल्य सेवाग्रों के फल 
स्वरूप आपको श्रायं समाज की और से झभिनन्दत 
पत्र भी दिया गया है । श्राप अनेक सामाजिक 
संस्थाश्रों के सक्रिय कों कर्त्ता है । आप ग्रायं समाज 
के मन्त्री भी रहें । 


श्रीसतीं गोपाल देवी जी. , 


श्रीमती गोपाल देवी का जन्म सन्‌ १६२४ में, 
जयपुर में श्री भौरीलालजी झाकड़ के यहां हुग्रा। 


१ । 


भ्रापका विवाह आर्य समाज के स्तम्भ श्रोर कृष्ण . 


पोल बाजार ग्राये समाज के वर्षों मंत्री रहें भी. 
दामोदर लाल जी गुप्ता के साथ हुभा । गोपालदेवी . 
जी स्वयम तो स्वभाव से घमं प्रेमी हैं ही, उन्हे-. 
पति भी घर्म प्रेमी और आयं,समाज के अनन्य मक 
मिले यह सुन्दर समन्वय था । झाप महिला समाज, :' 


की निरंतर सदस्या रहीं और अब प्रधान हैं.। मता 
र र जब जब ४५ 


भांति दान एकत्रित करने एवम्‌ न कह 
जाती हैं । उनकी कुपा से सारा ही परि | 
भक्त है भ्रौर संध्या यज्ञ निरंतर चलते न 


स्व० सेठ दामोदर लाल लो 


१ 
स्व० सेठ दामोदरलाल जी पाद 


जानता श्राप भ्रखिल भारतीय स्तर र 


कोने डर र 
ग्रा पुर. 
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बायें से दार्ये--(प्रथम पंक्ति) श्री धनपत सिंह भारद्वाज, श्रो देवेन्द्र शर्मा... 


बायें से दायें-- (द्वितीय पंक्ति) श्री भरतािह, श्री श्रोम प्रकाश मंत्री आर्य 
समाज, श्री गोप'ल 


वाये से दायें-- (तृतीय पंक्ति) सुरेश शर्मा, महेन्द्र कावडिया, सत्यपाल शर्मा 


७८७७-0.॥ Public Domain. Panini Kanya 
हक. . तेवा लें, व दिजयेश आयं ले, कमांडर वीरेन्द्र कुमार 


री डं ९ हि SPD 
maj Foundation Chennai and eGangotfi +, ~+. 


दरभंगा OI ORP rms, 


1 


4०2०-३२" ान३०००%+३०##०३ ८८% 


fo NIN 


रन, TI >> 9 SE SF eg 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


थे । श्राप आये समाज कुष्णपोल बाजार जयपुर की 
रीढ़ की हड्डी थे । कृष्णपोल आये समाज में भ्रापने 
जो सक्रिय कार्य किया वह सर्वदा याद रहेगा । झाप 
कृष्ण पोल समाज के वर्षो मन्त्रीं व अन्य पदो पर 
रहे । आप आय प्रतिनिधि सभा राजस्थान व केन्द्रीय 
सभा के अनेक पदों पर रहे । लगभग सभी प्रान्तीय 
आर भारतीय स्तर के झायं महासम्मेलन में बड़ी 
वद्धा पूर्वंक भाग लिया । आप साईकिल व्यवसाय 
में थे और आपकी दूकान कृष्णपोल बाजार में 
साईकिल दार के नाम से हे जिसमें श्र।पके सुयोग्य 
पुत्र श्री अरविन्द कुमार एवं सुभाष बेठते हँ । प 
जयपुर के प्रतिष्ठित व्यापारियों में से एक थे। 
श्राप ने स्वा० श्रद्धानन्द अर्द्ध शताव्दी के समय 
अथक परिश्रम किया जो भुलाया नहीं जा सकता । 
अत्यधिक प्रशंसनीय सेवाओं को करते हुए झाप 
लम्बी बीमारी के पश्चात्‌ १९७६ में स्वर्ग .सिघार 
गये । 


श्री सोहन लाल जी वर्मा 


श्री सोहन- लाल जी वर्मा का जन्म दिनांक २२ 
अगस्त सन्‌ १६२२ को जामपुर जिला डेरा गाजीखां 
में हुआ । आपके पूज्य पिताजी श्री सावनरामजी 
उस समय के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से थे । वे नहर 


विभाग में ओवर सीयर थे । श्री सोहन लाल जी | 


बाल्यकाल से ही आर्य समाजी हैं । और भ्रायं 


स्कूल में ही ग्रापकी शिक्षा दीक्षा हुई । पाकिस्तान. 


बनने के बाद आप दिसम्बर ४८ में जयपुर झागये । 
आप निर्यामत रूप से राये समाज में पाते रहे है 
तथा श्रायं समाज कृष्णपोल बाजार की अन्तरंग' के 
निरन्तर सदस्य रहे है । झापने सर्वदा तन 2 
से प्रायं. समाज की सेवा की है । वर्तमान पता ' 
केनिग व्क्स गतगोरी बाजार जयपुर । 


[२१७ 


श्री रणजीत सिह जी 


प्रापका जन्म २६ जून १९१७ को जयपुर के निकट 
हुआ । पिता श्री राम सिंह जी व पितामह भी हृढ 
आयं थे । ग्रापकी शीक्षा एम०ए० एम०एल०बी० तक 
हुयी तथा घामिक परीक्षाओ्रों में भी सफलता प्राप्त 
की । २८ मई १९३८ से ३१ अक्टूबर १६७४ तक 
श्राप ने जयपुर राज्य एवं तत्पश्चात्‌ राजस्थान के 
महालेखाकार कार्यालय में सेवा की । 


भ्रापकी घमं पत्नी श्रीमती विद्यावती जी व 
परिवार के भ्रन्य सभी सदस्य हृढ़ प्रायं विचारों के 
हैं। आयं कुमार सभा जयपुर की आपने लगन से 
सेवा की व यहां से जो धर्म प्रम व सेवा भावना ली 
उस का भरपूर दीघंकालीन उपयोग आय समाज 
की विभिन्न पदों से सेवा में किया । 


समाज सुधार, हैदराबाद सत्याग्रह में प्रचार, 
पर्वे आयोजन, यज्ञ प्रचारों, नवीन पायं समाजों की 
स्थापना, भ्राय' वीर देल को हढ़ करने, व अन्य 


« उपयोगी कार्यो में ग्रापका योगदान अनुकरणीय रहा 


है । प्राप कलम व वाणी दोनों से प्रभावी घमं 
प्रचारक रहे हैं । सेवा निवृत्ति के पश्चात्‌ श्राप अभी 
अपने निवास स्थान में रह कर वैदिक धर्म प्रचार 


कर रहे हैं । 


श्री सुनीदेव जीं उपाध्याय 


. झापका जन्म २७ जनवरी १९३६ को. धारा 
नगरी (मध्य प्रदेश) में सुप्रसिद दर्शनों के प्रकाण्ड 
विद्वान एवं भाय नेता "स्वर्गीय पं० बुद्धदेवजी 
उपाध्याय के परिवार में हुआ । गाये समाज का 
बातावरण प्रापको जन्म से ही मिला । झार लगन 
पुर्वक मार्यं समाज की जहाँ भी रहे सेवारत रहे हैँ। 


श्राप कोलम्बों में आयुर्वेद सम्मेलन में गये तथा 


हाँ भी प्रार्य समाज की स्थाषता को । | 
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सम्प्रति राजस्थान आयुर्वेद विभाग में जयपुर 
के चिकित्साधिकारी हैं तथा महषि दयानन्द 
परमार्थं चिकित्सालय की स्थापना का लक्ष्य 
रखते हैं । 


वद्या विमला देवी उपाध्याय 


आप वंद्य श्री मुनि देव जी उपाध्याय की 
विदूषी धमंपत्नि हैँ । आयं समाज के प्रत्येक कार्यों 
सें सक्रिय योगदान देती हैँ । 


श्री गुरमुख दास चन्दवानों 


गाय समाज के निष्ठा पुणं सेवकों में से एक 

श्री गुरमुख दास चंदवानी सन्‌ १९७० में सत्यार्थ 
रत्न परीक्षा. उत्तीर्ण कर चुके हैं भ्रापके अनुसार 
झाय समाज संस्था एक ऐसी संस्था है जहां पर हर 

` एक मनुष्य के मन के सन्देह छुट कर आनन्दित हो 
' जाता है । इसमें जितनी गहराई व सच्चाई है वह 
अन्यत्र नहीं । वेदों की वाणी ऋषिमुनियों के उपदेशों 
द्वारा सुनकर मन को शीतल कर देती है। भ्रगर 


सनुष्य को वास्तविक अपने मनुष्य के रूप में आना 


है तो उसे वेदों की वाणी 


को ग्रहण करना ही 
'पडेगा । र 


श्रापका जन्म १०-१०-३६ को हुआ । आपके 
"पिताजी का नाम श्री पोपटमल हे । झाप नियमित 
रूप से श्राया समाज सत्संगों में भ्राते हैं । 


साता रमावतो देवो जीं. 


महिला समाज को प्रपने कठोर परिश्रम से 
जीवन प्रदान करने वाली माता रमावती जी का 
. जन्म ६६ वर्ष पूर्व पंजाब हाई कोटं के एडवोकेट श्री 
_ ुलाराम जी के यहां हुआ था। प्रापका लालन 
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पालन आये संस्कारों में हुआ था । स्वामी श्रद्धानंद 
ने जब सन्यास लिया तो इन्होंने अपने पिता जी को. 
गोदसे उनके दर्शन किए थे, इन्होंने लाहोर छावणी 

मेरठ और जयपुर महिला र्थं समाज में सक्रिये 
भाग लिया । मेरठ और जयपुर महिला समाजों को 
महिला समाजों की तो आप अध्यक्ष रह चुकी हँ । 
वर्तमान में आप झाय प्रतिनिधि सभा राजस्थान की 
अन्तरंग की सदस्या हैं! ग्राप एक बहुत पुरानी 
कर्मठ कार्यकर्ता है । 


कुमारी सुमित्रा देवी चोपडा 


आपका जन्म १९१६ में जिला गुजरांवाला में 
एक श्रायं परिवार में हुआ । आपने शिक्षा लाहोर 
मेडीकल कालेज में नसिंग की प्राप्त की । तथा 
तत्कालीन नियमों के अनुसार अविवाहित रह कर 
नसं के रूप में रोगियों की सेवा की तथा पहिली 
हिन्दुस्तानी इन्चाजं सिस्टर बनी । मेयो अस्पताल 
लाहोर, व तेगबहादुर अस्पताल अमृतसर में दीघं 
सेवा के उपरान्त १६७५ में सेवा निवृत हुई। 


आपके सभी परिवार जन हढ य्मार्यं विचारों 
के हैं । ग्रापें स्वयं स्वाध्याय शील, सेवा. भावी देवा 
भक्त वैदिक घमं के प्रति हढ. विशवास एवं श्रद्धाः 
निष्ठ हैं। भ्रापकी. ईश्वर भक्ति एवं हृढ भ्रास्थां 
श्रनुकरणीय है । - : 


श्री भौरीलाल जी: सिद्धान्त शास्त्रों 


: श्री भौरीलालजी सिद्धान्त शास्त्री आर्ये समाज 
की तन मन से सक्रिय कार्ये करने वाली युवा र 
के जीवंत प्रतीक श्री भौंरीलाल स्व ०. विरवतदेव -॥ 
के प्रिय शिष्यो में से एक हैं। आप भ्नाद्श बस्ती 
बदनपुरा कालोनी जयपुर के मंत्री तथा बदन 
विकास समिति (राज०) के प्रधान है । झापने 


~ 
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समाज की प्रेरणा से सिद्धात शास्त्री व इन्टरमि- 
जियट (१६६२ में) एवं बी०ए० (१६६७ में) तथा 
बिद्यावाचस्थति (१९७० में) परीक्षाएं उत्तीणा की 
व श्रषने गुरू विरक्तदेवजी को “जीवन भर रिश्वत 
न लेने” व “गरीबों की सेवा” करने के वचनों का 
अक्षरतः पालन करने का पुणं प्रयास कर रहे हुँ। 
ग्राप पुलिस मुख्यालय राज० में सेवारत है । ग्राप 
का जन्म १० अगस्त १६३८ में हुआ । 


श्री विशम्भर दास जो . 


स्वामी दयानन्द और आर्य समाज में अटूट 
आस्था और लगन रखने वाले श्री विशम्भर दासजी 
उस वीढ़ी के प्रतीक हैं जिसमें ग्रार्य समाज के लिए 
कुछ कर गुजरने की तमन्ना है। श्रापने ग्रायं समाज 
के संदेश को मुस्लिम और ईसाई समाज में पहुंचाने 
की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कायं किया है। शुद्धि 
आंदोलन में भी ग्रापने प्राणापण से भाग लिया। 
हरिजनोद्धार के सिलसिले में भ्रापने अपने मित्र 
स्व० लक्ष्मीनारायणजी के साथ हरिजनों की बस्तो 
में कार्य किया । झाप शेरो-शायरी में बड़ा दखल 
रखते हैं । ऋषि दयानन्द के संदेश भ्रौर जीवन के 
सम्बन्ध में श्री विशम्भरजी को कितने ही शेर 
कंठस्थ हैं ओर जब वे शेर प्रारम्भ करते हैं तो जहां 
वक्ता तो श्रद्धा से रस-लिप्त होकर गु जार करता 
ही है वहीं श्रोता भी ब्रह्मानन्द सरोवर के पान से 
भ्राकंठ रसस्निग्ध हो जाता है। प्राप रिटायडं 
सुपरिन्टेन्डेंट एम० ई० एस० हुँ । प्रापका जन्म 
१८-१२-१८६६ को हुआ था । 


श्री चन्द्रसशि जी 


त्यन्त विनम्र विद्वान, मृदुभाषी पं० चन्द्रमणि जी 


का जन्म. -शरद पुणिमा सम्वत्‌ १६६४ में हुआ। 


ग्रापके पिताजी इन्दौर ग्रार्य समाज के मन्त्री थे । 
भ्रापने गुरुकुल कुरुक्षेत्र, कांगड़ी, वेद विद्यांडय इन्दौर, 
काशी ग्रौर महाराजा कालेज जयपुर में व्याकरण 
दर्शेन वेद विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की । जयपुर 
में प्रायं वीर दल की स्थापना भौर महिला सेवा 

सदन में पूर्वं सहयोग रहा । झ्रा० स० कृष्णपोल 
के १९५१ में मन्त्री रहे गौर वहराइध अयोध्या 
आदि में भवनों की शुद्धि की, डा० रघुवीर के नेतृत्व 
में परोपकारिणी सभा अजमेर भ्रष्टाध्यायी सम्पदन 
में योग । ग्राप प्राजकल कृष्णपोल आये समाज के 


| पुरोहित है। 


श्री राममनोरथ लाल जीं शर्मा 


झापको पैतृक संस्था आय समाज हे प्राप्त 
होने के कारण ग्राप बचपन से भ्रायं समाज के सभी 
कार्यो में पूर्ण मनोयोग से कार्य करते रहे है आप 
सहृदय, व्यवहार कुशल, स्पष्ट वक्ता, तिर्भीक सच्चे 
'झाये है । झापने रात्रि पाठशाला कोलियों कौ कोठी 
का संचालन किया जिसके विद्यार्थी आज भी प्राय 
समाज के: भक्त हैं। ग्रापने विरजान्दन होमियोपैथिक 
झोषधालय का संचालन कर कुरुक्षेत्र के गरीबों की 
सेवा कर भाय॑ भक्त वनाने में योगदांन दिया.। 
झाप भ्राय' समाज के काय क्रमों में सक्रिय योग देते 
रहे है । भाप हिन्दी आन्दोलन में सत्याग्रह करके 
३ माह जेल में रहे । झाप वर्षों से आय समाज 
कृष्णंपोल बाजार के सदस्य कार्यकारिणी के सदस्य 
झाये समाज जोहरी बाजार के मन्त्री एवं वर्तमान 
ञं प्रध्यक्ष हैं। ग्राप हिन्दी रभा समिति जयपुर 
राजस्थान एवं भयं प्रतिनिधि सभा के उपमन्ती 
रहे हैं तथा वर्षों से प्रतिनिधि सभा के सदस्य हैं । - 


रं चुेन्नोलाल जी चंडहोक 


श्री चुन्नीलालजी चंडहोक का जन्म ६ अवटूबर 
१९०४.को भेरा (जिला सरगोघा) पंजाब में 
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हुआ । आपके पूज्य पिताजी का नाम दीवान 
कृपारामजी था । श्री चुन्नीलालजी के पड़दादा राजा 
निद, मलजी महाराजा रणजीतसिहजी के सूवेदार 
रहे । आप अत्यंत दयालु और दानवीर थे । प्रार्पने 
लाहोर से भेरा तक रास्ते में कई स्थानों पर 
घर्मशालाएं बनवाई । चुन्नीलालजी के चचाजाद भाई 
देवीदयालजी ने भी लाहोर में एक बड़ा वरातधर 
का भवन बनाया और दिल्ली के विद्यानन्द निदेह 
भवन में भी भारी दान दिया। श्री चुन्नीलालजी भी 
अपने पितामहों की भाँति सदा दानवीर रहे । 
आपका सारा ही परिवार गायं समाजी रहा। 
श्री चुन्नोलाल जी स्वामी श्रद्धानन्द जी-की 
बड़ी पुत्री माता सुमित्रा देवी के जामाता हैं । 
आपके चाचा राय सःहिर लाला सीताराम जी 
लवर में पी० डब्ल्यू डी० मिनिस्टर रहे। 
चाचा के साथ ही चुन्नीलाल जी राजस्थान में पी० 
डब्ल्यू० डी० की सेवा में लग गए। तब से अपने 
हर कायं में ग्रार्य समाज को बड़े बड़े दान दिए 
हुँ प्रौर अभी झभी छः हजार रुपये लगाकर झपनी 
पुत्री विनोद कुमारी एम. ए. की स्मृति में एक 
अतिथिग्रह आदर्श नगर श्रायं समाज-में बनवा 
रहे हैं। आपके पिता जी भी रेलवे कन्ट्रेवटर 


'होने से बीकानेर रेलवे बनते समय सनु १६०६ में ` 


ही बीकानेर भ्रा गए थे चुन्नीलाल जी सन्‌ १६२८ 
में ही भायें समाज कृष्णोल बाजार के सदस्य 
बन गए और १९४८ के पश्चात्‌ आदर्श नगर 
आये समाज बनने पर उघर चले गए । चुन्नीलाल 
जी की घर्म पत्नी इन्द्रा देवी जी भी आदशं नगर 
अन्तरंग की सदस्या रहीं । आपने प्रब भी कृष्ण- 
पोल ग्रार्य समाज की शताब्दी पर १००१) रु० का 
अनुकरणीय दान देकर “आयें दान .वीर” की: 
उपाधि प्राप्त की है । 


. भी सेठ रामेशवर दयाल जी 


= ` सेठ श्री रामेश्‍वर दयाल जी भालाणी का 
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जन्म सनु १६२२ में बगरू (जयपुर) में हुप्ना । 
झापके पिताजी सेठ श्री श्रोंकारमल जी वगर के 
प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से थे श्री रामेश्‍वर दयाल 
जी ने भ्रपनी दक्षता एवम्‌ सूकबूकत के बल पर 
व्यीपार को खूब बढ़ाया और आज बगरू में दो 
दुकानें बडी सफलता से चल रही हैं। झाप 
प्रारम्भ से ही आयं समाज में ग्रटूट श्रद्धा रखते हैं 
और विवाह संस्कार ग्रादि भी वैदिक पद्धति से 
करवाते हैं । श्रापकी ही कृपा से आज से चार वषं 
पहले जयपुर के भ्रायं समाज के सभी स्तम्भ बगरू 
गए ग्रौर आर्य समाज की स्थापना हुई । श्रद्धानन्द 
बलिदान श्रद्ध शताब्दी पर भी आपके सहयोग से 
बगरू जैसी छोटी जगह से भी एक दिन में ही 
लगभग एक हजार रुपयों का दान मिल गया। 
आप वषं भर में जब तब आयं समाज के उपदेशकों 
और संन्यासियों को बुलाते रहते हैं जिससे बगरू 
की जनता को सुन्दर अ्रध्यात्मवाद के प्रवचन सुनने 
को मिलते हैं। आपने इस शताश्दी समारोह में भी 
५०१) रु० का अनुकरणीय दान देकर “श्राय दान 
बीर” की उपाधि प्राप्त की है । 


श्रीमती रामण्यारी देवी जो 


श्रीमती रामप्यारी देवी जी श्री. रामेश्वर 
दयाल जी भालणी की धर्म पत्नी हैं। रामप्यारी 
जी का जन्म सन्‌ १६२८ में सेठ छोटेलाल जी 
नाटानी के यहां ढाणी श्रासलपुर (जोबनेर) में 
हुआ । ग्रापका विवाह सम्वत्‌ १९९६ में श्री रामेश्वर 
दयाल जी के साथ हुषा । श्राप बड़ी श्रद्धालु ल 
हैं जो संन्यासियों एवम्‌ अ्रतिथियों का हदय सै 
स्वागत करती हैं । आपकी यज्ञ एवम्‌ र्यं समाज 
में बहुत श्रद्धा है ! 


डा० राजेखनाथ जी वर्मा 
डा० राजेन्द्रनाथ जी वर्मा का जत्म दिर | 


| 
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२२ मई १६११ ई० को मुल्तान (पंजाब) में 
हुआ । गापके पूज्य पिताजी पं० नन्दलाल नो 
शास्त्री पंजाब के प्रतिष्ठित आये समाजियों में थे 
झौर जीवन भर गुरुकुल में प्राध्यापक रहे । मुल्तान 
में श्राप सवे प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सामा- 
जिक क्रांति करके जाति पांति के वन्घन तोड़े भ्रोर 
मुल्तान के पहले संस्कृत के स्नातक थे। डा० 
राजेन्द्र नाथ जी ने एल० एल० एम०, पी० एच० 
डी० की उच्चतम शिक्षा प्राप्त की। पका 
जीवन सर्वदा घामिक रहा । श्राप रावलपिण्डी की 
एक श्रार्य समाज के सन्त्री रहे भौर गुरुकुल 
पोठोहार के कुछ काल तक मानद प्रिसीपल रहे । 
श्राप यूनिवेसिटी ला कालेज के प्रिन्सीपल होकर 
रिटायर हुए । आज भी लाल बहादुर शास्त्री 
कालेज में विधि के उच्चतम पद पर हैं। - 


पता : २८४-आदणर्श नगर जयपुर । 


श्री शशिकुमार जी 


श्री शशिकुमार जी का जन्म दिनांक ७ नवम्बर 
सन्‌ १९३१ को हुआ । बचपन से ही क्रान्तिकारी 
विचारों के प्रादुर्भाव से पौराणिक रीति रिवाजों के 
प्रति भ्ररचि पैदा हो गई । जाति विरोध की परवाह 


न करके अन्तर्जातीय विवाह किया । आर्य समाज. 


के सक्रिय सदस्य सन्‌ १९५० से हैं। 


. अपनी कर्तव्य निष्ठा एवं परिश्रम द्वारा जयपुर 
में रबड़ की मोहरें बनाने का एक लघु उद्योग अपने 


जीवनोपार्जन का माध्यम बनाया । कठिन परिश्रम 


व लगन द्वारा आज वह लघु उद्योग राजस्थान की 
राजधानी जयपुर में “झाइडियल काटेज इन्डस्ट्रीज 

के रूप में ख्यातिप्राप्त उद्योग है । ईस: उद्योग की 
बनाई हुई “तीर” के चिन्ह वाली रबड़ की मोहरे 
(Arrow cross mark rubber stamps) 
भारत के प्रत्येक प्रान्त में लोक सभा;- विधान संभा 


| २२९ 


पंचायत एवं म्यूनिसिपल निर्वाचन के समथ उपयोग 
में लाई जाती हैं। 


राजस्थान सरकार ने उपर्युक्त कार्यं को 
अद्वितीय मानकर इस उद्योग की संस्था को सम्मा- 
नित किया तथा राजस्थान के लिए एक गौरव का. 
उद्योग माना । मुख्य निर्वाचन ग्रायुक्त, भारत 
सरकार द्वारा भी समय समय पर प्रशंसा पत्र दिये 


. गये जिसमें इसकी सराहना की गई । 


वर्तमान में ग्राइडियल काटेज इन्डस्ट्रीज ब्लाक 
वर्क्स (व्लाक्स डिजाइन व सिनेमा स्लाइड) एवं 
प्रिंटिंग प्रेस के काया को सुचारु रूप से चला रही 


है। 


श्रीं लक्ष्मीनारायण जी दुआा 
सन्‌ १९२८ से कई वर्षों पहले आप से 


. झाय' समाज लोरालाई के सँक्रेट्री थे हरिजन 


बस्तियों में इन्होंने श्राय समाज का बहुत 
प्रभाव बढ़ाया । ये क्वेटा भ्रायं समाज डी० ए० 
वी. स्कूल के कोषाध्यक्ष रहे । विश्ाजन के उपरांत 
थे झजमेर, ब्यावर ग्रौर नसीराबाद धाय समाज के 
कर्मठ कार्यकर्ता रहे रौर सेवा निवृत्ति के उपरांत 
प्रायं समाज आदश नगर के उप सभापति रहे । 


जीवन के अत्तिम वर्षो में आय समाज किशनपोल 
के कार्यकर्ता रहे । 


श्री अरविन्द कुमार गुप्ता 


रविर | गन्म १० जून 
श्री भ्ररविन्द कुमार गुप्ता का जन्म 

सन १९४६ को जयपुर में हुआ । झापके पूज्य 
पिताजी श्री दामोदर लालजी जयपुर के प्रसिद्ध 
धार्मिक विचारधारा .के एक प्रतिष्ठित नागरिक , 
थे। दामोदर लाल जी ने सारा जीवन आये समाज 
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की सेवा में भौंक दिया । वे वर्षो तक आर्य समाज भ्रन्तरंग के सदस्य हैं तथा सांभर आर्य समाज के 
कृष्णपोल बाजार के मंत्री और उप प्रधान रहे । संस्थापकों में से एक है। श्रापमें आये समाज के 
ऐसे पिता के होनहार पुत्र श्री अरविन्द जी ने प्रचार की तीव्र लगन है । 
घामिक वृत्ति और आये विद्वानों के प्रति श्रद्धा 
पैत्रिक विरासत में प्राप्त की । उनका घर ग्रतिथि 
सत्कार के लिए सदा से ही प्रसिद्ध रहा है । 
अरविन्द जी का सारा परिवार संध्या एवमु यज्ञ ` 
ह मिट के पल 13 श्री मालीराम वर्मा का जन्म २५ दिसम्बर, 
ब्यौपार कौशल और तीक्ष्ण बुद्धि की सूक वूझ से हा जा भो (भू भू) में 
एक पंत लोक साइकिल इंड क हैक. से हुआ। झापके पिता जी का माम श्री गोविन्दराम 
से विश्वकर्मा जयपर में जस्त तट डा है। ग्रापकी शिक्षा गुढ़ा मुकुन्दगढ़, नवलगढ़ व 
सफंलतता पूर्वक संचालन कर रं सा क र हई । आपने हाई स्कूल की परीक्षा मार्च 
इन की यह है कि भ्राज के oe के युग में कत च कार्ट सन्‌ / १६४ मु 
भी भ्ररविन्दजी तथा उनकी पत्नी बडे ईश्वरभक्त और ज्यु र इम हए गुटगुटिया एण्ड को के 
यज्ञ के अत्यन्त श्रद्धालु हैं । हमें णं ग्राशा है कि ह ९ पव पाटन एम० एल ० शर्मा पण 
श्री दामोदर लालजी की प्रिय ग्राथं समाज कृष्णपोल को० के हैं। थाप जयपुर शहर जिला कांग्रेस 
बाजार की भ्ररविन्द जी भो जननी की भांति सेवा कतरी सूल इन्डिया रीजनल कॉसिल आफ 
चारटडं भ्रकाउन्टेन्टस्‌ ग्राफ इन्डिया, उत्तर क्षेत्रीय 


करते रहेंगे । पता-- 
हेंगे । पता--साइकिल हाट कृष्णपोल रेल्वे उपभोक्ता समिति, पश्चिम क्षेत्रीय रेल्वे उप- 


श्री मालीराम जी वर्मा. 
- चारटडं ग्रकाउन्टेन्ट 


चाजार जयपुर । 
पु भोक्ता समिति; राजस्थान प्रदेश डाकतार सलाहकार 

समिति, टेक्स कन्सलटेन्टस्‌ एसोसियेशन जयपुर, . 
श्रीमती सुष्मा गुप्ता राजस्थान राज्य बिक्री कर सलाहकार समिति, 


राजस्थान व्यापर उद्योग मण्डल, चेम्बर 

ह श्रीमती सुष्मा गुप्ता का जन्म सन्‌ १९४९ में भ्राफ कामसँ एवम्‌ कचः मा अत्याः 
सेठ सूरजनारायण जी खुटेटा के यहां जयपुर में ' भ्रध्यक्ष, मन्त्री व सदस्य रह चुके है । 

हुआ । आपका विवाह श्री अरविन्द कुमार जी गुप्ता य 

= साल 5 फरवरी १९६६ में हुझा। सुष्माजी . श्राप बड़े ही सहूदय, घामिक पुरुप है। आपने 

सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें एक ऐसा परिवार मिला भगेक घामिक एवं तामाजिक संस्थाश्नो की उदारता 

जहां वेद मन्त्रों की ध्वनि सहित संध्या हवन होता 'वेंक सहायता की है। झाप अनेक स्थानीय एवं 

है 1 वे पने पति सहित भ्रतिथि सत्कार एवम्‌ ग्राय॑ अखिल भारतीय स्तर की धार्मिक व सामाजिक 

समाज की सेवा में सवंदा रत रहती हैं । संस्थाओं के मन्त्री, प्रधान, परामशंदाता आदि रहे 

है। भाप पत्रकारिता में भी दक्ष है। ग्राप टेक्स- 

` वल्ड एवं कई सामाजिक पत्रिकाओं के सम्पादक है 


| श्रीं जोधराज जी गुप्त ' जा रहे हें । ग्राप भ्रनेक सार्वजनिक टूस्टों के 
SR - "SO भी है। श्राप भ्रायं वेचारधारा के 
साप ग्राय समाज 'कृष्णापोल बाजार की पुवं पोषक और सहंगोंगी शक ट 


4 
CEC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 
क्‍ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आपकी घमं पत्नी श्रीमती सुवीरा देवी अत्यग्त 
ही घामिक व साभाजिक प्रवृत्ति की है। आप 
धामिक संस्थाश्रों में उदारतापूर्वक सहायता करती 
रहती हुँ । आपकी घर्म पत्नी का जन्म सन्‌ १६२६ 
सें रघुनाथगढ़ (सोकर) में हुआ । भ्रापकी पत्नी के 
पिता दुलचन्द जी बड़े ही उदार एवम्‌ घामिक 
प्रकृति के थे। 


डा० युद्धवीर सिह जी 


आये समाज के पावन संस्कारो से दीक्षित 
होकर देश भ्रौर समाज की सेवा करने वाले 
समाज सेवी देशभक्तों में डा० युद्धवीरसिह का प्रमुख 
स्थान रहा है। क्या देश की स्वाधीनता के लिए 
किए गए संघर्ष में ग्रौर क्या स्वाधीनता के पश्चात्‌ 
आई प्रशासन की चुनौती को स्वीकार किए जाने के 
सम्बन्ध में-सभी: मे डा० साहब का स्थान झप्रतिम 
रहा है । आप झाये कुमार सभा जयपुर के कमंठ 
कार्यकर्ता, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के वर्षो तक मगर 


परिषद, दिल्ली भ्रौर विधान सभा तथा दिल्ली प्रदेश. 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन के कमंठ अध्यक्ष व दिल्ली 
प्रदेश के स्वास्थ्य मन्त्री रह चुके है। झाप देश 
के उत्कृष्ठ समाज सेवी, विचारक, नशाबन्दी व 
स्वदेशी तथा हिन्दी के पक्षघर हूँ श्रौर देश के 


सुप्रसिद्ध हौम्योपेथी हैं । 


श्रो श्रीकर शारदा, संसद सदस्य, 
अजमेर 


प्रसिद्ध प्रायं नेता देश भक्त चांदकरण जी 


शारदा के सुपुत्र श्री श्रीकरणजी शारदा विद्यार्थी 
काल से ही सामाजिक व राजनैतिक प्रवृत्तियों में 
भाग लेते रहे। 


[ २२३ 


आगरा कालेज यूनियन के तथा ला असोसियेशन 
भागरा के प्रे सीडेन्ट रहे । झाप ने बी० ए० एल० 
बी० तक शिक्षा पाकर वकालत की तथा मध्य प्रदेश 
के भूत पूर्व वित्त मन्त्री श्री वृजलाल जी बियाणी 
की सुपुत्री श्रीमती कमला देवी से ग्रापका विवाह 
हुआ । अजमेर नगर कांग्र के वर्षों तक मन्त्री रहे । 
जिला जनसंघ के अध्यक्ष व राजस्थान प्रदेश जन 
संघ के उपाध्यक्ष रहे । सावंदेशिक र्य प्रतिनिधि 
सभा के उपभ्रघान तवा गायं प्रतिनिधि राजस्थान 
के उपप्रघान व मंत्री रहे । अनेक शिक्षण संस्थाओं 
दयानन्द हाई स्कूल अजमेर, आये पुत्री उच्च 
माध्यमिक विद्यालय अजमेर, वैदिक पाठशाला 
परबतपुरा श्रजमेर, महावीर व्यायामशाला के प्रधान 
पद को सुशोभित कर रहे हैं । देश के विभिन्न 
भ्रान्दोलनो में जेल यात्रा की । पिछलो ग्रापात काल 
के दौरान आपको १४ मास का कारावास हुआ । 
मार्च १९७७में ग्राप जनता पार्टी के प्रत्याशी के 
रूप में लोक सभा के सदस्य अजमेर से चुने गए ग्रोर 
अपने कांग्र सी प्रतिद्वन्दी को. एक लाख से अधिक 
मतों से हराया । इस समय आप महि 
दयानन्द सरस्वती को उत्तराधिकारिणी श्रीमती 
परोपकारिणी सभा के मानद मन्त्री हैं तथा 
अजमेर से मासिक पत्रिका परोपकारी का सम्पादन 
करते हैं । झापकी ६० वषं की वर्ष गांठ के अवसर 
पर जून ७९ में सार्वजनिक झभिनन्दन किया 


जावेगा ।. 
.डा० हरिसिह जी 

डा० हरिसिहजी (मंत्री राजस्थान सरकार) - 
का जन्म ६ जुलाई सन्‌ १९३५ को ग्राम करू 
(झुन्झुनु) में हुआ । आपके पूज्य पिता चो. चन्द्र 
सिहजी अपने क्षेत्र के एक अच्छे किसान झोर , 
प्रतिष्ठित व्यक्ति थे । छोटा सा ग्राम होते हुए भी 
उन्होंने अपने पुत्र को उच्चतम शिक्षा के सोपान 
तक पहुंचाया । डा० हरिसिहजी ने सन्‌ १६५८ में 
मेडिकल कालेज जयपुर से एम०्बी०बी०एस० की 
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डिग्री ली और १९६२ में वे उच्चतर सर्जरी के लिए 
प्रमेरिका चले गये जहां वे १६६५ तक रहे। १६६५ 
में उन्होंने इ गलेंड से एफ० झार० सी० एस० की 
सर्जरी की उच्च डिग्री प्राप्त की । आप सन्‌ १९६८ 
से प्व तक मेडीकल कालेज में प्राध्यापक भी रहे । 
परन्नु ग्रामीणों की दुर्देशा देख कर झाप सदा छट- 
पटाते रहे और इसीलिए सक्रिय राजनीति में घ्राने 
का बार-बार प्रयास किया । आपने १९६२ और 
१९६७ में स्वतन्त्र प्रत्याशी के रूप में नवलगढ़ क्षेत्र 
से विधान सभा का चुनाव लड़ा। १६७७ के 
चुनावों में आप भारी मत से विजयी हुए और 
१९७८ से झाप राजस्थान सरकार में यातायात 
मन्त्री है। शाप सदा से मेधावी छात्र रहे भ्रोर 
क्रांतिकारी विचारक । भ्राप एक अत्यन्त ही कुशल 
सर्जन हैं झौर प्रभी मन्त्री होते हुए भी प्रमुख ग्रॉप- 
रेशन करने हस्पताल जाते हैं। आपने १००१) ₹० 
का झनुकर णीय दान भ्राय समाज को देकर शताब्दी 


समारोह में “्रायं दानवीर” की उपाधि प्राप्त की। . 


झाप प्रारम्भ से ही आर्यं समाजी विचारधारा के 
रहे है । प्राप श्रत्यन्त मृदुभाषी ग्रौर ख्याति प्राप्त 
डाक्टर हैं। 


श्री जयनारायण जी 


श्री जयनारायण भण्डारी पुनिया (राज्य मंत्री 
राजस्थान सरकार) का जन्म राजगढ़ (बीकानेर) 
में हुआ । झाप एक प्रतिभाशाली युवक रहे और 
एल ०एल०बी० की ड्ग्नी विश्व विद्यालय लॉ कालेज 
जयपुर से लेकर आपने राजगढ़ में वकालत प्रारम्भ 
कर दी जहां आप प्रसिद्ध वकीलों में गिने जाते हैं। 
आपका परिवार सुधारक विचारधारा: का होने से 
 पूनियाजी ग्रार्यं समाजी विचारों के रहे। आप 
किसानों की सामाजिक एवं प्राथिक दशा से झुग्ध 
. रहते थे अतः राजनीति में कूदे । नवयुवक्र पूनिया जरी 
सन्‌ १९७७ के चुनावों में अपने क्षेत्र. से. विधायक 
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चुने गए और अब राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री 
के पद पर असीन हैं । आप श्रत्यन्त विनम्र और 
उत्साही नवयुवक हैं । 


श्रीमती भूदेवी जी 


श्रीमती भूदेवी जी का जन्म सन्‌ १६२० में 
करडाऊ (हिसार) में चौधरी हिमतारामजी के यहां 
हुआ । आपका विवाह चौ० कुम्भारामजी के साथ 
छोटी अवस्था में ही हो गया था । तभी से आप 
झाय समाज की पक्की भक्त बन गई। और छाया 
की तरह प्रत्येक सामाजिक एवम राजनैतिक क्रांति 
में उनका साथ दिया । भूदेवी जी ने यज्ञोपवीत 
धारण किया और इन्हीं की कृपा से ्राज भी 
चौधरी जी का सारा परिवार पक्का आर्य समाजी 


है। 


श्री कुम्भाराम जी ग्राय 


श्री कुम्भाराम जी झायं का जन्म जून १६१४ 
में ग्राम छोटा खैरा पुलिस थाना दूढाल (पटियाला) 
में हुआ, जहां इनके पूवेज कूदन (सीकर; राजस्थान) 
से गए थे। आपके पिता चौ० भैराराम जी किसान 
थे । कृषि की भूमि कम होने से भँराराम जी पुनः 
राजस्थान में ग्राम फेफाना (नोहर). में ग्रा बसे | 
पिताजी की मृत्यु पर ग्रायं जी ने पुलिस विभाग में 
नौकरी करली परन्तु बाल्यकाल से ही अद्वितीय 
क्रांतिकारी श्री आयं किसानों पर हो रहे जागीर 
दारों एवं राज्य के जुल्मों को सहन नहीं कर सके 
भौर राजनीति में कूद पड़े। बाल्य काल में ही 
आपको हिन्दू घर्म के पोप पाखण्ड से ग्रसहनीय घृणा 
हो गई थी-एक घटना ने बालक कुभाराम को 
क्रांति के लिए बेचैन कर दिया । एक मित्र श्री 
जयलाल शर्मा के घर लुकमीचणी खेल खेल रहे 
थे । कुभाराम उनके पानी के मटके; के पीछे छुप 
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गए । पंडिताती ने लट्ठ लेकर घड़े को घड़ाम 

फोड़ दिया झौर अत्यन्त क्रोध में कुभाराम जी 
को ग्रपमानित किया । उसी दिन से बालक कु भाराभ 
को हिन्दू धर्म से श्रसह्म घृणा हो गई। एक दिन 
आर्यं भजनोपदेशक ग्राम में आया और सच्चे यं 
चर्म को लोगों के समक्ष रखा और पोपों की तीद्र 
कटाक्ष की । बस बालक कु भाराम उसी दिन से महर्षि 
दयानन्द के अटूट भक्त बन गए । वे पहले तो आये 
हैं भौर बाद राजनीतिज्ञ । झापकी घर्म पत्नी श्रीमती 
भूदेवी भी हढ़ आयं समाजी हैं । यरय जी ने बीकानेर 
में जागीरदारी प्रथा को समाप्त करवाने में घोर 
संघर्ष किया भौर सफल हुए । भ्रखिल भारतीय 
देशी राज्य परिषद्‌ में १९४५ में ही श्राप पुलिस 
सेवा में होते हुए भी प्रतिनिधि बनकर चले गए 
ग्रतः बरखाम्त कर दिए गए और तुरन्त नजरबन्द 
भी । एक के बाद एक कारावास होते रहे भर 
उन्होंने क्रान्ति गांव गांव में फैलादी । महाराजा 


` शादू'लसिह की आंखों में तो सार्य जी कांटों की 


तरह खटकते थे । आप १९४८ में फिर भी राज- 
नैतिक दबाब के कारण बीकानेर स्टेट के राजस्व 
मंत्री बनाए गए 1 १६५१ में राजस्थान में स्वास्थ्य 
एवं पुलिस मंत्री । १६५४-५५ में पुनः मन्त्र रहे । 
१९५७-५८ में राजस्थान पंचायत राज संघ के 
अध्यक्ष रहे । १९५२ से ५७ तक विधायक और 
१९६४ से.६६ तक पुनः राजस्थान के मंत्री रहे 
यापने १९६७ में कांग्रेस छोड़कर जनता पार्टी की 
स्थापना की और इसका बी० के० डी० में विलय 
करके राष्ट्रीय स्तर पर इसके उपाध्यक्ष बने 1 
१९६० में और पुनः १९६८ में राज्य सभा के 
सदस्य चुने गए जहां आप १९७४ तक रहे । भापने 
किसानों में पुनः क्रांति की लहर जगादी प्रतः 
झापातकाल में झ्ोपको १९ माह तक जेल में रखा 
गया । ये समाज ने किसानों को कुम्भाराम जी 
जैसा निडर क्रांतिकारी और समाज सेवी नेता दिया 
इसका हमें गवे है । भ्रापका सारा परिबार आदर्श 
आये सानी हमर झण्पकी पत्नी भी: यज्ञोपवीत 


रखती हैं। छुप्राछ्ृत एवं जाति पांति प्रथा के cf) 
जी कट्टर विरोधी है। 


राजा रणांजर्यासह 


झापका जन्म २९-४-१६०१ (वेशाउ शु० १ १, 
सं० १९५८ वि०) भूपति भवन, ग्राम रामनगर, 
डा० प्रमेठी, जनपद सुल्तानपुर उ० प्र में हुधा 
था । ग्रापकी शिक्षा काल्विन कालेज लखनऊ: 
आदि में संस्कृत, हिन्दी तथा अंग्रेजी की उच्च.स्तर 
रही । आपकी प्रकाशित कृतियां ऋष्यागमन्‌, सत्य- 
संरक्षण, व्यायाम, विद्या, याजुर्वेद का कवि झादि 
अन्यानेक प्रध्यक्षीय भाषण तथा सम्पादित 'मनस्वी' 
पत्र हैं तथा इनके झतिरिक्त विभिन्न पत्रों में लेख 
प्रादि भी प्रचुर मात्रा में लिखे । 'आप रणवीर- 


. रणांजय स्तात्कोत्तर महाविद्यालय अमेठी के अध्यक्ष, 


श्री रणवीर विद्या प्रचारिणी सभा झमेठी । 
राष्ट्रीय सेवा संघ (नेशनल सविस लीग) श्री 
मत्परमहंस संस्कृत महाविद्यालय टीकर-माफो,, 
गुरुकुल महाविद्यालय झयोव्या, भातखण्डे संगीत 
विद्यापीठ लखनऊ, जनपद आये समांज सुल्तान 
के भ्रघ्यक्ष व भनेक अन्य संस्थाओं के भूतपूर्व 
अध्यक्ष व उपाध्यक्ष रहे है। प्राप सावेदेशिक आये 
प्रतिनिधि सभा काशी नगरी प्रचारिणी सभा; हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन, विश्वेश्वरानन्द वैदिक शोध 
संस्थान, मीराबाई प्रकाशन समिति, उ० अ० हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन, मार्यं समाज प्रमेठी, सर्वोदय 
डिग्री कालेज सलोन, महात्मा गांधी विद्यालय 
बंछरावा, क्षत्री शिक्षा समिति मरखरे, चौकिया 
तथा मायंग के. इन्टर कालेज आदि संस्थाओं के 


स्थायी सदस्य हैं । आपने अनेक संस्थाभों को 


उदारतापूर्वक दान दिया है), 

` ग्रापं बाल्यावस्था से अपने अग्रज स्व० राजः 
कुमार रणवीर सिंहजी के साथ वेदिक धर्मे प्रचार, 
शिक्षा-प्रसार तथा समाज सुधार का कार्य कर रहे 
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हैं । सन्‌ १६२६ में फैजाबाद कमीश्नरी से केन्द्रीय 
असेम्बली के सदस्य निर्वाचित हुए थे परन्तु सन्‌ 
१६३० में महात्मा गांधी के डाण्डी मार्च के समय 
त्याग पत्र देकर सत्याग्रह में भाग लिया था। सन्‌ 
१६२२ से खादी पहनते हें! १९५२ में विधान 
सभा में निदेलीय सदस्य चुने गए थे भोर उत्तर 
प्रदेश में गो-बघ बन्दी का कानून बनवाया था। 
लखनऊ में जो नेशनल स्टेडियम है वह भी उन्होंने 
ही प्रस्ताव करके बनवाया है। भनेक धामिक, 
सामाजिक, साहित्यिक संस्थाग्रों के . संस्थापक, 
संरक्षक, तथा पदाधिकारी ग्रादि है.1 सदस्य विधान 
सभा १६५२-५७, विघान परिषद्‌ १९५८-६२ 
लोक सभा १९६२ से ६७ तदुपरांत १९७७ तक 
सदस्य विधान सभा रहे । चुनावों में सदा बिजयी 


रहे । 


श्री सहदेव जी शर्मा 


श्री सहदेव जी शर्मा का जन्म दि० १ अगस्त 
सत्‌ १९८९ को लायलपुर (पंजाब) में हुआ । 
आपके पिताजी पं) जनकराजजी बड़े पक्के आये 
समाजी एवम्‌ कांग्रेस प्रे सीडेंट भ्रौर स्वतन्त्रता 
संग्राम के सेनानी थे । माता श्रीमती रामप्यारी 
देवी जी जो आर्ये समाज की प्रनन्य, भक्त थी, 
की जीवनी ऊपर दे चुके हैं। सहदेवजी का लालन 
पालन ही ्रायं परिवार में हुआ । प्राप बी० ए० 
करने के पश्चात्‌ राजनीति में प्रागए ग्रौर सनु १९५७ 
में राजस्थान विधान सभा के सदस्य बने सनु 
१९६४ में प्राप जयपुर के जिला प्रमुख बने और 
१३ वषं तक निरंतर इस पद पर सफलता पर्वक 
कार्य करते रहे। आप क्रांतिकारी सामाजिक विचार 
चारा के नवयुवक होते हुए राज तक सदा ग्रायं 
समाज के सहायक हैं। प्रापका वर्तमान पता है हु 
४-म्यूजियम रोड़ जयपुर... | 
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श्रीमतो सुमित्रासिह 


श्रीमती सुमित्रा सिह कां जन्म ३ मई सन्‌ १९३० 
को ग्राम किंसारी (झुन्झुनु) में हुआ आपके पुज्य 
पिता चौघरी लादूराम जी अच्छे किसान परिवार 


- के भ्रपने क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे हैं। यह हषं 


का विषय है कि चौधरी साहब का परिवार प्रारंभ 
से ही हढ़ ग्रार्ग समाजी रहा । चौघरीजी ने श्रार्य 
समाज की सामाजिक क्रांति से प्रेरणा लेकर राज- 
नैतिक चेतना का भी झुन्झुनु जिले में प्रसार किया 
ग्रौर तीन बार जेल गए। उन्हीं की कृपा से 
सुमित्राजी कौ शिक्षा वनस्थली विद्यापीठ में हुई 
जहां से उन्होंने बी०ए० को डिग्री लेकर सन्‌ १६५३ 
में एम० ए० की उच्च डिग्री महाराजा कालेज 
जयपुर से प्राप्त की | आप अपने समय की मेधावी 
एवं सर्वेप्रतिभासम्पत्न छात्रा रहीं और खेल-कूद 
एवं घुड़ सवारी में सर्वोच्च स्थान रखती थीं । श्राप 
सन्‌ १९५३ में झुन्झनु कालेज में भी हिन्दी की 
प्रवक्ता रहीं । आप १६५७ में सवं प्रथम पिलानी 
से विघाथिका चुनी गई। राजनीति में आने की 
प्रेरणा भ्रापको आपके -स्वसुर चौ० हरदेव सिंहूजी 
पावूसरी से मिली जिन्होंने जोवन भर सामन्तशाही 
एवं जागीरदारी से टक्कर ली। 


सुमित्राजी का विवाह सन्‌ १९५२. में चौ० 
नाहरसिहजी के साथ हुआ । सुमित्राजी सन्‌ १९५७ 


-से ग्राज तक लगातार विधायिका रही हैं। झाप 


सन्‌ १९६७ से ७१ तक .राजस्थान सरकार में 
राज्य मन्त्री पद पर रहीं । सुमित्रा गी जैसी प्रतिभा 
सम्पन्न महिला ग्रायं समाज परिवार के कारण 
राजनैतिक एवं सामाजिक क्रांति का उद्घोष कर 
रही है। यह हम सबका गौरव है । 


धी इन्द्र देव 
श्री इन्द्रदेव सुपुत्र श्री सरस्वती प्रसाद गोयल 
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को बचपन से ही वैदिक संस्कारों ने नियमवद्धता 
झौर राष्ट्रीयता की ओर प्रेरित किया है। वेदिक 
साहित्य में ग्रापकी विशेष रुचि रही है। साक्षरता 
अभियान के अन्तर्गत प्रापने लगभग २५० निरक्षकों 
को साक्षर किया है । रु 


वतंमान में मैं वैदिक विचारधारा के एक युवक 
संगठन 'विश्वमार्यम्‌' के मन्त्री हैं । 


शरी चोटसिह जी शर्य एडवोकेट 


श्री छोटूसिह जी प्राये एडवोकेट भ्रलवर का 
जल्म एक व्यापारिक परिवार में श्रीमान्‌ गिरधर 
भल जी आये के यहां हुभ्रा । प्रारम्भिक शिक्षा लवर 
मेँ प्राप्त कर लखनऊ विश्वविद्यालय से आपने एम० 
काम०, एल० एल० .बी० की डिगी प्राप्त की । 
राज ऋषि महाविद्यालय में छात्र 
स्थापना आपके प्रयास से हुई प्रौर श्राप ही उसके 
प्रथम प्रीमियर चुने गये । विद्यार्थी जीवन में रहते 
हुये ही झापने विशेष उत्साह के साथ अलवर नगर 
ब जिले के.सभी प्रमुख नगरों में ग्रायं वीर दल 
का संगठन किया तथा १९४३ से १९४६ तक उस 
का सफलतापूर्वक संचालन किया । १६४२ में प्रापने 
गांधी जी के आह्वान पर 'अग्रेजो. भारत छोड़ो' 
ग्रान्दोलन में सक्रिय भाग लिया तथा ९४५-४६. 
में स्वतन्त्रता झान्दोलत में भो _ भाग लेकर आपने 
दो बार जेल यात्रा की । सनू ४५-४६ से लेकर 
प्रब तक भ्र० भा०,कांग्रेस महा ४ समिति के सदस्य 
रह चुके है। 

विद्यार्थी जीवन में ही प्राप पहली बार १६४५ 
ई० मे अलवर नगर परिषद के सदस्य चुने गये 
तथा १९५० में पुनः नगर परिषद के सदस्य 


निर्वाचित हुए। अलवर बार कॉसिल के भी आप 


झेच्यक्ष रहे । ' 


यूनियन की ` 


[ २२७ 


आप भ्रलवर शहर से दो बार विधान सभा के 
सदस्य चुने गये । वहां भी आप के भाषणों व 
क्रियाकलापों में ग्राये समाज को झलक प्रत्यक्ष हष्टि- 
गोचर होती रही । ग्राहने इस दस वर्ष की अवधि 
में एक बार भी कभी कोई कोटा या परमिटन 
स्वयं के लिए प्राप्त किया न ही अपने भाई भतीजों 
को दिलाये । झाप अलवर नगर विकास न्यास के 
१६६७ से १९७० तक अध्यक्ष रहें । 


उार्य वीर दल के साथ साथ १६४३ में आपने 
झाय॑ सगाज में प्रवेश किया और लखनऊ से 
वकालत पास होकर आने के कुछ समय बाद झाप 
आर्ये, समाज स्वामी दयानन्द मार्ग के सवं सम्मति 


'से प्रधान चुने गये एवं काफी लम्बे समय तक सर्वे 


सम्मति से ग्रध्यक्ष निर्वाचित होते रहे । श्राप के 
प्रधानत्व काल में ही आयें समाज मन्दिर को 
झ्र[घुनिक रूप दिया गया, और हाल का पठावः 
हुआ । अब पाप एक भव्य यज्ञशाला का निर्माण 
करा रहे है । जो दर्शनीय होगी ॥_ 


आर्य कन्या विद्यालय की स्थापना १९४५ में 
एक छोटे से बीज रूप में श्रीमान्‌ मु० गणेशलाल 
जी के भ्रश्‍क प्रयास से .हुई । आज झापक निरन्तर 
प्रयास से ईसका अनेकों विशाल व दर्शनीय भवन 
एक बड़ वक्ष का रूप ले चुके हैं। इसकी संचालन. 
समिति के श्राप काफी वर्षों से सवं सम्मति से. 
निरन्तर श्रघ्यक्ष चुने जाते रहे हैं । इस प्रकार झापकेः 
प्रधान काल में इस संस्था में १० किश्तों, में लगभग 
५ एकड़ भूमि में अनुमादतः ५० लाख को लागत सेः 
झाये समाज स्वामी दयानन्द मागे पर झापके 
पुरुषार्थ, से प्यं संमाज- विशाल भवनों 'का 
निर्माण हों चुका है और अभी अभी निर्माण कायें 
चालू हैं। _ वड ल नाम 


करट =~ 


« “इस संस्था की लोकप्रियता के काररण उच्च मा > 
विद्यालय तक की शिक्षा से नगर के, लगभग २२००: 
छात्र छात्राएं प्रति वर्ष , विद्याः; प्राप्त ` कर इससे: 
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लाभ उठाते है । आने वाले सत्र में इसकी महा- 
“विद्यालय कक्षां भी चालू हो . जाने की पूरी 
आशा है। | 


पिछले तीन वर्षों में आपके ही प्रधानत्व में ग्रायं 
समाज स्वामी दयानन्द मार्ग पर ही एक बाल 
बिहार उच्च प्राथमिक विद्यालय के भवन का 
लगभग २ लाख की लागत से निर्माण हुआ । 


लगभग पिछले २५-३० बर्षो से प्राय प्रतिनिधि 
सभा राजष्थान को काय कारिणी के सदस्य, 
वरिष्ठ उप प्रधान व पिछले (१६६० से १९६३ 
तथा १९७५ से १९७८) ६ वर्षों सभा के प्रधान 
रहकर सभा की झाथिक स्थिति .को हृढ़ किया तथा 
कुछ आय समाजों के विवाद को मिटाया । मई 
१६७२ में प्रापके ग्रदम्य उत्साह से अलवर जैसे 
छोटे नगर में प्रायं समाज का ग्यारवां सावं- 
देशिक आय महासम्मेलन राजस्थान में प्रथम 
बार सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ जिसमें पहली बार 


मौरीशस के प्रधान मन्त्री माननीय श्री शिवसागर' 


रामगुलाम जी को सम्मेलन के अध्यक्ष बनाकर 
सच्चे रूप में सम्मेलन को अन्तर्राष्ट्रीय रूप दिया 
गया । । १९७५ में स्वामी श्रद्धानन्द जी बलिदान 


अद्ध शताब्दी समारोह भी जयपुर में आपके 


अघानत्व काल में ही इुप्रा । 


सावंदेशिक भाय प्रतिनिधि सभा नई दिल्ली 
के भी आप वर्षो स उप प्रधान है और १६७५ 
की. आय समाज जन्म शताब्दी, एवं: विभिन्नः 
स्थानों तथा हैदराबाद मेरठ, जालंधर ग्रादि.नगरों 
में होने वाले प्रत्येक समारोह में भाग लेकर पुरा 
योगदान दिया गोर जो भी कारय सांवंदेशिक 
समा ने इन्हें सोपा, अनुशासित काय कर्ता के नाते 
उसे सफलतापूर्वक निभाया । or Fr 
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पं० रविदत्त जी वेद्य 


झाय॑ प्रतिनिधि सभा राजस्थान के यशस्वी 
प्रबान एवं आये समाज के जाज्वल्यमान नक्षत्र 
पण्डित रविदत्त जी वेद्य का जन्म सम्वत १६७६ 
में ब्यावर में हुआ । 


इनके पूज्य पिता श्री नन्दलाल जी सोनी थे 
जिन्होंने ऋषि दयानन्द के दर्शन किए थे | पण्डित 
जी की सम्पूर्ण शिक्षा गुरुकुल कांगड़ी एवं उपदेशक 


विद्यालय लाहौर में हुई थी । श्राप शैशव काल से _ 


ही विचारों की दृष्टि से बड़े हढ़ रहे इसी हृढ़ता 
के कारण श्रापने अपना एवं अपने पुत्र पुत्रियों 
का विवाह रूढ़िगत जाति पांति को तोड़कर 
विभिन्न प्रान्तों में कर समाज के सामने एक आदर्श 
उपस्थित किया । आपका जीवन राजनैतिक हृष्टि 
से भी उत्कृष्ट रहा है । यही कारण था कि आप 
लगातार चार वर्षों तक भारतीय जनसंघ के प्रदेश 
अध्यक्ष पद पर रहे 'एवं ग्रखिल भारतीय कार्य- 
कारिणीं के सदस्य रहे । जहां ग्राप श्राय समाज 
के आन्दोलनों जेल जाने से पीछे नहीं रहे । वहीं 
ग्राप ग्रापात काल में भी लोकतन्त्र के रक्षार्थं जेल 
के सीखंचों में बन्द रहे। ग्राज भी झाप आर्य 
समाज को गति देने हेतु सारे प्रांत में दौरा कर 
रायो में नए रक्त का संचार कर रहे हैं। ग्रापका 
व्यवसाय चिकित्सा का होते हुए एवं परिवार की पूर्ण 
जिम्मेदारी होते हुए भी भ्राज झाप जितना समय 
समाज सेवा के लिए दे रहे हैं यह अपने झाप 
में एक उदाहरण है । पण्डित जी की कथनी भोर 
करनी में कोई अन्तर नहीं हैं, इसलिए श्राप, सबके 
प्रिय हैं । 


_ डा० सवानी लाल भारतीय ` 


डा० भवानी? लाल भारतीय का जन्म ग्रांषाढ़ 


क. ३. स. १९८५ वि. परबतभर(नागौर) में हुआ वः 
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जसवन्त कालेज जोधपुर में एम०ए०हिन्दी, एम०ए० 
संस्कृत व पी०एच०डी० (आर्य समाज की संस्कृत 
भाषा और साहित्य को देन विषय पर) १६६८ ई. 
में राजस्थान विश्वविद्यालय से । वर्तमान में आप 
गवन मेंट कालेज अजमेर में वरिष्ठ प्राध्यापक हं.। 
झाप आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान के मंत्री 
(१९६६-७२) उप प्रधान, अन्तरंग सदस्य तथा 
सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के भ्रन्तरंग ` सभा- 
स॒द व उपमंत्री परोपकारिणी सभा के संयुक्त मंत्री 
तथा परौपकारी मासिक के प्रवंघ सम्पादक रह 
चुके हैं । श्राप पं० लेखाराम तथा पं० गंगाप्रसाद 
उपाध्याय साहित्य पुरस्कारों के विजेता हैं तथा लग- 
भग २ दर्जन शोधपूणं ग्रन्थों के रचियता हैं। आप. 
स्वामी दयानन्द तथा भायें समाज विषयक शोध 
तथा अनुसंधान कार्य के अधिकृत विद्वान हैं । 


श्री हेतराम आयें 


्रार्यं समाक के मूक और विनीत कार्यकर्ता 
श्री हेतराम जी सुपुत्र श्री पं० गंगासहाय जी आयं 
संभाज की उस पीढ़ी के जीवन जीवन्त प्रतीक है 
जिन्होंने ग्राय समाज की सेवा के लिए अपना 
अनुपम  रेकार्ड स्थापित किया! प्रापने आय समाज 
रामगढ़ की स्थापना की 1 १० वर्षे तक श्राया 
समाज नगीना (हरियाणा) के उपमंत्री व मंत्री पद 
पर सेवा की, तथा पंजाब आय प्रतिनिधी सभा का 
प्रतिनिधित्व किया । सन्‌ १९४३ से आय समाज 
स्वामी दयानन्द मागे भ्रलवर के उपमंत्री, मंत्री; 
कोषाध्यक्ष एवं उप प्रधान रहे । वतमान में आप 
उक्त झाय' समाज के प्रधान हैं। आप आय प्रति- 
निधि सभा राजस्थान के २४ वर्षो से अन्तरंग सदस्य 
उपमंत्री, झधिष्ठाता भ्रायं वीर दल, संगठन मंत्री 
तथा ३ वर्षं तक मंत्री ओर बतंमान में कोषाध्यक्ष 
हैं। साथ ही सावंदेशिक झ्य प्रतिनिधी सभा के 


सदस्य । प्राय कन्या गुरुकुल, दादिया (अलंवर)' 
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[ २२९ 


छ 

कौ स्थापना काल में प्रथम मंत्री तथा वर्तमान में 
कार्यकारिणी सदस्य, प्राय कन्या गुरुकुल अलवर 
के मंत्री तथा भाया विद्यालय शिक्षा समिति में 
कोषाध्यक्ष हैं। श्राप ग्यारवें सार्वदेशिक श्राया 
महासम्मेलन.अलवर के स्वागत मंत्री तथा स्वामी 
श्रद्धानन्द वलिदान अघं शताब्दी समारोह जयपुर 
में कार्यालय मंत्री रह चुक हैं। आपने माय वीर 
आन्दोलन का प्रचार व प्रसार किया । तथा अनमेल 
विवाहों को रोकने, नारी जाति को गुण्डों से छुड़ाने 
में पूर्ण योगदान क्रिया । 


भ्रांपका जन्म २२-४-१६१५ को हुआ था 1 


श्री जेठमल जी श्राय 
(मन्त्री झया प्रतिनिधि सभा, राजस्थान) 


. आपके पिता का त्ताम श्री जयराम जी है 
आपका जन्म दिनांक १६ जनवरी सन्‌ १९२८ को 
हुआ सदर बाजार, आवूरोड में आपका निवास 
स्थान है । 


झाप विधान सभा सदस्य सिरोही जिले के 
रेवदर क्षेत्र में १५ माचे, १९७२ से ३० अप्रेल 
१६७७ तक रहे । आपने वर्ष १९४४ से १९४७ 
तक स्वतन्त्रता आन्दोलन में कार्य किया । वषं 
१९५३ से १६७० तक श्रयं समाज आबूरोड के 
मन्त्री पद पर काय किया । वर्ष १६६७ से १६७० 
तक श्री वैदिक कन्या विद्यालय ग्राबुरोड़ की प्रवन्ध 
समिति. के मन्त्री पद पर कार्य किया । 


झाप वर्षे १६७२ से प्राय समाज झाबूरोड 
के ग्रधान हैं तथा वर्ष १९७२ से आज तक भी 
बैदिक कन्या माध्यमिक विद्यालय झाबूरोड को 
प्रबन्ध समिति के प्रधान हैं तथा वर्षे १९७६ से आज 
तक झाया प्रतिनिधि सभा राजस्थान के महा सन्नी 
के रूप में सेवा कर रहे हैं। 


२३० ] 
श्री ओस प्रकाश 


राजस्थान आये प्रतिनिधि सभा के वरिष्ठ 
उपमन्त्री श्री ओमप्रकाश भंवर भ्राय समाज 
के एक निर्भीक, कर्मठ एवं युवा कार्यकर्ता हैं । 
राजकीय सेवा में होते हुए भंवर अनेक 
सामाजिक संगठनों में उच्च पदों पर रहकर 
समाज सेवा कर रहे हैं। 


आयं समाज ने झापकी कर्मठता एवं कतंब्य 
पराणयता के फलस्वरूप ही इस वर्षं ब्यावर 
द्वारा संचालित श्री गोदावरी गार्य बालिका 
माध्यमिक विद्यालय के व्यवस्थापक पद का कार्य. 
भार श्रापको सौंपा है। 


आपका अधिकांश सयय भार्य समाज को ही 

अपंण है । गुरुकुल शिक्षा के प्रति झ्रापकी रुचि 

है, यही कारण है कि ग्रापकी एक पुत्री श्रुतिमाल 

. वाराणसी में पाणिति कन्या गुरुकुल में डा० प्रज्ञा- 
देवी जी के सान्निध्य में भ्रध्ययनरत है। 


शं विइवप्रिय जी शास्त्री 
` (आायुवदाचायं, वाचस्पति) 


आपका जन्म प्राम वल्लभगढ़ (भरतपुर) में 
हुआ । आप श्री मद्यानन्द ब्राह्म महाविद्यालय 
लाहौर के स्नातक वन कर वैदिक शोध संस्थान में 
अन्वेपरण कायं, तत्पश्चात्‌ भरतपुर में ग्रायं समाज 
का प्रचार एवं शुद्धि कायं, तथा भरतपुर में कांग्रेस 
के वेगार विरोधी आन्दोलन का नेत्रत्व एवं जेल । 
जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं भरतपुर जिला परिषद्‌ 
जिला प्रमुख तथा नागौर में पंचायत राज सम्मेलनः 
के अध्यक्ष जिसका उद्घाटन श्री जवाहर लाल. 
नेहरू जी ने किया.1 भरतपुर तगर न्यास के अध्यक्ष. 
तथाः मुसावर श्री गायः महिला विद्यापीठ के संस्था- 
'पक एवं प्रथम अध्यक्ष । अपने जीवन में वाणी भ्रोर 
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व्यवहार से अनेक व्यक्तियों को वेद, महषि दयानन्द 
ग्रौर आय समाज का अनुयाई बनाया । उनमें से 
उनके लघु ञाता के नाते एक मैं भी हूं जो कि 
राजकीय ऐडमिनिसद्रेटिव. सिस (आर. 
ए. एस.) में अनेक उच्च पदों पर रहते हुए म्राय' 
समाज का कायं वाणी एवं व्यवहार से किया और 
आय समाज के हैदराबाद सत्याग्रह, हिन्दी सत्याग्रह 
एवं गउवध निषेघ सत्याग्रह में पुरां सहयोग देता 
गौर भ्रपने अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी व मित्रों 
से देता दिवाता रहा हूं भौर आज भी मैं उसी प्रकार 
से कायं रत हूं । 

सत्यन्रत शर्मा आए. ए. एस. (रिटायडं) 

सत्य सदन, सी--६२, लाल कोठी 


बापु नगर, जयपुर 


श्री भगवती प्रसादजी सि. भास्कर 
व भीमतो शान्तिदेवी सि. रत्न 


भापका जन्म २४ फरवरी सन्‌ १९१८ में हुमा, 
१८ वर्ष की आयु तक झाप कट्टर पौराणिक थे । 
सन्‌ १९३३ में चौ० तेजसिहजी के भजनोपदेश एवं 
सत्याथं प्रकाश पढ़कर कटुर श्राय समांजी बने । 


"आपने ग्राये कुमार परिषद्‌ की अनेक धामिक 


परीक्षायें दी एवं भ्राय कुमार सभा तथा आये समाज 
कृष्णपोलं, जयपुर के वर्षों सभासद. व अधिकारी 
रहे । इस समाज की झोर से सन्‌ १६५४ से प्रति- 
निधि बन कर निरन्तर ६ वर्षे तक राय प्रतिनिधि 
सभा राजस्थान के मन्त्री, य मार्तण्ड के सम्पादक 
तथा सावंदेशिक आयं ` प्रतिनिधि सभा देहली के 
अन्तरंग संभासद व उपमन्त्री रहे। श्राप ईसाई 
अचार निरोध हेतु गार्य घर्म रक्षा. मण्डल के मन्त्री 
रहे। ईसाई प्रचार निरोधः केन्द्र बांसवाड़ा के अध्यक्ष 


रहे व आपने आर्यःवीर दल: जयपुर 'में भी. कार्य 


८७-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


में Digitize नी 5 i उसा dationC i : 
किया । सन्‌ १६५७ में पंजाब में हिन्दी रक्षा सत्या लाहोर से बी ०.६० कियो 


ग्रह राजस्थान तथा जयपुर से सवं प्रथम श्रापके 
नेतृत्व में एक विशाल सत्याग्रही जत्या सम्पूरणं 
राजस्थान में भ्रमण करता हुआ & सितम्बर१६५७ 
को अम्बाला में गिरफ्तार होकर ३ मास तक 
अम्बाला जेल में रहा । आपकी घरमंपत्नी श्रीमती 
शांतिदेवी मंत्री श्रायं महिला समाज कुष्णफोल, 
जयपुर भी ग्रनेक महिलाओं के सहित आपके जत्ये 
भें थी, जो चण्डीगढ़ में महिलाओं के जत्ये का 
नेतृत्व करते हुए सत्याग्रह कर लुधियाना जेल में 
रहीं । आप पुनः सत्याग्रह के लिए सावंदेशिक सभा 
देहली की ओर से राजस्थान के सत्याग्रही जत्थे के 
सर्वाधिकारी वने। , 


सन्‌ १६६७ में गोरक्षा सत्याग्रह में जयपुर से 
शाप सपरिवार सहारनपुर के झनेक व्यक्तियों के 
जत्थे का नेतृत्व करते हुए चांदनी चौक देहली में 
गिरफ्तार होकर दिल्ली की. तिहाड जेल में रहे । 
श्राप वर्षो भ्रार्य समाज आदर्श नगर जयपुर के मंत्री 
रहे, मन्‌ १९७५ से नगर आर्य समाज पं० शिवदीन 
मार्ग, जयपुर के प्रधान तथा वर्तमान में सन १९७७ 
से भ्रार्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान के प्रचार मंत्री 
कार्यालय मन्त्री तथा सार्वदेशिक सभा देहली के 
सभासद ओर भार्ग मातेण्ड के सम्पादक है । आपने 
नारी उद्धार व समाज सुघार के कार्यों में सपत्नीक 
अनुकरणीय योगदान दिया हैं। आपका सारा 
परिवार हर श्रार्य विचारों का है। . 


` श्री जयदेव जी शर्मा 


श्री जयदेवजी शर्मा का जन्म नवम्बर सन 
१६२४ में लायलपुर में पं० जनकराजजी के यहां 
हुप्रां। झाप के पिताजी तथा पुज्य माता श्रीमती 


` रामप्यारी देवी जी की जीवनी हम ऊपर दे चुके हैं 


झापते सन्‌ १९४४ में ही० ए० वी०' कालेज 
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। पाकिस्तान बनने के 
पश्चात्‌ श्राप जयपुर आकर व्यापार के क्षेत्र में 
झागए और इस समय झापका पॅट्रोल पम्प बहुत 


सफलता पूर्वक चल रहा है । आप पुराने आर्य 
समाजी हैं । 


झापका वर्तमान पता : सी १६ सिकत्तर जी 
का वाग, टोंक रोड़, जयपुर । 


श्री बाब्राम जी बजाज 


झाप सन्‌ १६२१ से आये समाज में प्रविष्ट हुए। 
भुसावर (भरतपुर) जन्म भूमि में आये समाज का 
कार्य प्रारम्भ किया उस इलोके में आर्य समाज का 
व्यापक प्रभाव किया। भ्राय समाज का विशाल भवन 
निर्माण हुआ । ग्रापने महिला विद्यापीठ मुसावर की 
स्थापना की जो भ्राज राजस्थान में एक उच्च स्थान 
प्राप्त कर चुकी हैं। आपने भरतपुर जिसमें आर्य 
समाज के महेव प्रचार दहन्वे. हेज प्रकाश सेवा 
सदन ट्रस्ट वनवाया जिले में करीब पांच लाख की 
अचल सम्पत्ति देकर उसे रजिस्टर्ड कराया तथा एक 
वेद मन्दिर का निर्माण कार्य चल रहा है । 


श्री जगदीश प्रसाद जी 


श्री जगंदीशप्रसादजी सुपुत्र श्री लाला कश्मीरी 
लालजी का जन्म भ्राज से ६२ वर्ष पूर्वं सोनीपत 
हरयाणा. में हुआ था । भ्राप ३० वर्ष से जयपुर में 
एक उत्कृष्ठ व्यवसायिक संस्थान--मैं० लक्ष्मी 
मोटर कं०, एम० आई० रोइ का संचालन कर रहे 
हैं। इस प्रकार भारत की गुलाबी तगरी जयपुर के 
प्रमुख व्यवसायी हैं.। सामाजिक प्रवृतियों में झाप 
सदा सक्रिय योगदान देते रहते हैं। भाप एक 
सात्विक आयें परिवार से सम्बन्धित हैं । ओर 
झाचारवान कुल के संरक्षक हैं । भाप रोटरी क्लब 
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के प्रेजीडेंट संक्र द्री वर्षो रहे और चेंबर ग्राफ कामसं 
के सेक्रंट्री भी । ळ्‌ 


वद्य श्री बद्रीप्रसाद 


आप ग्रत्यन्त कुशल चिकित्सक हैं। महषि 
दयानन्द के भक्त, व आये समाज के प्रति उदात्त 
भावनाएं रखते हैं । समयानुसार प्राथिक सहयोग 
भी देते रहते हैं । 


' श्री कृष्णाचन्द्रजी महाजन 


आपका जन्म २ जनवरी १६०५ में कथलौर 
जिला गुरुदासपुर में श्री, बघावामल .जी 
महाजन के परिवार में हुआ । आपने 
सम्मानपूर्वक श्रकाउण्टेन्सी परीक्षा पास की 
तथा भारत सरकार के लेखा विभाग में उच्च पदों 
पर सेवा की । १९२३ से ग्रापने विभिन्न नगरों की 
आये समाजों में सदस्य, अधिकारी एवं विद्यालयों 
के प्रबन्ध समितियों में रहकर बहुमूल्य सेवा को । 
आयं समाज कृण्णपोल में ग्रापने प्रवान, उप प्रधान 
के रूप तथा आये समाज ग्राद्श नगर की स्थापना 
में भापने भ्रनुकरणीय कार्य किया । 


श्री राम सुख जी तवंर सामोद वाले 


श्री राम सुख जी तेवर सामोद वाले का 

जन्म € ग्रगस्त सन्‌ १९११ में सामोद में हुआ । 

आपके पिताजी का नाम- कन्हैया लालजी था | 

आपको शिक्षा कक्षा ४ तक ही हो पाई । श्राप 

पी० एन० टी की राजकीय सेवा में ३३ वं तक 

निरंतर काय कर के सेवा मुक्त हुए । द्राप 

' डाक तार कमचारी नेशनल यूनियन के 
सग (९४३ में यय चो रहे हैं। आप म 
समाज के सम्पर्क में सनु १९२७ में ही ग्रा गये थे 
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श्राप आयं समाज कृष्णपोल बाजार के अनेक पदो 
पर कार्य कर चुके हैं। मापने वंदिक साहित्य के. 


प्रचार को व्यक्तिगत स्तर से भी काफी बढ़ाया - 


श्रापका थेला हमेशा ही पुस्तकालय बना रहा । आपने 
नेक सुधार वादी साहित्य का .प्रकाशन भी कराया 
वर्तमान में श्राप प्रचार काय में ही लगे रहते हैं। 
आप सुधारवादी एवं बड़े ही विनोदी है । 


` शरी बाबूलाल जी कुसावत 


नवम्बर, १९१६ में जयपुर में जन्मे सादा 
जीवत व्यतीत करने वाले श्री बाबूलालजी कुमावत 
(घोडेला) जयपुर की शिल्पकला के बड़े पुराने 
शिल्पी 1 श्राप ग्रायं समाज के गत ४५ वर्ष से 
सदस्य व सक्रिय कार्यकर्ता है । 


विशव विख्यात गुलाबी नगर जयपुर में 
ग्रापने शिल्प कला की ऐतिहासिक इमारतों यथा 
गैटोर की छतरियां, महाराजा कालेज, रामबःग 
पैलेस, चन्द्र महल, जन्तर-मन्तर, ` भानगाडं की 
छत्री तथा : शिलादेवी फां मन्दिर (श्र'मेर) में 
अपने हाथों द्वारा पत्थर को तराश कर शिल्पकला 
के ग्रनूठे उदाहरण दिये हैँ । सन्‌ १६४६ से १९५० 
तक प्रापने रावास्वामी समाज (आगरा) में भी 
कार्य किया है । सन्‌ १६५१ से £राज्यसेवा में रहते 
हुए आपने भ्रनेक नई इमारतों की देखभाल की 


है--जिनमें प्रमुख सवाई मानसिह अस्पताल का - 


ग्राउट:पेशेन्ट ब्लाक, लाजे साइज क्लिनिकल 
थियेटर, रिहेव्लिटेशन एण्ड रिसचं सेन्टर, मेडिकल 
होस्टल एवं सवाई मानसिह स्टेडियम मुख्य है । 
समाज को ऐसे शिल्पी पर मुख्य नाज है। _ 


वास्तुकार कालूराम जी कण्डैरीवाल . 


_  बस्तुकार कालूराम जी कण्डेरीवाले 
का जन्म प्राश्विन शुक्लां ` १ ` शुक्रवार 
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सम्बत्‌ १६६६ वि० तबनुप्तार दिनाँक १५ 
अक्टूबर सन्‌ १६०९ ई० को हुआ । झ्रापके पिताजी 
चासौराम जी जयपुर राज्य के प्रसिद्ध उस्तागारों में 
से एक थे । आप आपके पिताजी की तरह ही 

. शिल्प शास्त्र के ज्ञाता, वास्तुकला के मर्मज्ञ एवं 
जयपुर राज्य भवन निर्माण शैली के सिद्धहस्त कला 
कार हैं । आपकी देखरेख में प्राचीन शेली की वस्तुः 
कला के सौंकड़ों निर्माण कारये हो चुके हैं और 
वतमान में भी हो रहे हैं। आप शयं समाज 'कृष्ण 
पोल के सत्‌ १९३६ में सदस्य बने थे। जयपुर से 
बाहर जाने पर श्राप सदस्यता से हट गये थे । आप को 
वैदिक साहित्य के पढ़ने में अत्यधिक रुचि है । आपके 
नीजि पुस्तकालय में वैदिक़ साहित्य सम्वन्धी लगभग 
१००० पुस्तके है । आंपने कलाकारों और मजदूरों 
में अत्यधिक वैदिक घर्म का प्रचार किया और 
सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रन्थ पढ़ने को दिये । आपने 
अजमेर, मथुरा दिल्ली प्रादि में ग्राय समज के 
महा सम्मेलनों में भी भाग लिया । झापके पुत्र 
श्री झो३म प्रकाश विद्यावाचस्पति, इस समय पायें 
समाज कृष्णपोल के मन्त्री है। 


आ ईइवरलाल जी वेच. 


श्री ईश्वर लाल जी वैद्य का जन्म सम्वत्‌ 
१९४५ में ग्राम नसोपुर(कोटकासिम जिला जयपुर) 
में हुआ झ्रापके पिताजी का नाम श्री कन्हीराम था। 
जिन दिनों ग्रामों में शिक्षा प्रचार चाम मात्र को भी 
नहीं थी उन दिनों में भी भापके पिताजी 
ने झापको शिक्षा दिलवाई । आपका 
परिवार बाल्यकाल में ही ग्राम . कतोपुर (कोट- 
कासिम) में झा गया । उदू हिन्दी की शिक्षा प्राप्त 
करके आपके अन्य सहपाठी तो वकालत करने जगे 
परन्तु आपने भायुर्वेद प्रारम्भ किया और आस पास 


के सौ ग्रामों में प्राप तीन सबसे पुराने भौर ख्याति . 


प्राप्त वैद्यो में से थे । अत्यन्त. घामिक क्रांतिकारी, 
- ईमानदार, दृढ़ ईश्‍वर विश्वासी और संघर्षो में सदा 
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झविचलित वैद्यजी के सामाजिक क्रांति शोर निर्भी- 
कता जीवन के केन्द्र बिन्दु रहे । उन्होने 
जीबन भर अपनी संतातों को ग्रदूट ईश्वर 
विश्वास और तिडरता का पाठ पढ़ाया। आपकी 
पतिपरायणा धर्मपत्नी श्रीमती गौरां देवी अपनी 
दयालुता, दान वृत्ति, घामिकता, विनञ्रता और 
झाये संस्कृति की जीती जागती मूर्ती थी। आपके . 
तीनों पुत्र (सर्व श्री गोपीचंद्र शर्मा, ने।राम शर्मा 
झौर नवलकिशोर शर्मा) अत्यन्त घार्मिक और 
दयालु वृत्ति के रहे भौर प्राउ तक आर्य समाज की 
सेवा में संलग्न हैं । ८७ वर्ष की रायु में आप स्वर्ग 
सिघार गए। वैद्य जी इतने कुशाग्र बुद्धि एवम्‌ दूरः 
दर्शी थे कि गांव के तथा दूरके पड़ोसी गाँवों के बड़े 
बड़े व्यक्ति आपकी सलाह लेने आते थे । अछूतों से 
इतना स्नेह था कि उनसे जीवन भर कभी इलाज 


का और झौषधि का एक पैसा तक नहीं लिया। 


उनके क्रांतिकारी विचारों ने ही 
समाज का हृढ़ सेवक बनाया । 


उनके पुत्रों को आये 


श्री रामबिलास जी गोयल 


१६४३ में आयं समाज सांभर झोल 
के सदस्य बने राज तक आप विभिन्न पदों पर 
कार्य करते हुए भाज उप अधान के पद पर सेवा 
पित कर रहे हैं। 


झापने आयं समाज सांभर के द्वारा खरीदी 
हुई भूमि, जिसे बुसलमातों ने कब्रिस्तान घोषित 
कर दिया था, को न्यायालय हारा उनसे मुक्त 
कराया । तत्पश्चात मुसलमानों के भीषण विरोध 
की वजह से नगर द्रण्डनायक ने इस भूमि की 
एवज में वतंमान' आया समाज जहां बना हुआ है 
बह भूमि आयं समाज बनाने लिए दे दी । 


._ इस भूमि पर १३ दुकानों का निमाण करवाया 
तथा ५०००) इ. चन्दा करःतथा २१ ,००९) रु. झपने 
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पास से ऋण देकर यह निर्माण कार्यो पुरा 
करवाया तथा उक्त ऋण की पूति किराये द्वारा 
कौ गई तथा उन्होंने उक्त ऋण पर ब्याज भी 
नहीं लिया । 


श्री नवल किशोर शर्मा 


श्री नवल किशोर शर्मा का जन्म सम्वत १६८५ 
में ग्राम कतोपुर (कोटकासिम जि ० जयपुर) में 
हुआ । आपके पिता श्री ईश्वर लाल वंद्य भ्रपने क्षेत्र 
के एक्र प्रतिष्ठित नागरिक रहे । आपको बाल्यकाल 
से ही धामिक शिक्षा और प्रायं संस्कृति में दीक्षित 
किया गया । बी० ए० तक पढ़कर आपने आयुर्वेद 
के पैतृक व्यवसाय में भिषग्रत्न शास्त्री किया । 
श्राप सन्‌ १६४६ से पोस्ट आफिस की सविस 
में श्रागये और झव बीकानेर में सहायक 
हैड पोस्ट मास्टर हैं। र्यं समाजी परिवार में ही 
जन्म ग्रौर नारनौल के प्रसिद्ध ग्रायं समाजी परिवार 
वंद्य ज्वाला सहाय शर्मा, हरिदेव शर्मा के परिवार 
में विवाह । जीवन भर गायं समाज की सेवा, ह्ढ 
` ईश्वर विश्वास जीवन के सम्बल . रहे । आप 
बीकानेर भ्रायं समाज के उप प्रधान भी हैं। भ्रापके 
जेष्ठ भ्राता प्रो० नेतिराम शर्मा से जो प्राय' समाज 
की सेवा झोर सामाजिक क्रांति में जीवन भर लगे 
रहे हैं, प्रापको निरंतर प्रेरणा मिलती रही है। 


श्री रेवती रमन शर्मा 


अनेकों सरकारी गौर गेर सरकारी संस्थाप्रों 
के माव्यम से शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक ब 
सावंजनिक कामों तथा ग्रां समाज, विद्यालय, 
उस्तकालय, टाउन हाल, पर्वोत्सव. समितियां 


महान पुरुषों की जयन्तियां, सभाग्रों सम्मेलनों के : 


संयोजक व श्रमिक संगठनों ग्रादि में सक्रिय 
._ पदाधिकारी श्री रेवत्ती रमन जी सामाजिक सेवा 
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व स्वाध्याय में रुचि रखते हैं । झापने बी० ए० 
सिद्धांत शास्त्री, विद्यावाचस्पति, साहित्य-रत्न 
व प्रभाकर आदि परीक्षाएं उत्तीर्ण की है । आप 


अपनी विभागीय श्रमिक यूनियन के महामन्त्री व 


राष्ट्रीय मजदुर कांग्रेस की राजस्थान प्रान्तीय कायं 
कारिणी के भी सदस्य रह चुके हैं। 'लवणदीप' 
नामक पत्र का आपने प्रकाशन व सम्पादन किया । 
सांभर में रहते ग्रूप ्रायं समाज के मन्त्री रहे। 
्राज कल शाप प्राय समाज जौहरी बाजार के 
मन्त्री व केन्द्रीय सरकार के उपक्रम हिन्दुस्तान साल्ट 
जयपुर में हिन्दी अधिकारी के पद पर कार्य कर रहे 
है आप एक पुराने श्रौर कमंठ ग्रायं समाजी हैं । 


श्री यादराम जी 


सुपुत्र थी भोलूराम जी एक कमठ आर्य समाजी 
हैं। १९५७ में हिन्दी आंदोलन सत्याग्रह में २१ 
ग्रादमियों का जत्था लेकर चण्डीगढ़ पहुंचे वहां पर 
१५ रोज सत्याग्रह किया ्रापने गौरक्षा आंदोलन 
में, दिल्ली में सत्याग्रह किया । इस जत्ये में ३० 
आदमियों का जत्या था जोकि पुलिस कोतवाली 
चांदनी चौक में गिरफ्तार किया गया, १० रोज 
की गुड़गांव में जेल हुई । 


२० वर्ष बाद आर्यं समाज दीवान हाल की 
सेवा करी, जिसमें आपने ४० लड़कियां इस्लामी 
गुण्डों से छुड़वाकर, ग्रायं श्रनाथालय पटोदी हाऊस 
दरियागंज दिल्ली भेजीं । यहां पर सेवा करते १४ 
महीने हो गये हैं । १४ माह से आप ग्रार्य समाजं 
कृष्णपोल बाजार की सेवा कर रहे है। 


श्री मेघराज सिह जी 


. श्री मेघराजसिह (मेघ जी) पिता श्री ठा० 
बनजीत सिह ग्राम पोष्ट छापौली (उदयपुरवाटी) 
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जि० भुुतू (राजः) 
वर्तमान निवास हसनपुरा जयपुर । 
ग्राप सज्जन लगनशील, सेवा भावी है, ब्रोर 
झा० स० का प्रचार सर्वत्र करने कराने में संलग्न 
रहते हैं। आयु ६० वर्ष होते हुये अपार 
उत्साही हैं । 


श्री चंदगी लाल जी गुप्ता 


श्री चन्दगी लाल जी गुप्ता का जन्म सन्‌ १६९८ 
भे बास कृपालनगर (अलवर) में हुआ। आपके 
पिताजी लाला हीरालाल जी अलवर जिले के एक 
प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। क्षत्र में बहुत दकष हैं भौर आपने 


. झलवर में सन्‌ १६३६ में आइस फैक्ट्री लगाई । 


१६५४ में झापने प्रपने ब्योपार में भौर भो वृद्धि 
की भौर जयपुर में मोटर पार्ट्स की फैक्ट्री प्रारंभ 
की । आज कल झापकी लौह तथा. स्टील की बहुत 
उन्नत एँकट्री “राजस्थान आइरन एण्ड स्टील वर्क्स' 


के नाम से ब्रह्मपुरी जयपुर में चल रही है । 


झाप बाल्यकाल से ही भाय समाजी विचार- 
घारा के रहे। सारा ही परिवार झआाय॑ समाजी है । 


` झर घर में देनिक संध्या एवम्‌ यज्ञ होता है । 


झापने भ्रलवर स्टेट में कांग्रेस के आन्दोलन में 
१९४६ में सक्रिय रूप से भाग लिया । 


श्रो रामजीदास जी 


श्री रामजीदास जी का जन्म १९१८ में. हुभा 
१६४० में शिक्षा पूर्ण करके डाक विभाग में सेवा 
प्रारम्भ की । १९७६ में डाकपाल आदर्श नगर के 
पद से सेवा निवृत्त हुए । विभाजन पूर्व १६३८ से 
रार्येकुमार सभा मध्यानां (भंग). गुरुकुल सेक्शन 
के सदस्य बनने के साथ प्राये समाज से सम्पर्क 
बढ़ता गया । विभाजन के पश्चात्‌ आय समाज कृष्ण 


[ २३५ ` 


पोल एवं प्रादर्श नगर अर शम्बन्ध बढ़ता ˆ गया ॥ 
प्रायं समाज आदर्श नगर के मन्त्रो एवं वैदिक 
कन्या विद्यालय के मैनेजर रहे हैं । आये संस्थाओं 
के लिए दान एकत्रित करने आर आयं पत्रिकाओं 
की सदस्य संख्या बढ़ाने में अनवरत प्रयत्नशील 
रहे । डाक विभाग के कर्मचारियों की आयं समाज 
में रूची बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहे । 


श्रीमती विद्यावती 


,प्रापका विवाह श्री रामजीदास जी से १६४४ 
में हुआ। श्रीमती विद्यावती आये समाज ऋादर्श नगर 
से सम्बद्ध हैं। भाषकी प्र रणा से ही पूरा परिवार 
आर्य समाज की विचारघारा का पोषक है । आपके 
जेष्ठ पुत्र डा० विद्यासागर रा० विश्वविद्यालय 
में भ्रष्याण्न का कार्य कर रहे है.। दुसरा पुत्र 
ले० क० विरेन्द्र कुमार (जन्म १९४६ ) भारतीय 
नौ सेना में, तीसरा पुत्र श्री वेद प्रकाश झायें (जन्म 
स० १९४९) भारतीय रिजवे बक में सेवारत हैं 
तथा सबसे छोटा पुत्र विजयेश झाये (जन्म १६६१ ) 
विद्या भ्रष्ययन कर रहा है । 


श्री सुन्दरलाल भाटिया 


श्री सुन्दरलाल भाटिया का जत्म सन्‌ १६०४ 
में पंजाब के राजनपुर ग्राम में हुआ । हाई स्कूल 


: पास करने के बाद लिपिक के रूप में सरकारी 
नौकरी की । भ्रध्यवसाय, परीश्रम और निष्ठा से 


केल्ट्रीय सरकार के राजपत्रित भषिकारी। सेवाकाल 
के दौरान जहां भी गये वहीं झाये समाजों में प्राण 
फूंक दिये । सेवा निवृत होने के समय दो वर्षे सेवा 
की अवधि बढ़ा दी गई, परन्तु आर्य समाज की सेवा 
की लगन इतनी कि इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया ॥ 


झाय समाज झादर्श नगर व इसकी विशाल संस्थाओं 
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के संस्थापक । आज भी आदर्श नगर के निवासी श्री धुलजी भाई वं ड्‌ गरपुर दरवार के राजपुरोहित _ 


आयें समाज की संस्यामरों को “भाटिया साहब के श्री, भाग्यराम जोशी की कान्तिमयी पुत्री विजया 
स्कूल" कहते हैं । बहन की प्रथम सन्तान । ६ वर्ष की अवस्था में 
भारत स्वातन्त्र के लिये माता. पिता के साथ जेल 
पृथ्वी नीत यात्रा । उत्तराधिकार में मिला गांधी दर्शन वः 
प्रो०पृथ्वीराज वि पाराणिकता । पति-पत्नी के पिता सावरमती 
श्राश्चम के साथी, इसीलिये विवाह आर्य समाजी 
परिवार में । मृदुला जी को इस बात की 
प्रसन्नता है कि उनका सम्बन्ध बँदिक परिवार से 


` प्रो० पृथ्वीराज विनीत का जन्म १६१७ में 
पंजाब की जामपुर तहसील में झाय॑ परिवार में हुप्रा। 
प्रारम्भिक शिक्षा गुरुकुल कांगड़ी में । पंजाब से 
मैट्रिक, इन्टर, बी० ए०, बी० टी० | राजस्थान हुँभ्रा । 
विश्वविद्यालय में भ्रग्रेजी में एम० ए० ब एल० ; 
एल० बी० किया व प्रत्येक परीक्षा में प्रथम रहे । : शरी सत्यन्नत 
सुबोध व अग्रवाल कालेज में झर ग्न जी के प्राध्यापक । 
सेवा निवृत्त होने के बाद मार्य समाज आदर्श नगर 
व उसकी शिक्षण संस्थाओं में प्रधान या मंत्री: 
के रूप में कार्य कर रहे. हैं । 


आपका जन्म २६ दिसम्बर, १९३६ में हुआ । 
प्राप पं० जयदेव वेदालंकार के पुत्र हैं। दिल्ली 
विश्वविद्यालय से बी० ए० (ग्रानसँ) व हिन्दी में 
एम० ए० । राजस्थान विश्वविद्यालय से इतिहास 
. मेंएम० ए० व एल० एल० बी०। पंजाब विश्व- 
: श्री झोम प्रकाश श्रार्य विद्यालय से वी० एड० । ग्राँगल साहित्य, हिन्दी. 
ङ ; साहित्य, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, तुकंशास्त्र, वेद, 
अ म श कै वला फिरोजपुर उपनिषद्‌, राजनीति शास्त्र में विशेष गति। श्र ग्रेजो 
की जलाजावाग तहसील में गार्य परिवार में 1 , क्षी पुस्तक “डान राफ दी ट्वनटीयथ सेन्च्युरी 
गाव से मैट्रिक उत्तीर करने के वक जनता सरकार के गठन के समय 
नोकरी | ईमानदारी और परिश्रम क॑ कारण केन्द्रीय तक जयपुर संगठन कांग्रेस के अध्यक्ष व हा 
रन नन के भारतीय कांग्रेस समिति. (संगठन ) के सदस्य । 
7 पट 

दासि किये नयन आज़ कल श्री जय प्रका 

व पुष्पित क्रिया । ग्राज कल भाय समाज ग्रादशं . राष्ट्रीय लोक तीत तील 


नगर क प्रधान । : वी) संयोजक । आरं समाज भ्रादशं नगर के मंत्री व 
र C1 क भ्रधिकॉँश समय ग्रायं समाज और पत्रकारिता 
Er  मूदुला कुमारी ह । 
` औमती मृदुला कुमारी का जन्म सनु स्व० भी रामसरन दांस 
१९४० में हुआ। श्री संत्यव्त की विदुषी पली । 
बांसवाडा के प्रथम विधायक व बांसवाडा में (जन्म १९१६ रु १९६५) 


के संस्थापक, :त्यागी व तपस्वी नेता भाप शिक्षा प्राप्ति के दौरान एवं तद्पश्चाद 


i ini i cc tion. 
CC-0.In Public Domain. IE ai Maha Vidyalaya Collecti र 
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भाय युवक सभा से सांबद्ध रहे तथा १६३४ में 
युवक सभा के मंत्री चुने गये । शुद्धि सभा, हिन्दी 
सभा एवम्‌ ्रार्य वीर दल में कायं किया तथा 
विभाजन के पश्चात्‌ टेक्नीकल स्कूल में ग्रध्यापन 
कार्यं किया । १९५१ में जयपुर में साईकिल की 
दुकान खोली । आर्यं समाज मोती कटला एवं 
कृष्णपोल से सम्बद्ध रहे । दैनिक यज्ञ एवं संध्या 
झनवरत करते रहे तथा प्राकृतिक चिकित्सा में 
आस्था थी । 


झापके दो पुत्र हैं जिनमें एक ओमप्रकाश बिद्या 
ध्ययन पूणं करके वस्त्र व्यवसाय में संलग्न हे तथा 
दुसरे पुत्र श्री अमर प्रकाश विद्याध्यन कर रहे है। 


स्व० सत्यदेव शास्त्री 


- स्व० सत्यदेवजी शास्त्री का जन्म १६१४ तथा 
मत्यु सन्‌ १९७३ । आप बाल ब्रह्मचारी थे विभाजन 
से पूर्व भ्रायं प्रादेशिक सभा एंव एवंम डी.ए.वी- 
हाई स्कूल कंजरूरदत्त (स्यालकोट) से सबंद्ध रहे । 
विभाजन के बाद आंयं समाज मोती कटला, कृष्ण 
पोल एवंमू झ्रादर्शनगर में कार्य किया तथा गार्य 
साहित्य का निजी पुस्तकालय बनवाया तया झाये 
समाज के प्रचार में सलंग्न हैं। | 


श्री रामलाल जी गुलाटो 


श्री. रामलाल जी गुलाटी का जन्म ब्रह्म देश 
में १ भ्रगस्त सन्‌ १६०८ में हुआ । झापके पूज्य 
पिता जी का नाम श्री लच्छाराम जी गुलाटी था। 
वे ब्रह्मा के प्रतिष्ठित व्यापारी थे। श्री रामलाल 
जी मांडले में १० वर्ष तक अध्यापन, कार्य 
करते रहे । श्राप १६३४ में सामजिक सेवा के क्षेत्र 
में उतर पडे ओर आपको तुरन्त स्कूल का 
सैक्रेट्री चुन लिया गया । आपने मांडले में भारय 


समाज तथा डी० ए० वी० स्कूल के निर्माण 
में तन मन घन से योगदान दिया और कई 
वार वहां के प्रधान एवम्‌ संक्रेट्री चुने गए'। 
आपने बरमा के नगर नगर में जाकर झार्ब॑ समाज 
का प्रचार किया और भ्रानन्द स्वामी महात्मा 
घ्रुवानन्द जैसे घुरन्घर विद्वानों को बुला २ कर 
खूब प्रचार किया । सन्‌ १६६५ में झाप भारत 
लौट गाए भर तभी से आय समाज की हृदय 


.से सेवा कर रहे है । श्राप, ,आये समाज 


आदर्शनगर एवम्‌ दयानम्द पब्लिक स्कूल के 
प्रधान पद को दो वर्ष तक सुशोभित. करते रहे । 


“आज भी ७१ वर्ष की आयु में गुलाटी जी हंससुख 


रहकर युवकों की भांति समाज की सेवा में जुटे 
हुए हैं पता--(ख-३५ जवाहर नगर जयपुर) 


श्रीमती विद्यावती जी गुलाटी 


श्रीमती विद्यावती गुलाटी का जन्म १९१५ 
में मांडले वरमा में हुआ । झापके पिताजी श्री 
गंगाराम जी गुरवाड़ा मांडले के प्रतिष्ठित 
व्योपारी थे । विद्यावती जी का विवाह १६३५ में 
श्रौ रामलाल जी गुलाटी के साथ हुआ। तभी 
से श्राप ग्रायं समाज'को सेवा में सपरिवार लगी 
रहती है। मांडले प्रायं महिला समाज की अन्तरंग 
सदस्या भी रहीं । अब भी जयपुर में प्रायं समाज 
सेवा में संलग्न है। 


- श्री इयाम सुन्दर बिहानी 


.` श्री श्यामसुन्दर बिहानी विगत १६५० से झाये 
समाज में भ्पना योगदान दे रहे है । आपका जन्म 
मुलतान (वर्तमान में पाकिस्तान) में हुआ । डी० 
ए० वी० स्कूल के भाप छात्र रहे । आप आरग प्रति- 
निधि सभां राजस्थान के मंत्री रहे व वर्षों तक प्रति- 
निधि सभा के अतंरंग सदस्य रहे। झाप वेदिक _ 
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कन्या विद्यालय जयपुर के मंत्री रहे । इसके ग्रतिरिक्त 
झाप झादर्शनगर हाउस झोनर्स एसोसियेशन के 
आनद मंत्री है और श्री मुलतान सेवा समिति को 
भी झाप सेक्र ट्री के बतौर अपनी मानद सेवाए' 
` प्रदान कर चुके है व झादर्शनगर आर्य समाज के 
संयुक्त मंत्री है । राप जयपुर में पोस्ट मास्टर के 
पद तर कार्यरत हैं । 


श्री गुरुदत्त जी बत्रा 


आपका जन्म १९३० में हुआ तथा १९४८ से 
डाक घर में सेवारत रहे । १९६८ से ग्राप अधीक्षक 
पद पर पदोन्नत हुये ।/आाप का सारा परिवार श्रार्य 
विचारों का है तथा श्राप लगन पूर्वक झाये समाज 
की सेवा कर रहे हैं । ` 


श्री रामचन्द्र जी चोधरी 


श्री रामचन्द्रजी चौधरी का जन्म २१ जुलाई, 
१९१२ में हनुमानगढ़ में हुआ । आपके पिता चौ० 
पेमाराम जी क्षेत्र के प्रतिष्ठित एवं सम्पन्न नागरिक 
थे। बी० ए० एल० एल० बी० तक शिक्षा प्राप्त 
करके म्राप १९३४ में बीकानेर स्टेट में मुन्सिफ 
मजिस्ट्रेट के पद पर आसीन हुए। शीघ्र ही 
डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के उच्च पद पर पहुंच कर 
` प्रापने १६४८ में राजनीति में भाग लेने हेतु पद 
त्याग किया और तुरन्त ही बोकानेर स्टेट कांग्रेस 
के अध्यक्ष बने । १९५२ में प्रथम राजस्थान विधान 
सभा में ही विधायक चुने गए। झाप अत्यन्त मधुर 
प्रकृति के और लोकप्रिय होने से सन्‌ १९५५ से ५७, 
१६६० से ६९२ और १९७२ से १९७३ तंक तीन 
बार राजस्थान सरकार में: मंत्री पद पर रहे। 
१९६५ में आप लोक सेवा भ्रायोग के सदस्य नियुक्त 
हुए रौर १६६६ में ही इसके अध्यक्ष बन: गए। 
_ १९७१ में ग्रापने इस उच्च पद- से पुन; पद त्याग 
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किया और राजनीति में झागए । १६७२ में विधा- 
यक चुने गए झौर १९७७ में पुनः विधायक चुने 
जाकर झाज भी राजस्थान की ग्रामीण जनता के 
प्रिय नेता एवं विधायक हें । झाय सवंदा से धामिक 
जीवन बिताते हुए ्रायं समाज की विचारधारा के 
इढ़ पोषक रहे भौर छूम्राछ्ुत, जातिपांति के पाखंड 
ग्रादि कुरीतियों के विरुद्ध जीवन भर संघर्ष करते 


रहे हैं । 
श्री सन्त कुमार तंनेजा 


ग्रापका जन्म १२-१-१९३२ में तथा विवाह 
२४-१-५८ को हुय्ना । दोनों पति, पत्नि दैनिक यज्ञ 
एवं पांच महा यज्ञ करते है। श्री सन्त कुमार पहले 
डाकघर में लिपिक थे श्रव अपना काम चला रखा है 
श्रौर हजारो रुपये ग्रार्य समाज एवं आधीन संस्थाम्नों 
को भ्राज तक दान कर चुके हैं। इस दानवीर 
दंपति ने ६०२) रु० का दान शताब्दी समारोह में 
देकर “'्रा्यं दानवीर” की उपाधि प्राप्त की । 


सरदार लाभ सिंह जी 


सरदार लाभसिह जी का जन्म अक्टूबर १६२० 
में चोटाला (पाकिस्तान) में हुआ । झापके पूज्य 
पिताजी स० ग्रौतार सिंह जी ग्रत्यन्त मिलनसार और 
धार्मिक विचारों के थे। लाभ सिंह जी घामिक 
विचारों के हैं तथा गुरुद्वारा कमेटी के भ्रध्यक्ष रहे । 
प्रादर्शनगर में गुरु नानक उ०मा० विद्यालय में 
ग्रापका पूरणं सहयोग रहा है। झाप कांग्रेस के 
पुराने सक्रिय सदस्य हैं ग्राप सुधारवादी विचारघारा 
के व्यक्ति हैं भौर भ्रायं समाज के राष्ट्रीय एवम्‌ सामा- 
जिक कार्यो में पूर्ण रुचि रखते हैं। आपके पिताजी 
ने इन्द्रगढ़ (कोटा) में जॅगलाल के ठेकेदार के रूप 
में खूब स्याति प्राप्त की । लाभसिह जी एक सम्पन्न 
ध्योपारी भी हैं । ग्रापने शताब्दी समारोह में भी 
अपना योगदान-दिया-है । . . ६5 
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श्री विजय पाल जो भ्रायं 


श्री विजय पालजी आर्य ,का जन्म ३ मार्च 
१६४३ को हुआ । झापके पूज्य पिता श्री कु भाराम 
जी अर्ये राजस्थान ही नहीं भ्रपितु देश भर में 
ख्याति प्राप्त किसान नेता हैं। १९६५ में श्रापका 
विवाह सुचित्रा जी श्रायं के साथ हुआ जो एक 
सम्पन्न किसान परिवार की अत्यन्त सुशील भौर 
धार्मिक विचारों को ललना हैं । सारा ही परिवार 
पक्का भार्य समाजी है । १९६६ में विजयपालजी, 
ने फामिग में अपनी कुशाग्र बुद्धि से दक्षता प्राप्त की 
आर १६७३ में यंग फार्मस एसोसियेशन की भोर 
से अ्रमेरिका गए । प्राप एक प्रतिष्ठित किसान हें 
झौर झार्य समाज के पक्के भक्त हैं । झापने ५०१). 


का दांन देकर-शताब्दी समारोह में आयं दोनवीर' - 


की की उपाधि प्राप्त को । 


आपकी धर्मपत्नी सुचित्रा जी का झार्य समाज 
के कार्यों में बड़ा सहयोग रहा है और शताब्दी के 
अवसर पर भी उन्होंने त्यन्त रुचि और चिंता से 
सहयोग दिया है । 


प्रो० हरफूल सिह जी 


प्रो० हरफूल सिह .जी भ्राये का जन्म ग्राम 
जेजूसर (कु झुनू) में हुझ्ा। आपके पिता श्री चंद्रा- 
राम जी ग्राम के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता रहे । 
प्रो हरफूल सिंह जी ने बी० ए० मुकुन्दगढ से 
किया तथा एम० ए० की उच्च शिक्षा इतिहास 
विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय से प्राप्त की। 
झाप इस समय शारदा सदन कालेज मुकुन्दगढ़ 
में प्राष्यापक हैं। भाप बाल्य काल से ही पक्के 
भ्रा्य समाजी हैं प्रोर सामाजिक क्रांति जीवन का 


लक्ष्य रहा हैँ। 


`. आपकी चमे पत्ती ओमती शारदा झाये सन्‌ 


१९६३ में विवाह होने के पश्चात्‌ प्रोफेसर साहिब 
का आर्यं समाज की सामाजिक प्रवृत्तियों एवम्‌ 
श्रछ्तोद्धार भ्रादि में पूवं सहयोग दे रही हैं । 


पता:--बी-८६ रूपारामपुरा, टोंक रोड़, जयपुर 


स्वामी नुसिहदेव जी सरस्वती 


संन्यासी भ्रायेवर स्वामी नृसिंहदेव जी सरस्वती 
का जन्म सन्‌ १८८० में गुलाबी नगरी, जयपुर में 
हुआ । भ्रापनने बाल्यकाल से ही व्याकरण के राष्ट्र 
प्रख्यात विद्वान पं० शिवाराम जी शास्त्री के 
सानिध्य में संस्कृत का अध्ययन प्रारम्भ किया । 
वेदाध्ययन हेतु सन्‌ १६०६ में आप स्वामी तुलसी- 
राम शर्मा प्रधान यू०पी० प्रतिनिधि सभा के 
सानिध्य में चले गये भ्रौर गुरुकुल सिकन्दराबाद 
तथा वाराणसी में जाकर भी संस्कृत का म्रघ्ययन 


- किया । जयपुर भ्रायं समाज के प्रचार का बीड़ा 


झापने धूमधाम से उठाया ग्रोर कई व्यक्तियों को , 
यज्ञोपवीत किया तथा प्राये सिद्धान्त में दीक्षित 
किया । प्राप ही के प्रयत्नों से सन्‌ १६१५ में सर्वः 
प्रथम जयपुर में नगर कीतँन बड़ी घूमघाम से 
निकाला गया । आपका पं० देवी प्रसाद जी विद्या- 
वाचस्पति से चूरू में “स्त्रियों को वेद पढ़ने का 
प्रधिकार है' विषय पर प्रसिद्ध शास्त्रार्थे हुआ 
जिसमें भ्रापको विजय घोषित किया गया। सन्‌ 
१६०८ में प्रापने बीकानेर में प्राये समाज को स्था- 
पना की । आप भ्रा०प्र० सभा राजस्थान और सावं- 
देशिक प्राये प्रतिनिधि सभा केभी सदस्य रहे। 
सन्‌ १६१५ में झाप कुम्भ के मेले पर खादी प्रदर्शनी 
के उद्घाटन हेतु पधारे हुए पूज्य महात्मा गांधी को 
हाथी पर बिठला करे पहले गुरुकुल काँगड़ी मायापुर 
वाटिका ले गये भ्रौर स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज 
तथा गुरुकुल ज्वालापुर के बीच का चल रहा लम्बा 
विवाद पूज्य गांधी जी की प्रेरणा और आपके सद्‌ 
प्रयास से सदा के लिए समाप्त हो गया। भापके 
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घर्मेगुरु स्वामी दर्शंनानन्द जी जैसे उच्च कोटि के ' 
विद्वान रहे। आपने २२ सितम्बर सन्‌ १९२० में 
पुज्य स्वामी सवंदानन्दजी महाराज से दीक्षा लेकर 
संन्यास ग्रहण किया व सन्‌ १९०७ में आपने कांग्रेस 
में प्रवेश किया । १९२१ में देहरादून में विदेशी 
कपड़ों की होली जलाई । १६३० में जयपुर राज्य 
प्रजो परिषद की सर्वे प्रथम स्थापना की । आप 
झाल इण्डिया कांग्रेस के सदस्य भी रहे । आप म्रायं 
समाज कृष्णपोल बाजार के वर्षों मंत्री, प्रधान, 
प्रतिष्ठित सभासद एवं महोपदेशक भी रहे। आपकी 
सेवाएं सदा भ्रमिट रहेंगी । लम्बी बीमारी के वाद 
आपका निधन हो गया । 


डा० राधाकृष्ण जीं 


डा०राधाकृष्ण जी का जन्म जेठ बुदी ९ सम्वत्‌ 
१९४४ में हुआ । भाप दृढ़ आर्यं समाजी थे। 
माहेश्वरी समाज में लोकप्रिय व्यक्ति थे । आपने 
पिताजी द्वारो स्थापित फ्री दवाखाने को भली प्रकार 
संचालित किया था । होम्योपैथिक के अतिरिक्त 
आपने एलोपेथी का भी भ्रध्ययन किया था एवम्‌ 
म्रसिस्टेटन सर्जन की परीक्षा सन्‌ १९११ में पास की 
थी । ६ साल तक आपने स्टेट में सविस की । 
भापका सार्वजनिक जीवन की झौर भी श्रच्छा लक्ष्य 
था । झाप आये समाज के प्रेसीडेन्ट श्रौर कोषाध्यक्ष 
रह चुके थे । झाप ग्रपने घर पर नित्य हवन किया 
करते थे । गोशाला के मैम्बर और निरीक्षक रहे थे । 
आप गरीबों के घर जाकर देखने की फीस नहीं लेते 
थे | आप मिलनसार एवं सरल व्यक्ति थे । आपकी 
मृत्यु २=-७-६ १ को हो गई । आपके डा० बालचन्द्र 
परवाल नामक एक पुत्र है। सामाजिक कुरीतियों 
से आपको घृणा थो, आप '्रपने विचारों के . 
पक्के व पादन्द थे.। पुत्तविवाह के आप पक्ष में थे । 


__. . श्री फिरायालाल जी 


` थी फिरायालाजी चन्डहोक का जन्म दिनांक 
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११ जुलाई सन्‌ १८९८ को पंजाब के भेरा (जिला 
सरगोदा) में हुआ था, उनके पिता श्री फिराया 
लाल जी चन्डहोक थे डी० ए० वी० कालेज 
लाहौर में स्नातक होने के बाद फिरायालाल जी 
का विवाह कौशल्या रानी के साथ सन्‌ १९१८ में 
हुआ । श्री फिरायालाल जी ने अलवर में ठेकेदारी 
का कार्य चालू किया और फिर जयपुर ग्रा गए। 
सन्‌ १६२२ में आयं समाज (किशनपोल) जयपुर में 
जाने लगे और १९३६ से १९५० तक आप आये 
समाज (किशनपोल) के प्रधान एवम्‌ मन्त्री आदि 
के पदों पर रहे भौर अपने कार्यकाल में ग्रनेक बड़े 
जलसे एवम्‌ रेलियां म्रादि आयोजित कर आपने 
झाय समाज किशनपोल को बढ़ाने में बड़ा योगदान 
दिया । जयपुर के महाराजा. सवाई मानसिंह जी 
की राज्य की रजत जयन्ती के अवसर पर महाराजा 
साहिब को झाय समाज जयपुर की तरफ से मानक 
चौक चौपड़ पर मानपत्र ग्रापने ही पढ़कर पेश 
किया था । फिरायालाल जी को ग्रायं समाज एवम्‌ 
हिन्दु जाति को सेवा का बहुत चाव था ग्रौर उभी 
सेवा की भावना को लिए हुए निश्चल भावना से 
कायं में श्रपने जीवन के गन्ततक जुटे रहे । वे हिन्दू 
महासभा जययुर के भी कई वर्षों तक मन्त्री रहे और 
हिन्दु जाति की सेवा करते रहे । श्री फिरायालाल 
जी जयपुर राज्य विधान परिषद के .भी मैम्बर 
रहे। सन्‌ १९४० से १९४७ तक उन्होंने पंजाब 
मैट्रिक का प्राइवेट स्कूल खोला । दिनांक ३ दिसम्बर 
१९७८ रविवार : को सायं ६-१५ बजे हृदय गति 
रुकने से उनका निधन हो गया, उस -दिन भी वे 
सुबह सवेरे आय समाज जाकर आये थे ।. 


डा० नारायणदास जीं 


डा० नारायणदास जौ परवाल का जन्म 
१ ९१५ में हुआ । ग्राप बड़े धर्मात्मा, परोपकारी 
एवम्‌ प्रतिष्ठित: व्यक्ति हुए। आपने उस समय 
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होम्मोतेथिक. साइन्स को अपनाया था जब कि इस 
प्रांत में इसका कोई नाम तक नहीं जानता था। 
सन्‌ १८८६ में आपने जयपुर में घर्माथं 
होम्योपैथिक प्राइवेट अस्पताल खोला और लोगों को 
मुफ्त दवा वितरीत करने लगे । भ्राप गरीबों से व 
विरादरी वालों से घर जाकर देखने की फीस नहीं 
लेते थे । श्राप बहुत लोकप्रिय थे । आयं समाज के 
श्राप प्रधान भी रहे थे । 


श्री शाद,लाल जो गुप्ता 


श्री शादीलाल जी गुप्ता का जन्म सन्‌ १९१५ 
में बास कृपाल नगर (अलवर) में हुआ । आपके 
पिता ला० रामकुमार जी आर्यं बहुत पक्के भ्रायं 
समाजी थे जिन्होंने अलवर में ग्रायं समाज 
तथा गार्य कन्या पाठशाला के निर्माण में बहुत भारी 
दान देकर सक्रिय रूप से भाग लिया । श्राप दैनिक 
यज्ञ करते थे झर झार्य समाज अलवर के नियमित 
रूप से सक्रिय सदस्य रहे। ला० शादी लाल जी 
सन्‌ १९२८ से राष्ट्रीय आंदोलन में .भाग लेते रहे 
है । घ्रापकी सन्‌ १६३० में काकोरी केस के सम्बन्ध 
में तलाशी भी हुई भ्रोर सन्‌ १९४६. में ्राप जेल 
भी गए । भाप अब भ्रपने ब्योपार को बड़ी सफलता 
से चला रहे हैं भौर "राजस्थान भ्राइरन एण्ड स्टील 
वर्क्स! ब्रह्मपुरी जयपुर में भागीदार हैं । भाप बाल्य 
काल से ही आये कुमार सभा तथा झाये समाज के 
नियमित सदस्य रहे और भाज भी दैनिक यज्ञ 
करते हैं । 


श्रीमती पन्न देवी जी 


` श्रीमति पन्नी देवी.जी का जन्म ला० माधव 
प्रसाद जी के यहां रेवाड़ी में सन्‌ १६२१ में हुआ । 
झांप का विवाह ला० चंदगी लालजी गुप्ता बास 
कृपाल नगर के साथ सत्‌ १६३४ में हुआ । तमी से 
भाप अपने पतिदेव के साथ झाया समाज में सक्रिय 


~ 
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रूप से भाग ले रही हैं और परिवार में देनिक यज्ञ 
करती हैं । 


श्रीमती सावित्री देवी शर्मा 


दृढ़ आर्य संस्कारों से दीक्षित श्रीमती सावित्री 
देवी एक आचार निष्ठ सक्रियं समाज सेविका हैं। 
प्रापने पंजाब विश्वविद्यालय की प्रभाकर परीक्षा 
उत्तीर्ण की है। आपकी ऋषि दयानन्द झर आर्य 
समाज में अटूट ्रास्था है और आप गार्य महिला 
समाज कृष्णपोल बाजार की सक्रिय सदस्याम्रों में 
से एक रही हैं। भाप सुप्रसिद्ध ग्रायं सेवी 
रायसाहब पं० रामचन्द्र जी इन्जीनियर शाहुपुरा 
निवासी की जेष्ठ पुत्री हैं । झप आर्ये समाज द्वारा 
संचालित हिन्दी सत्याग्रह में जेल में गई । 


प्रापने मद्य निषेधं, गौहत्या बन्दी प्रादि आन्दो- 
लनों में सक्रिय रूप से भाग लिया । आपका जन्म 
सन्‌ १६०८ में हुआ था | 


श्री श्रीनारायण जी 


श्री श्रीनारायण जी कट्टा का जन्म चैत्र शुक्ला 
१२ सम्बत्‌ १६७९ को दुर्गापुरा (जयपुर) में 
हुआ । ग्रापके पूज्य पिता श्री कल्याण बक्ष जी 
दुर्गापुरा के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। आी श्रीनारायण 
जी का परिवार प्रारम्भ: से घामिक रहा। झाप 
समाज सुधार एवम्‌ झछुतोद्धार में अपना पूणं 
योगदान देते रहे हैं । भाप कांग्रेस के पुराने सदस्य 
एवम्‌ दुर्गापुरा के सरपंच रहे। झापका सारा हो 
परिवार यज्ञ आदि घामिक कार्यों में सवंदा खडा 
रखता आया है। > & 


२४२ ] 


श्रीमली सूलो देवी जी 


श्रीमती मूली देवी कट्टा का जन्म सम्वत्‌ १९८२ 
में कोटखावदा (जयपुर) में .सेठ छाजूलालजी के 
यहां हुआ । झापका विवाह सम्वत्‌ १६९४ मैं 
श्री श्रीनारायण जी कट्टा दुर्गापुरा के साथ हुम्रा । 
आपके ही पूणं सहयोग का परिणाम है कि कट्टा 
जी का सारा परिवार अतिथि सत्कार, ईश्वर भक्ति 

और यज्ञ में पूर्ण श्रद्धा रखता हे । आपने समाज 
सुधार में कट्टाजी के विचारों से सदा पूर्ण सहमति 
रखी है । 


श्रीमती शीला त्यागी, 


श्रीमती शीला त्यागी का जन्म १९ भ्रप्नोल सन्‌ 
१६२३ में क्वेटा (बिलोचिस्तान) में हुआ । झापके 
भूज्य पिता श्री शिवलाल जी कौशिक हृढ आयें 
समाजी थे तथा वर्षो तक - य्राये समाज क्वेटा के 
प्रधान एवम्‌ मन्त्री रहे । शीला जी का विवाह 
न्यायमूर्ति श्री वेद पालजी त्यागी के साथ 5 जून 
सन्‌ १९४० में हुआ। यह सौभाग्य एवम्‌ सुखद 
संयोग हे कि शीलाजी का पैतृक परीवार तो हृढ़ 
आयं समाजी है ही उन्हें पतिदेव का परिवारी भी 
हृढ़ आर्य समाजी मिला । यह शीलाजी की ही 
कृपा है कि सारा ही त्यागी परिवार हढ़ ग्राये समाजी 
होते इए दैनिक संध्या यज्ञ में श्रद्धा रखता रहा 


ङ 
श्री शांतिनाथ जी 


श्री शांतिनाथ जी का जन्म सन्‌ १९०८ में चक 
४६४ मॅ. जिला लायलपुर पंजाब में हुग्ना । आपके 
थुज्य मिताजी श्री साधूरामजी एक प्रतिष्ठित नाग- 
रिक थे। श्री शांतिनाथ जी को धराये समाज की 
लगन उनके मामाजी के द्वारा.हुई। ग्रापकी. स्कुल. 
, की शिक्षा जड़ावाला लायलपुर में हुई तथा कालेज 
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शिक्षा डी० ए० बी० कालेज लाहौर में हुई। 


इस काल में ग्रापका संपर्क पं० भगवदृत्त जी तथा 
महात्मा हंसराजजी से नित्य होता रहा । महात्मा, 
ग्रानन्द स्वामी से भी इसी समय निकट का सम्पर्क 
रहा । सनु १९४६ में जयपुर में ग्राने के पश्चात्‌ 


राप नियमित रूप से प्रायं समाज कृष्णपोल बाजार. 


के सदस्य रह कर ग्रपनी सेवाए दे रहे हैं। शांति 
नाथ जी उषा बुक एजेन्सी चौड़ा रास्ता के 
प्रोप्राईटर हैं । ्रापका सारा ही परिवार यज्ञ संध्या 
में श्रद्धा रखता है। 


श्री हरि शंकर जी 


` श्री हरि शंकर जी सिद्धान्त शास्त्री भू० पू० एम० 
एल० ए०, ग्रापका जन्म ३ जुलाई सन्‌ १९१८ को 


जयपुर में हुआ । आपके पिताजी का नाम श्री 


भोरीलाल जी व पितामह का नाम स्वा० 
मुनीश्वरा नन्द जी हैं आपने । मैट्रिक, वेदिक धर्म 
विशारद, सिद्धान्त शास्त्री की परीक्षाए' उत्तीर्ण की 
हैं। १६५०-५१ में नगर पालिका के सदस्य, १६५.२ 
से १६६२ तक लगातार विधान सभा के कांग्रेस 


सदस्य, अ० मा० वेरवा म० सभा के १५ वर्ष तक 
प्रधान मन्त्री, राजस्थान: हरिजन सेवक संघ के 


प्रांतीय बोर्ड के श्राप सदस्य, राजस्थान प्रदेश दलित 


वर्ग संघ के प्रधानमंत्री, जयपुर टेलीफोन एडवाईजरी 
कमेटी के सदस्य, भ्रौद्योगिक प्रशिक्षणा केन्द्र के. 


सलेकशन समिति के सदस्य रहे है । ग्रापका अनेक 


. सार्वजनिक हितकारी साँध्थाग्नों से सीधा सक्रियः 


सहयोग रहा है । आप ग्रार्यकुमार सभा जयपुर के 
कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं । श्राप एक भ्रच्छे भजनोप- 
देशक भी हैं । वर्तमान में श्राप व्यापार कर रहे हैं.1 
झाप कृष्णपोल समाज के पुराने सदस्य है. 1. . 


श्री श्रजोत कुमार 


श्री भ्रजीत कुमार आर्य का जन्म सन्‌ १९४८ 


* 0-0. Public Domain: Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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में हुआ । आप्‌ श्री कुन्भाराम जी रे के पुत्र है। 
आर पिताजी की भांति ही पक्कं आयें समाजी हैं। 
सन्‌ १९७५ में मापने एल.एल.बी. की उच्च डिग्री 
प्राप्त की । अजीतजी तथा उनकी घर्मंपत्नी का र्य 
समाज के प्रति पूणं श्रद्धा है और उनके विचारों में 
सामाजिक क्रांति । 


स्व० प्रियंवदा चतुर्वेदी 


स्व० प्रियंवदा चतुर्वेदी . अपने समय की 
झादर्श श्राये तथा राष्ट्रीय महिला रही हैं । 
ापका जन्म कोटा के निकट सुकेत रोड 
रेल्वे स्टेशन पर १२ मार्च सन्‌ १६१० 
को हुआ था जहां ्रापके पिताजी स्व० पं मुनीन्द्र 
नाथ जी चतुर्वेदी उन दिनों स्टेशन मास्टर थे। झाप 
के मायके का नाम गंगाबाई था, परन्तु जब गत सन्‌ 
१९२६ में श्राप स्वसुराल झाई तो आपके पति श्री 
युगल किशोर जी चतुर्वेदी ने स्वयं ग्रापका यज्ञोपवीत 
संस्कारं करके आपका आपका नाम प्रियंवदा 
रखा था। 


आप जीवन पर्यन्त अपने पति की सच्चे अर्थो 
में शरद्धागिनी, सहधर्मणी तथा सहगामिनी रही थी। 
झापने उनके सार्वजनिक, सामाजिक तथा राजनी- 
तिक, जीवन में पूरा पूरा साथ दिया था। जिस 
समय सन्‌ १६२६-३० के दिनों में मथुरा रहते हुए 
श्री चतुर्वेदी जी कांग्रेस ग्रांदोलनों में सक्रिय भाग 
ले रहे थे तो झाप भी विदेशी वस्त्रों तथा शराब की 
दुकानों पर घरना देकर देश सेवा का कार्य करती 
थों.! तदुंपरान्त आप रिवाड़ी, भरत37 तथा जयपुर 


. जहां जहां भी रहीं, राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेने 


के साथ साथ श्रार्य समाज के विविध भागोजनों में 
भी सक्रिय सहयोग देती रही थी । । 

|; प रिवाड़ी में प्राप. महिला गार्य समाज की 
शघ्यक्षा रही, तथा भरतपुर ग्रौर जयपुर में भी भ्राप 
ससय; समम पर आर्य समाज, के उत्सवों में भाग 


[ २४३ 


लेकर श्रपने विचार भी प्रकट करती रहती थीं। 
श्राप राजस्थान महिला काँग्रेस की संयोजिका रहने 
के ग्रतिरिक्त आपने नगर पालिका भरतपुर की 
झध्यक्षता का पद सन्‌ १६५२ से १६५६ तक 
सफलता पूर्वक संभाला था । 


गत १५ मई सन्‌ १९७४ को एक सम्वी 
बीमारी के बाद स्वगंसिंधारी । 


श्री हनुमान सहाय जी 


सेठ हनुमान सहाय जी जोहरी का जन्म पौष 
बदी २ सम्वत १६६४ में सामोद (जयपुर) में 
हुआ । आपके पुज्य पिताजी श्रीसुत्दर लाल जी एक 
प्रतिष्ठित घामिक वृति के नागरिक थे । ऐसे घामिक 
पिता के पुत्र होने के नाते सेठ हनुमान सहाय जी का 
भी धार्मिक एवम दानवीर होना स्वाभाविक था । 
हनुमान सहाय जी ने तन मन घन से आये समाज 
की सेवा की और आये समाज कृष्ण पोल बाजार 
जयपुर के स्तंभ बनकर रहै । यज्ञशाला के निर्माण 
में आपने मुक्त हस्त से १९०० ) र्का दान दिया 1 
आप दानवीर तो हैं ही अतिथि सत्कार एवम यज्ञ में 
भी भापकी अत्यंत श्रद्धा रहती है। भापते मद्रास में 
व्योपार भारम्भ किया और फिर जयपुर में सफलता 
पूर्वक जवाहरात का व्यौपार कर रहे' हैं । झाप झाये 
समाज कृष्ण पोल एवं मोती कटला के अतरग 
सदस्य भ्रौर प्रघात रहे । भापका साराही परिवार 
यज्ञ का श्रद्धालु दै । 


दापने इस शताब्दी के वसर पर भी १५०१). 
का अनुकरणीय दान देकर झाये दानवीर” की 
उपाधि प्राप्त की है । टे 


पता = राघा. दामौदर की गली चौड़ा रास्ता जय३ ० 
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श्रीमती राधादेवी 


श्रीमती राधा देवी का जन्म सम्वत्‌ १९७४ 
में सेठ भगवान सहाय जी मनोहरपुर (जयपुर) के 
यहाँ हुआ । झापका विवाह सेठ हनुमान सहाय जी 
जोहरी के साथ सन्‌ १६३४ में हुआ । आप धामिक 
बृत्ति की महिला हैं और अतिथि सत्कार इनके जीवन 
की विशेषता है। यह प्रापकी ईश्वर भक्ति और यज्ञ 
में क्षद्वा का ही परिणाम है कि सेठ हनुमान सहाय 
जो का सारा परिवार आये समाजी है और दान- 
चीर है । 


श्री घोसालाल बॅकटा 


भार्य समाज के कमंठ और भूक सेवकों में से 
श्री घीसालाल बैंकटा चौमू वालों का महत्वपूरण 
स्थान है। आप पडित सीतारामजी ( किरावली 
निवासी ) की प्रेरणा से ग्रायं समाज की सेवा में 
दीक्षित हुए तथा संबत्‌ १९९१ में पिता श्री का 
'अत्येष्टि संस्कार करवाकर नुक्ता नहीं किया । उन 
दिनों नुक्ता न करना एक भारी साहस का कार्य 
या । आपने सन्‌ १९६७ में ग्रपने चोथे पौत्र भ्रनिल 
कुमार (आयु ८ वर्ष) के साथ में गौ रक्षा आन्दोलन 
में तिहाड़ के काराग्रह में जाने का सौभाग्य प्राप्त 
“किया । आप दैनिक रूप से संघ्या हवन करते हैं । 


आप चोमू म्रार्ग समाज के संस्थापको में से एक हैं. 


तषा आपने रूढ़यों का जमकर विरोध किया है । 
~ आप सुप्रसिद्ध समाज सेवी श्री प्रोमशरण एवं विजय 
के पिता है। 


' आपका जन्म संवत्‌ १९६७ में हुआ था । 
श्री बलदेवराज सण्डूजा | 


` एक भाजु हैं न 
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माता श्रीमती लाजवन्ती देवी की स्मृति में आर्य 


. समाज बजाजा बाजार में एक यज्ञशाला तथा बड़े 


हाल का निर्माण कराया । झापने अपनी लाजपत 
नगर स्थित कोठी श्राय समाज लाजपत नगर को 
दान में दे दी । जिसमें वर्तमान में विद्यालय चल 
रहा है। श्राप श्रयं समाज लाजपत नगर के मंत्री 
तथा आर्य वाल विद्यालय के प्रधान हैं । झाप हृढ़ 
विचार के उदार दानी हैं तथा प्रत्येक धामिक कार्य 
भें झौर जरूरत मंद लोगों को झाॉथिक योगदान 
देते हैं । 


श्री रमेश चन्द्र गोयल 


श्री रमेशचन्द्र गोयल पुत्र श्री कृष्णलाल जी 
वान प्रस्थी भरतपुर के रहने वाले--भ्रायं समाज 
कृष्णपोल बाजार से सन्‌ १६४८ से सम्बन्धित 
सन्‌ १९६०, ६१, ६२ में आये समाज कृुष्णापोल 
बाजार के सक्रिय सदस्य-कर्मठ कार्यकर्ता संगठक- 
सरकार के राजपत्रित अधिकारी-जहां जहां रहे वहां 
वहां ग्राये समाज की नींव सुहृढ़ की--जहां आयें 
समाजें नहीं थीं वहां स्थापित की--८ आर्यं समाज 
स्थापित की हैं जिनमें राजाखेड़ा (धौलपुर) जैसल- 
मेर व सीकर प्रमुख हैं । 


श्री सुखराम जी चौधरी 


श्री मुखराम जी चौधरी का जन्म १ अक्टूबर 
सन्‌ १९३८ को चक ११ ई० ई० ए० (पदमपुरा 
जि० श्री गंगानगर) में हुआ । ग्रापके पुज्य पिताजी 
श्री कुशलाराम जी अपने क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित 
व्यक्ति थे । श्री मुखराम जी १९६० में राजस्थान 
विश्वविद्यालय से एम० ए० की उच्च शिक्षा 
आप्त करके १९६३ में राजस्थान पुलिस सेवा में 
चयनित हुए और ग्राज ्रतिरिक्त पुलिस अधीक्षक. 
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के उच्च पद पर झासीन हैं । आपने सन्‌ १९७४ में 
एस० एल० बी० की परीक्षा पास की। आपने 
पुलिस प्रशिक्षण डैन्माके तथा लन्दन में प्राप्त करके 
प्रपने विभाग में ख्याति प्राप्त की । आप श्री कु भा 
राम जी आये के जमाता हैं और प्रारम्भ से हो 
` आर्यं समाज के भक्त रहकर सामाजिक सेवा 
करते रहे हैं। ग्रापका गरीब एवम्‌ पिछड़े वर्ग के साथ 
सदा ही उदार एवम्‌ सहानुभूति का दृष्टिकोण 
रहा है। ; 


पता-बी २७ खूपारामपुरा टोंक रोड़ जयपुर 


श्रीमतो विजय लक्ष्मी जी 


श्रीमतीः विजय लक्ष्मी का जन्म १२ सितम्बर 
१३४० को चौ० कुम्भाराम जी झाये के यहां 
आदरा (श्री गंगानगर) में हुमा। आपका विवाह 
श्री० मुखराम जी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ' के 
साथ सन्‌ १९६१ में हुय़ा । झापके दोनों ही 
परिवार आर्य समाज के श्रद्धालु भक्त रहे हैं। 
झाप भ्रपने पति के साथ समाज सुधार के दायित्व 
को पूर्णं रूप से निभा रही हैं। 


श्री बनवारी लाल खासपुरिया 


श्री बनवारीलाले खासपुरिया पुत्र श्री फ़साराम 
खासपुरिया का जन्म सन्‌ १६४९ में ग्राम गादोज, 
बहरोड़ (अलवर) में हुआ। भाप जीवन पयेन्‍्त 
कट्टर प्राये समाजी रहे तथा झाप सरल सौम्य व 
कडित परिश्रम के व्यक्तित्व के धनी थे तथा. झाये 
समाज के सिद्धान्तों का गांव-गांव में भजन मण्डली 
के माध्यम से प्रचार किया तथा झाये समाज के 
प्रचार में ही जब प्रचार कर रहे थे तो छज्जा गिर 
जाने की दुर्घटना से भ्रापका २७ सितम्बर १६७२ 
को झसामयिक निघत हो गया । 


[ २४५ 


आपका पूरा परिवार भ्रापकी ही प्रेरणा से 
आज भी कटर झार्य समाजी है । 


स्व० श्री बनवारी लाल जी की घमं पत्नि 
श्रीमती मिश्री देवी का भ्रपने पति के साथ आर्य 
समाज के प्रचार में पूरा सहयोग रहा। झाज भी 
आप अपने स्वर्गीय पति के पद चिन्हों पर चलकर 
झाये समाज की निष्ठाभाव से सेवा कर रही हैं । 


श्रीं सोमदत्त जो 


जी सोमदत्त जी खासपुरिया का .जन्म सन्‌ 
१९५१ में ग्राम गादोज बहरोड़ (अलवर) में हुआ । 
आपके पिता श्री बनवारीलाल जी पक्के आय 
समाजी थे जिनका जीवन चरित्र ऊपर दिया जा 
चुका है और आय' समाज का प्रचार करते हुए ही 
एक छज्जे गिरने से दुधंटना २७ सितम्बर १९७२ में 
ग्रापका प्सामयिक निधन होगया। सोमदत्त जी 
एक मेघावी छात्र रहे | एम० ए० एल०एल० वी० 
की उच्च-शिक्षा प्राप्त कर आप रिजर्व बैंक की 
सेवा में प्रागए । आप प्रारम्भ से ही प्रायं समाजी 
रहे और क्रांतिकारी विचारों के युवक रिजवे वेक 


` कर्मचारी यूनियन के आप मन्त्री हैं। गाँव में 


आयः युवक मण्डल का गठन किया भोर जयपुर में . 
भी प्राय कुमार सभा के सक्रिय सदस्य रहे | 
गीरक्षा आंदोलन में भी भाग लिया । शताब्दी में 
भी तन मन घत से सहयोग दे रहे:हैं । 


श्री ग्ररविन्द कुसारजी शर्मा 


श्री भ्ररविन्द कुमार जी शर्मा का जन्म सन्‌ 
१६४० में ग्राम कतोपुर (कोटकासिम जिला 
अलवर) में हुआ । आपके पिताजी प्रो० नेतिराम 
शर्मा हृढ़ आयें समाजो होने से झ्रापको प्रारस्भ से 
ही प्राये समाज एवम्‌ विनम्रता मिलनसारिता और 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२४६ ] ` Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सच्चरित्रता की दीक्षा मिली । ग्ापने एम० ए० 
एल० एल० बी० की डिग्री तथा पर्यटन एवम्‌ 
होटल प्रबन्ध के स्नातकोत्तर डिप्लोमा की परीक्षा 
पास की और अब एल० एल० एम० का अध्ययन 
कर रहे हैं। झान श्रेष्ठ खिलाड़ी एवम्‌ सामाजिक 
कार्यकर्ता हैं । ग्रार्य समाज के कायं में ग्रपने पिता 
श्री के यूं सहयोगी रहे हैं। नित्य संध्या करते 
हुए ईश्वर के दृढ़ विश्वासी हैं। ्रार्य समाज की 
सेवा का ब्रत अपने पूज्य पिता श्री से लिया जिसे 
भलीमांति निभा रहे हैं 1 


श्री विसलेन्दुकुमार जी शर्मा 


श्री विमलेन्दु कुमार शर्मा का जन्म सन्‌ 
१९५९ में जयपुर में हुआ । आपको झाय समाज 
को शिक्षा दीक्षा भ्रपने पिता प्रो० नेतिराम शर्मा से 
बाल्य काल से ही मिली । सदा कठोर सत्य बोलने 
एवम्‌ सच्चरित्रता का पाठ झापकी माता केशर देवी 
जी से मिला । झाप बी० ए० के एक मेत्रावी छात्र 
हैँ आर आयं समाज के कार्ये में अपने पिता 
का निरन्तर सहयोग करते हैं। दैनिक संध्या करते 
हुए ईश्वर में विश्वास का भारी विश्वास है । 


श्री राघवेन्द्र कुमार जी शर्मा 


श्री राघवेन्द्रकुमार जो शर्मा प्रो० नेतिराम 
शर्मा के तृतीय पुत्र हैं। बी० ए० की परीक्षा पास 
कर आप प्रब एल० एल० बी० द्वितीय वर्ष के 
छात्र है 1 आपका जन्म सन्‌ १६४२ में हुआ । 
ईश्वर विश्वास, दैनिक संध्या; सच्चरित्रता और 
सुन्दर स्वास्थ्य श्रापको अपने पिता श्री की देन 
है । ग्रायं समाज की सेवा में स्वेदा सहयोगी 
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श्री श्रमीलाल जी कासवां 


श्री अमीलाल जी कासवां का जन्म ग्राम 
मोती का बास (चूरू) में सन्‌ १६५० में हुआ। 
झापके पिताजी श्रीनारायण राम जी एक प्रतिष्ठित 
किसान हैं । श्री अमीलाल ने बी० एल० एल० बी० 
की परीक्षा पास की और अब 'एल०एल एम० के 
छात्र है। आप बक में सेवारत भी है। सारा 
परिवार ग्रार्यं समाजी है। श्री श्रमीलाल ने इस 
शताब्दी समारोह में भी निरन्तर सहयोग दिया है। 
आप एक सच्चरित्र ग्रार्यं युवक हैं। आये समाज 
की सेवा का व्रत अपने गुरु प्रो० नेतिराम शर्मा 
से लिया है। 


श्री बद्रीनारायण जी गुप्ता . 


श्री बद्रीनारायण गुप्ता का जन्म ११ दिसंबर 
१९१४ को ग्राम बलदेवगढ़ जिला अलवर में हुआ 
था, जहां ग्रापके पिताजी श्री हर प्रताप. जी वहां 
पर पटवारी थे । सन्‌ १६२४ में कोमसँ की बारहवीं 
कक्षा तक अध्ययन करके जयपुर रियासत में राज्य 
सेवा में नियुक्ति हुई ग्रोर सँटलमेंट-जूडिशियल- 
रेवेन्यू तथा सार्वजनिक-निर्माण विभाग में कार्य 
करते हुए ११ दिसंबर १९६९ को सेवा निवृत्त 
हुए । तबसे भ्राप निजी व्यापार में काम क ९ रहे हैं। 
ग्राय समाज से आपका संबंध १९२५ से ही बांदी- 

कुई में हुआ । ; 


' स्व० स्वामी चेतनानन्द जी सरस्वती 


. स्व स्वामी चेतनानन्द, जी ' (पूर्व क्षी 
च्यवन जी आयं) जोधपुर हाई कोटं के ख्याति प्रात 
वकील, जोधपूर लेजिस्लेटिब एसेम्बली के सदस्य 
तथा ग्राय जगत के जाज्वल्यमान रत्न थे । भ्रापका 


समध्त. जीवेन आये समाज के 04% वेदिक धर्म 
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के प्रचार और महर्षि दयानन्द के सिद्धान्तों के प्रसार 
ही में व्यतीत हुआ । राजस्थान प्रान्त ग्रापका सुख्य 
कार्य क्षेत्र रहा जिसमें मरुधर प्रदेश तो आपकी कमं 
भूमि का केन्द्र ही वना रहा। यहां की भ्रधिकांश. 
आर्य समाजों के स्थापना का श्रेय आप ही को है | 


सामाजिक सुधारों कें अग्रणी, जन कल्याण 
सेवाग्रों के कर्मठ भ्रायोजक; दुःखी पीड़ितों व 
प्रसहायों के सच्चे सहायक; अनेकानेक सस्थाओं 
्रनाथालय, विधवालय, छात्रालषः वैदिक विद्यालय 
गौशाला आदि के संस्थापक व हिन्दू भ्रबलाग्नो को 
विधर्मियों के चगुल से छुड़ाने भौर उन्हे पुनः 
स्वघर्म में दीक्षित कराने वाले निर्भीक सेनानी श्री 
च्यवनजी ग्राये-स्वामी चेतानन्द जी सरस्वती-का 
त्याग भौर परमार्थ से परिपूर्ण व्यक्तित्व आये जगत 
के लिये सदा अनुकरणीय रहेगा । आ्राये समाज 
कुष्णापोल बाजार जयपुर को झापका सदा संद 
परामश एवं सक्रिय सहयोग प्राप्त होता रहा । 


अपनी सन्तान को स्वामी जी ने वैदिक संस्कृति 
में ग्रभूतपूर्व ढङ्क से दीक्षित किया । स्व० पुत्री 


विद्यावती-घर्मपत्नी स्व० पं० बुद्धदेव जी उपाध्याय 


की शिक्षा कन्या महाविद्यालय जालन्धर में तथा दो 


“पुत्रों की शिक्षा गुरुकुल ज्वालापुर में कराई । ज्येष्ठ 


पुत्र डा० सत्यदेव भ्राय को अपने ही स्तर पर यथो- 
चित शिक्षा घामिक बाल्यकाल से ही दी “गई जिस 
कारण आज वह वैदिक विचार चाराम्नों के प्रचार 
प्रसार में सक्रिय रूप से संलग्न हैं। द्वितीय व तुयीय 
पुत्र पं० रूद्रदेव शास्त्री व सुखदेव झायुवंद भास्कर 
बम्बई में भ्राचार्यत्व और आयुर्वेदीय चिकित्सा का 
में कार्यरत हैं। अन्य दो पुत्र भी अपने पने क्षेत्र में 
कार्यशील हैं। 5 ब 


* सरल सात्विक एवं तपस्वी जीवन के धनी 
स्वामी चेतनानन्दजी सरस्वती ने ईश कृपा से १०२ 


वर्षे की परिपक्व व यशस्वी झायु प्राप्त की । 
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स्वर्गीय भं ग्रमरचस्द -ईनारी 
« (प्रभ्रिभाषक) 


स्वर्गीय श्री ग्रमरचन्द जी ईनाणी आर्य समाज 
के प्रसिद्ध कार्यकर्त्ता थे । हिन्दी रक्षा प्रान्दोलन में 
आष्ठ श्रजमेर से एक जत्या लेकर गये थे । अम्बाला 
के निकट (मोहरी) ट्रेन दुश्लंटना में आपकी रीढ़ 
की हड्डी टूट गयी थी जिससे झाप जीवन के श्रन्तिम 
समय तक कष्टग्रस्त रहे । स्वर्गीय श्रौ चांदकरणजी 
शारदा के साथ शुद्धि आन्दोलन में आपने सक्रिय 
योगदान दिया । झाप परोपकारिणी सभा के मान्य 
सदस्य थे । ग्रगस्त १९७८ के भ्रन्तिम. सप्ताह में 
श्राप भ्रजमेर में दिवंगत हो गए । 


श्री बृजेन्द्र कुमार जी 


श्री बृजेन्द्रकुमार जी शर्मा का जन्म सन्‌ १५४८ 
में ग्राग कतोपुर (कोटसासिम अलवर ) में हुआ । 
आपके पिता प्रो० नेतिराम शर्मा तथा सारा ही 
परिवार प्रारम्भ से ही सांमाजिक भौर राजनैतिक 
क्रान्ति के विचारों का रहा और झाया समाज का 
पक्का भक्त । वृजेन्द्र भी चिंतक आर क्रान्तिकारी 
विचारों का रहा । बी० ए० एल० एल० बी० की, 


` उच्च डिग्री प्राप्त करके म्ब गाप एल० एल० एम० 


के छात्र हैं । भापने स्ताकोत्तर अपराध शास्त्र का 
डिप्लोमा भी पास किया । आप विश्वविद्यालय 
कममचारी यूनियन की कार्य कारिणी के सदस्य रह 
कर सक्रिय कार्य कर रहे है। 


मास्टर गोपाल जी 


मस्टर गोपाल जी. गायं समाज के सच्चे 
भक्त एवं शिक्षा प्रेमी पं० सूयं चारायण जी की 
प्रेरणा एवं चत्दालाल आचाय, मोहनलाल चित्र- 
कार के सहयोग से यादव-कषे्र (घोडा महादेव) में 
झाय' समाज के प्रचार का प्रमुख केन्द्र बता रखा | 
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था। मास्टर जी ने इस क्षेत्र में यादव पाठशाला 
के नाम से पाठशाला प्रारम्भ की । पाठशाला का 
वाषिक उत्सव एक प्रकार मे आय समाज का 
उत्सव हुआ करता था जिसमें आया समाज का 
अचार हुआ करता या । यहां पर सन्‌ १६३६ में 
साहित्य प्रेमी हरिभाई किंकर के साथ शान्तिदेवी 
का विधवा विवाह किया जो. उस समय की 
अद्वितीय घटना हैं । इसी प्रकार मास्टर जी अपनी 
भतीजी सुपुत्री नारायणी (राघादेबी) को उच्च 
शिक्षा दिलाई जिसका लोगों ने बड़ा विरोध किया। 
राघादेवी आज लखनऊ के चिकित्सालय में भ्राज 
प्रतिष्ठित डाक्टरों में मानी जाती हैं । मास्टर जी 
स्त्री शिक्षा, सामाजिक सुधार के प्रेरक एवं प्रायं 
` समाज के सच्चे दीवाने थे । 


गठिया के कारण अपंग हो जाने पर भी सदैव 
भाये विचारधारा का प्रचार प्रसार करते रहते थे । 
आपके सहयोगी मोहनलाल चित्रकार भरापके प्रत्येक 
कार्यों में सहयोग किया करते थे जिनके पोत्र 
असिद्ध चित्रकार वेदपाल शर्मा (बन्न) हैं । 


पे० रामस्वरूप जी शर्मा 


आपके अनथक परिश्रम से ही भ्रायंसमाज 
मोती, कटला जयपुर की आधार शिला रखी गयी 


है । सिरसा (हरयाणा) व फुलेरा में भी आपने ` 


आये समाज की स्थापना की। प्रचार कार्यं में 
अनेक विच्नों को सहन करते हुए भी आप कभी 
सिद्धान्तो से विचलित नहीं हुए । 


. आपके सुपुत्र थी कविराज देवदत्तजी भारद्वाज 


राजस्थान के मान्य चिकित्सकों में से हैं व श्रपने 


) पूज्य पिता के पदचिन्हो का भ्रनुसरण करते हुये 
 ग्रायंसमाजकी सेवा में तल्लीन है। 


श्री सूरजमल जी सांड 


श्री सूरजमलजी सांड मूलतः किशनगढ़ निवासी 
है । वर्तमान में भाप जयपुर में रह रहे हैं। श्राप 
जैन धमं के होते हुए भी वैदिक धमं से श्रत्यधिक् 
प्रभावित हैं भौर प्रति सप्ताह ग्राय' समाज के 
साप्ताहिक ग्रविवेशनों में ग्राते है । ्रापने एक 
पुस्तिका भी लिखी है जिसमें आपने. भ्राय॑ समाज 
के नियम भी प्रकाशित कराये है । झाप वयोवृद्ध 
हैं । आपकी इच्छा है कि आपका संस्कार पूणं 
वैदिक रीत्यानुसार हो । आपने अपने अन्त्येष्टी 
संस्कार के लिए आय समाज मन्दिर में १००) रु 
की राशि पूर्व ही जमा करा दी है | आप बड़े ही 


. सहृदय धामिक पुरुष है । 


मा. आदित्येन्द्र जीं 


कांग्रेस के पुराने नेता तथा वर्तमान में राज-' 
स्थान जनता सरकार के वित्त नंत्री मास्टर 
झादित्येन्द्र जी की तीन पीढ़ियां भ्राये समाज से 
सम्बन्धित रही हैं। झापके दादा श्री फकीर चन्द 
जी झपने इलाके के सबेसे पहले ग्रां समाजी ये । 
झापके पिता श्री शंकरलालजी तथा चाचा श्री तुलसी 
रामजी भी बड़े ही निष्ठावान भार्य समाजी रहे थे ।- 
आपका जन्म ग्राम थून तहसील मगर जिला भरतपुर 
में एक सम्पन्न वैश्य परिवार में जेष्ठ शुक्ला १३ 
संवत्‌ १९६४ तदनुसार दिनांक २४ जून सन्‌ १९०७ 
को हुआ था । भ्रारम्भ में आपका नाम रामस्वरूप 
था, परन्तु आपके पिताजी ने झापका नाम तत्कालीन 
आर्य सामाजिक विचारों के अनुसार “झादित्येन्द्र' 
रखा । 


बी. एस. सी. परीक्षा पास करके श्राप सनु 
१९२०-३१ के तूफानी दिनों में भरतपुर के हाईस्कूल : 


में भ्रध्यापक हो गये थे । परन्तु भ्रापके राजनितिक 
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विचार तथा गतिविधियों को श्ापत्तिजनक करार 
देकर आपसे भ्रध्यापकी से त्याग पत्र ले लिया गया 
था, तदनन्तर रिवाड़ी में कुछ दिनों ध्यापक र 
रहने के पश्चात्‌ आप वहां से भी त्याग-पत्र देकर 
तत्कालीन भरतपुर राज्य की जन-जागृति के 
झान्दोलन में भाग लेने भरतपुर झा गये । 


यहाँ सन्‌ १९३९ से १६४७ तक समय समय 
पर जो भी राजनीतिक आन्दोलन उत्तरदायी शासन 
प्राप्त करने के लिये हुए उनमें सक्रिय भाग लेकर 
झारम्भ में श्राप भरतपुर प्रजा-परिषद्‌ तथा बाद 
में राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष रहने के अतिरिक्त 
अखिल भारतीय काँग्रेस की कार्य समिति के सदस्य 
भी रहेथे। ° 


गति सन्‌ १९६७ से १६७२ तक राजस्थान 


विधान सभा के सदस्य रहने के पश्चात्‌ गत सन्‌ 


१९७७ के चुनावों में श्राप पुनः विधायक निर्वाचित 
हुए और राजस्थान राज्य के मन्त्री मण्डल में वित्त 
तथा ग्राबकारी मन्त्री के पद पर कार्य कर रहे हैं । 


. श्रीमती मोहनदवी शराय 


गाय समाज के संगठन तथा संचालन की 
दृष्टि से ग्रापकी सेवाएं अनुपम रही हैं । आप झाये 
समाज बजाज नगर की मन्त्री रह चुकी है तथा 
उसके भवन निर्माण में अनुकरणीय योगदात 
दिया । ग्राप प्रमुख अयः समाजी श्री ठाकुरदासजी 
की घर्मेपत्नी हैं । आपने हिन्दी सत्यापह में सक्रिय 
रूप से भाग लिया । आप आया कन्या गुरुकुल 
दादिया (अलवर) को कोषाध्यक्ष रह चुकी है तथा 
वर्तमान में कार्यकारिणी सदस्या हैं। 


श्री रामलाल जी जॉली | 
श्री रामलाल जी जॉली पुत्र श्री लद्धाराम जी 


[ २४६ 


का जन्म १ सितम्बर १८६७ को गुजरखान (रावल 
पिंडी) में हुआ । झाप एक कमंठ समाज सेवी रहे । 
झाप सेवा निवृत्त हैड मास्टर हैं तथा ट्रेड यूनियनों 
के नेता रहे एवं कई भ्रष्ट भ्रधिकारियों के विरुद्ध 
आंदोलन किया । 


श्रीमती अरुणा देवी 


श्रीमती ग्ररुण देवी देवडा का जन्म १७ 
घ्रगस्त सन्‌ १९४८ ऋषि पंचमी को जोधपुर में 
हुआ । श्रापके पूज्य पिता स्वर्भीय श्री दामोदरलाल 
जी घामिक प्रवृति के नागरिक थे और धार्मिक 
विचार एवम्‌ विद्वानों के प्रति श्रद्धा भौर पतिथि 
सत्कार का गुण अरुणा जी को पैतृक विरासत में 
मिला । ग्रापका विवाह श्री चन्द्र प्रकाश जी देवडा 
के साथ ५ मई सन्‌ १६६२ को हुआ । यह सुव 
संयोग है कि भ्ररुणाजी को ससुराल भी पायें 
समाजी मिला जिसमें दैनिक संध्या हवन होता है । 
झरुणाजी अपने पति का प्रत्येक धार्मिक इृत्यों में 
पर्ण सहयोग तो देती ही है साथही सहृदय दान . 
वीरांगना भी हैं । आपकी कृपा से ही सारा परिवार 
एवम्‌ बच्चे सच्चरित्र एवम्‌ घामिक प्रवृति के हैं । 


श्रीं चंद्रप्रकाश जीं देवडा 


उन्हीं की कृपा से श्री: चंद्रप्रकाश जी आये समाज के 
इतने हढदरती बने कि अब परिवार में दैनिक यज्ञ 
होता हैं । यज्ञ में प्रापकी झटूट श्रद्धा है और उनकी 
आर्य समाज के प्रति इतनी कृतज्ञता है कि वे स्वयम 
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कहते हैं कि मेरा जीवन ही आर्य समाज से सुधरा 
है । वे स्वयम्‌ तो महषि दयानन्द के भक्त हैं ही 
परन्तु अपने प्रसिद्ध संस्थान रावत मिष्ठान भंडार 
से आयं समाज के साहित्य का भी वितरण करते 
हैं। युवक चंद्रप्रकाश जी प्रत्येक अवसर पर मुक्त 
हस्त से भ्रायं समाज को भारी-भारी दान देते रहे 
हैं । यह उनकी ग्रायं समाज के प्रति प्रगाढ श्रद्धा का 
परिचायक है । आप कुशल व्यवस्थापक ग्रौर सूझ- 
बूझ के तो घनी हैं ही, ईश्वर की भी भ्रसीम अनु- 
कंपा है कि रावत मिष्ठान्न मंडार दिन दूनी रात 
चौगनी उन्नति कर रहा हे । ऐसे श्रद्धालु दानवीर 
पर हमें गवं है। इस शताब्दी समारोह में भी 
आपने तथा प्रापकी आदशं घामिक विचारों वाली 
घर्म पत्नी ने अनुकरणीय दान देकर “ग्रार्य 
दानवीर'' की उपाधि प्राप्त की है । ठं 


श्री छेल बिहारी जो सक्सेना 


झात्मज श्री हरिश्चन्द्र जी सक्सेना का जन्म 
५ जून १९३७ को कोटा में हुआ । भ्राप टोंक में 
सहायक लोक भ्रभियोजक है तथा बी० ए० एल० 
'एल० बी० हैं प्राप आये समाज के सक्रिय कार्य- 
कर्ता रहे हें । वर्तमान में प्रधान न्यायिक (टोंक आये 
समाज) हैं । आपका कारं क्षेत्र झालावाड़, 
बांसवाड़ा, भवानी मण्डी तथा टोंक है। श्राप 
१२ नवम्बर १६७८ को ग्रां उप प्रतिनिधि सभा 
जयपुर टोंक के उप प्रधान रह चुके हैं । 


श्रौ अशोक कुमार 


श्री टोडरसिह ठकुराल के विचारों से प्रभावित 
होकर सत्यार्थ प्रकाश का भ्रध्ययन किया । ग्राप 
वर्तमान में ग्रार्यं समाज टोंक के मन्त्री हैं। प्राप 
र एक सेवा भावी युवक है जिसने शराब बन्दी तथा 
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शरन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित किया । श्राप 
नवगठित श्रार्य युवक परिषद में संयोजक हैं। आपने 


टोंक गायं समाज द्वारा शुद्धि कार्य में महत्वपूण 


भुमिका निभाई है। 
श्री फूलचन्द जी बजाज 


झाय॑ समाज टोंक की श्रन्तरंग सभा के वरिष्ठ 
सद्वस्य हैं टोंक जिला विश्‍व हिन्दू परिषद के 
ग्रध्यक्ष तथा वस्त्र प्यापार मण्डल टोंक के भी 
भ्रध्यक्ष हैं । 


श्री राजेन्द्र प्रसाद सेन 


सुपुत्र श्री मदनलाल जी सेन एक उत्साही 
कार्यकर्ता है । एवं समाज सेवा के कार्य में सदैव 


सक्रिय रहते है । 


श्री गिरधर गोपाल जी संन 


ग्राप एक सक्रिय कार्यकर्ता है तथा शराब बंदी 
ब अन्तँजातीय विवाह के लिए कटिबद्ध हैं । 


श्री सुखलाल जी बेरवा 


झाये सुपुत्र श्री मांगीलाल जी सत्यार्थ प्रकाश 
से तथा भजन एवं प्रवचनों से प्रभावित होकर ब्रार्म 
समाज टोंक की सदस्यता (अक्टूबर १६७७ में) 
ग्रहण की तथा सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में ग्रांये । 


आप वतमान में टोंक ग्रायं समाज के प्रधान हैं व 


आपका शुद्धि में प्रबल योगदान रहा है । 


भ्राप टोंक आयं समाज के युवा वर्ग के 
उत्साही कार्यकर्ता तथा संगठन कर्ता भी है। राप 
टोंक जिले में कर्मचारी संयुक्त महासंघ के टोंक जिले 
के महामन्त्री भी है। भाप बैरवा समाज के प्रति- 
ष्ठित व्यक्ति हैँ। 
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प्रो० रमेशचरूद्र शास्त्री 


श्रापका जन्म--मकर सक्रान्ति १६१ ५ ई० को 
गंज, दारानगर, जि० बिजनौर में हुआ । आपकी 
शिक्षा गु० कु० महाविद्यालय, ज्वालापुर डी० ए० 
बी० कालेज कानपुर मे हुयी तथा आपने शास्त्री, 
साहित्याचार्य, एम० ए०, विद्याभास्कर परीक्षायें 


उत्तीण कीं। अपने आचार्यं पद संस्कृत महा- 


बिद्यालय शाहपुरा (राजस्थान), पौरोहित्य 
झार्य समाज, जयपुर, प्राध्यापक--संस्कृत विभाग 
वनस्थली विद्यापीठ, जयपुर, संस्कृत विभागाध्यक्ष- 
डी० ए० वी० कालेज श्रजमेर के रूप में कायं 
किया । झाप ग्रब तक संस्कृत तथा हिन्दी में 
चालीस पुस्तकें लिखकर प्रकाशित कर चुके हैं । 
जिनमें गाय साहित्य सम्बन्धी निम्नलिखित पुस्तकें 
विशेष महत्त्वपूर्ण है--दयानन्द वाणी, दयानन्द 
गुरुपथ, (खण्ड काव्य), विश्व का वैदिक आधार, 
ईश्वर क्या नहीं है ौर क्या है, धराये पत्र-पत्रिकाशों 
में वेदिक सिद्धान्त सम्बन्धी अनेक लेख प्रकाशित 
हुए है । अब आजकल भी लेखन तथा वेद 
सम्बन्धी भाषणों द्वारा वैदिक सिद्धान्तों का प्रचार 
कर रहे हैं । के 


श्रीमती शारदा देवी आर्य 
झाप प्रार्य समाज के कर्मठ नेता श्री छोटूसिह 


जी एडवोकेट की घरमेपत्नि है। आप झाये समाज 
की प्रवृत्तियो में श्रद्धापूर्वक भाग लेती रही हैं. 


. आप प्रायं समाज स्वामी दयानन्द मार्ग अलवर की 


सदस्या हैं तथा विद्या विनोदिनी परीक्षा उत्तीणं हैं। 


ग्राप सदा अपने पतिदेव का आये समाज के कार्यों 
में सहयोग करती हैं और आपकी कपा से ही पूरा 
परिवार दैनिक संध्या हवन करता है। 


स्व० ज्ञान प्रकाश कुच्छल 


स्व० श्री ज्ञान प्रकाश कुच्छल का जन्म 
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२३-१०-१६३५ को श्री लाला बनारसीदास जी के 
गृह चरथावल कस्वा (मुजफ्फरनगर) यू० पी० में 
हुआ झौर आपकी शिक्षा दीक्षा जयपुर में हुई। भ्रापके 
माता पिता आयं समाज के परम भक्त थे श्रौर 
उन्होंने यहां कुष्णपोल बाज़ार में जयपुर आयुर्वेदिक 
स्टोर की स्थापना की। पिता जी के बाद श्री ज्ञान 
प्रकाश जी ने अपने व्यवसाय के साथ ग्रा०स० की 

` इर प्रकार की सेवा की है। श्री ज्ञान प्रकाश जी का 
विवाह भ्रजमेर के प्रसिद्ध श्री हीरालाल जी की 
सुपुत्री कमलेश के साथ सन्‌ १६५5 में हुआ । भाज 
उनके सुपुत्र भ्रलोक, अनिल, अतुल, अमित सुयोग 
घामिक झा० स० के सहयोगी हैं। 


श्री स्वा० ब्रतानन्द जी महाराज _. 


स्वा० व्रतानुन्द जी का जन्म ३० नवम्बर 
१८९२ ई को ग्राम किलारायपुर (लुधियाना) में 
तपस्वी एवं कर्मठ आाये समाजी ला० केदार 


_ नाथ जी थापर कें यहां हुआ । माता जी का नाम 


कूपा देवी था । ६ वर्ष की आयु से ही इन्हें पिताजी 
द्वारा प्रष्टाध्यायी, संस्कृत वाकय प्रबोध व वेद मन्त्र 
कण्ठस्थ कराये गये । इतका जन्मनाम युधिष्ठर था+ 
ला० केदार नाथ जी ने इन्हें सीधा गुख्कुल काँगडी 
(हरिद्वार) में प्रवेश दिलाया । गुरूकुल शिक्षा का 
झापके जीवन पर इतना प्रभाव पड़ा कि आ 
गुरूकुल कांगड़ी के रजत जयन्ती पर ही सीधा ब्रह्म 
चर्य से ही सन्यास लेकर चितौड़गढ में गुख्कुल को 
स्थापना कर महर्षि के स्वप्न को मूत रूप दिया । 


झापने गुरूकुल कांगड़ी से झायुवेदाचार्य की 

उपाधि प्राप्त कर ग्रायं प्रतिनिधि सभा, पंजाब भोर 
झभिल भारतीय शुद्धि सभा, दिल्ली के भ्रस्तरगत 
१२ वर्ष तक प्रचार कार्य किया । गुरूकुल के प्रति 
झापकी इतनी निष्ठा बढी कि झापने पूरे पुरुषार्थ 
कर गुरूकुल _चितौड़ की स्थाप्ना तो की ही, इसके 
अतिक्ति गुरूकुल मैंसवाल में झाचाये मुख्य अधिष्ठाता 


Maha Vidyalaya Collection. 


२५२ ] 


व प्रधान पद पर भी सेवा की कुछ समय आर्य 
प्रतिनिध सभा राजस्थान के प्रधान भी रहे झाप 
के द्वारा अन्य जो गुरूकुल स्थापित किये गये, जिन 
संस्थाग्रों में सेवा की वे. हैं :-- 


(१) आयं कन्या गुरूकुल नरेला (दिल्ली) 
(२) आरं कन्या गुरूकुल दाधिया (श्रलवर) 


(३) वेदिक सेवाश्रम आयं गुरूकुल नान्देड 
(आप निरीक्षक हैं) 


(४) गुरू विरजानन्द वेदिक संस्कृत विद्यालय 
कर्तारपुर (पंजाब) । इस संस्था के -आप 
परामशेदाता हैं । 


श्रीमती लीला देवी 


राजहंस जी की सुपुत्री श्रीमती लीला देवी जी 
दृढ़ विचारों को कट्टर गार्य महिला है । भ्रापने 
स्वतन्त्रता संग्राम में भी भाग लिया और झालावाड़ 
के गढ़ पर सर्वप्रथम तिरंगा झंडा ग्रापने ही फह- 
पराया था । स्वतन्त्रता संग्राम में श्राप जेल भी जा 
चुकी हैं । श्राप क्षत्रिय है और आपके पूज्य पति 
ब्राह्मण हैं भ्रापने जाति बन्धन के गढ़ को ढाने में 
अद्वितीय सराहनीय कायं किया है। दीन दुःखियों 
अनाथों की सहायता करना भाप का सदैव से ही 
प्रमुख कार्य रहा है । 


श्री टोडरसिह जी ठकुरल 


श्री महाजीत सिंह ठकुरल का जन्म सेडा ग्राम 
पो० दयाल नगर, जिला झलीगढ़ (उ० प्र०) में हुआ 
आपने सन्‌ १६७४ नवम्बर में ग्राये समाज खेडा की 
सदस्यता, अचानक सत्याय प्रकाश की प्राप्ति के 
फलस्वरूप ग्रहण की । आपने भ्रार्य समाज टोंक 
की स्थापना की । ग्राये समाज टोंक के प्रधान 


रह चुके है । 
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सेठ श्रो नोरंगलाल जी 


सेठ नोरंगलाल गुप्ता का जन्म सन्‌ १९२९ 
को ग्राम कीकाडा (दादरी, हरियाणा) में हुआ। 
आपके पिता जी ला० कन्हैयालाल जी बड़े सम्पन्न 
परिवार के धार्मिक विचारधार के नागरिक थे। 
नौरंगलाल जी प्रारम्भ से ही क्रान्तिकारी विचार- 
धारा के रहे ग्रोर १९४७ में जेल गए। आपने 
१९४७ में शरणार्थो वन्घुश्रों की कई कैम्पों में सेवा 
को । आपने १६६४ में ठेकेदारी का कार्य छोड़कर 
हरीश कुटीर उद्योग के नाम से डिग्गी हाऊस में 
लघु उद्योग प्रारम्भ किया जिसे अपनी सूभवूक 
से सफलतापूर्वक चला रहे हैं। आपने ४ पुत्र और 
२ पुत्रियां सभी घामिक विचारधारा के हैं । 


श्री ,प्रेमसिह जी 
श्री प्रेमसिंह जी का स्थान आये समाज कृष्ण- 
पोल बाजार के पुराने कमंठ कार्य कर्तारो में भ्राता 


` है। श्रापने हरिजनोद्धार, प्रोढ़ शिक्षा, मद्य निषेध 


स्वदेशी प्रचार, शुद्धि ग्रांदोलन ग्रादि की दृष्टि से 
अनुपम काय किया है। झाप कृष्णपोल आये 
समाज की श्रन्तरंग के सदस्य तथा मन्त्री रह चुके 
हैं भौर भ्रायं समाज के समापित कार्य कर्ताश्रों में 
से एक हैं । 


श्रीमती रतनदेवी गुप्ता 


ग्रापने सौजल्यपूर्ण व्यवहार और शिष्ठ 
शालीनता की स्वामिनी श्रीमती रतनदेवी गुप्ता 
ग्राय समाज कृष्णपोल बाजार जयपुर की सक्रिय 
प्रौर सचेष्ठ सदस्या हैं। आपके श्वसुर स्व० 
हीरालाल जी श्राय समाज के मन्त्री थे। इनके 
पिता स्व० गोरीशंकर जी चेला चन्द्रमहल में राज्यं 


सेवा में थे ग्राप राजकीय प्रा० शाला में प्रधाना- . 


घ्यापिका हैं । 
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श्री चासीलाल जी 


अपनी कर्मेठता, लगन भौर स्वाध्याय के 
कारण सामान्य परिवार में जन्म लेकर प्रमुद्ध 
स्थान प्राप्त करने वाले श्री घासीलाल जी बालो- 
टिया राजस्थान विधान समा भवन के नीचे स्थित 
जूतों की प्रमुख दुकान के मालिक हैं। ग्राप रेगर 
राज० प्रान्तीय महासभा के प्रघ।न, घाठगेट 
व्यायामशाला के संयोजक, जलेबी चौक जयपुर में 
मन्दिर, कु प्रा व प्याऊ समिति के भ्रष्यक्ष है। 
आपने गरीब पिछडे समाज की विभिन्न समस्याश्रों 
समाधान के लिए अत्यधिक कार्य छिया है। 


आपका जन्म १ मई सत्‌ १६२५ को हुआ था । 


श्री रूपांसह जी 


ग्रापका जन्म सन्‌ १६२१ से हुशा । आपके 
पिता श्री रामसिह जी व पितामह भी दृढ़ आये 
थे अतः इन्हें कट्टर झाय॑ परिवार का वातावरण 
जन्म से ही मिला । १६३५ से आर्य कुमार सभा में 
सक्रिय कार्या किया तथा वहां से सैद्धांन्तिक ज्ञान, 
सेवा अनुभव एवं प्रेरणा प्राप्त कर कृष्णपोल 
वाजार गायं समाज की भी शताब्दियों तक सदस्य 
उप सन्त्र, मन्त्री आदि पदों में सेब। की । दलितो 
` द्वार, ग्राम प्रचार, सती के ढोंग का पर्दाफाश, चौमू 
फूलेरा, व अन्य अनेक स्थानों पर गायं समाजको 
स्थापना, पुनरुद्धार व दृढ़ करने हेतु कार्य किया । 
स्वय सेवक कें रूप में, शास्त्रार्थ के झायोजन में, 


आर्य वीर की स्थापना में युर सहयोग, शरणाथियो - 


की सेवा, पशु बलि निषेब ग्रान्दोलन में, गोरक्षा 
हेतु शुद्धि कार्य में तथा आयं प्रतिनिधि सभा 
राजस्थान के उप मन्त्री के रूप में उल्लेखनीय एवं 
अनुकरणीय कार्य किया । 


सम्प्रति आप कोटा में रेल्वे कालोनी आय 
समाज की सेवा अत्युत्तम रींति से कर रहे हैं । 


[ २५३ 


श्री ठाकुरदास जी दरगण 


श्री ठाकुरदास जी दरगण ग्रायं समाज बजाजा 
बाजार ग्रलवर के वर्षों प्रधान, ग्रायं कन्या विद्या- 
लय के प्रारंभ से हो सहायक, कार्य कारिणी के 
सदस्य तथा जनसंघ के कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं। 
आपने भवन निर्माण में उत्साह व उदारता से 
हजारों का दान दिया है व कमरे का निर्माण कर ' 
वाया । ग्राप हिन्दी सत्याग्रह में सपरिवार कृष्ण 
मंदिर की यात्रा कर चुके हैं | 


आपको जन्म सन्‌ १६२२ में हुआ । 


पता--श्री ठाकुरदास दरगणा, सुपुत्र श्री जमनादास 
जी दरगण, ७ मनु मागं, अलवर । 


हकीम भ्रासानन्द जी 


आर्य समाज जौहरी बाजार की स्थापना लाला 
लोचाराम जी की प्रेरणा से हकीम आसानन्दजी ने 
१९ फरवरी १६५० को यज्ञ से प्रारम्भ किया 
जिसका विधिवत्‌ उद्घाटन २५ जून १९५१ को 
स्व० गंगाप्रसाद चीफ जस्टिस टिहरी गढ़वाल ने 
किया । जब से आर्य समाज जौहरी बाजार नगर के 
मध्य में अपने अल्प सांघनों से वैदिक चर्म का प्रचार 
कर रहा है। भायें समाज की प्रत्येक गतिविधि में 
सक्रिय यह भाय समाज एक सिपांही की तरह वैदिक 
धर्म के प्रचार में पग्रसर है । हिन्दी सत्याग्रह में इस 
समाज.का विशेष योगदान रहा । यहां से आथिक 
सहयोग के साथ यहाँ के मन्त्री सत्याग्रह में भी गये । 
यहां वैदिक पुस्तकालय चलता है पारिवारिक सत्संगों 
द्वारा परिवारों के आये समाज के प्रचार का विशेष 
प्रयत्न किया जाता रहा है । इस समाज के अधि- 
कारियों का समाज के कार्य मे विशेष योगदान रहता 
है ॥ इस समाज के प्रधान हकीम झा धातन्द, डा० 
दीवानचन्द डा० रेवाचन्द, लाजवंती देवी रही है 
तथा वर्तमान राममनोरथ लाल जी है तथा मंत्री पद 
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पर श्री डा० दीवान चन्द, हरिकिशन लाल, श्याम 
सुन्दर, राम मनोरथ लाल व मिश्री लाल रहे एवं 
वर्तमान में मंत्री रेवती रमण जी हैं । 


श्री जगदीश प्रसार आर्य 


अलवर जिले की प्रमुख ग्रार्ग समाज जखराना 
के अच्छे कार्यकर्ता तथा वर्षों से आर्य समाज के 
` मंत्री है | प्राप की यज्ञ के प्रति विशेष निष्ठा है, 
देनिक यज्ञ करते हैं । अपने क्षेत्र में आपके उत्साह 
से कई श्रार्य सम्मेलन हुए हैं, जिनमें कितने ही 
` ग्राम वासियों ने सम्मिलित रूप से शराव न पीने 
का संकल्प लिया है । झाप तीन वषं से जिला प्रार्य 
उप प्रतिनिधि सभा के मंत्री भी हैं 1 


श्री राधेश्याम गुप्ता 


श्री राघेश्याम गुप्ता का जन्म ११ सितंबर, 
१९५० को रेवाड़ी में हुआ । भाषके पुज्य पिताजी 
श्री मातादीनजी गुप्ता रेवाड़ी के एक प्रतिष्ठित 
नागरिक थे । वे ग्रत्यंत मधुर भाषी और धामिक 
थे। इसीलिए श्री राघेश्यामजी को ये गुण पैतृक. 
विरासत में मिले । भ्रापकी शिक्षा बी.ए. तक हुई । 
आपने भ्रपने पिताजी के साथ १६७१ में कैपीटल 
टेन्ट हाऊस के नाम से जयपुर में संस्थान प्रारंभ 
किया जो ग्राकी सूझ-वूक से दिन:दुनी रात चौगुनी 
अगति करता हुग्ना जयपुर के प्रसिद्ध संस्थानों में से 
एक है । ग्राप की सदा ही आर्य समाज में श्रद्धा 
| रही है और प्रत्येक समारोह में भ्रापने पूरा पुरा 
. आथिक सहयोग किया हे। इस शताब्दी समारोह में 
भी आपने ५०१) रु. क! भ्रादर्श दान देकर “ग्रम 
दामवीर” की उपाधि प्राप्त की । ग्रापके अनुज रमेश 
का तथा धमं ।त्नी श्रीपती अनीता गुप्ता की ओर 
सेमी सर्वंदा आये समाज को सहयोग एवम्‌ श्रद्धा 
 मिलीह। 9. 
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श्री फाबरमन 'मनेन्द्र' 


६५ वर्षीय श्री झाबरमन 'मनेन्द्र' आयं समाज 
नसोपुर जिला अलवर के भ्रच्छे कार्यकर्ता हैं। अआप 
वर्षो अपनी ग्राये समाज के मंत्री व प्रधान रहे हैं । 
क्षेत्र के माने हुए कवि एवं भजनोपदेशक भ॑" हें 
तथा टपूकडा कोटकासिम क्षेत्र में संस्कार भी 
कराते रहे है । ग्ार्यं समाज के लिए आपको प्रारंभ 
से ही विशेष तड़प है, जहां कहीं जिले में कोई 
सम्मेलन, उत्सव या प्रचार होता हे, वहां पहुंचकर 
अपनी सेवायें देते रहते हैं । श्री चिरंजीलाल जी 
राय जो वर्तमान में इस समाज के प्रधान भी हैं, 
्रापके विशेष सहयोगी हैं । झाप प्रो० नेतिराभ 
शर्मा प्रधान जयपुर के पुराने झाये साथी एवम्‌ 
मित्र हैं जिन्होंने मिलकर उस क्षेत्र में श्राज- से ४० 
वषं पहले कार्य किया । 


श्री. हीरालाल जी ्रार्य (मस्ताना) 
रसगश (श्रलवर) 


झाप जब से सिंध पाकिस्तान से यहां झाए हैं 
तभी से झाय समाज में ग्रापकी विशेष रुचि रही 
है। आपने प्रपने पुरुषार्थं व साथियो के सहयोग से 
रसगण ग्राम में भ्रायं समाज की स्थापना को । वर्षों 
तक आय समाज में हिन्दी व सिंघी भाषा की 
कक्षायें चलाकर ग्राम की मूक सेवा की । आप के 
पुरुषां से ही इस छोटे से रसगण ग्राम की जनता 
को ग्रायं जगत के विद्वान सन्यासी उपदेशकों तथा 
भजनोपदेशकों के उपदेश सुनने का सुश्रवसर मिलता 
रहा है । पकी लगन व कर्मेठता से प्रभावित 
होकर ही स्व० महा० श्रानन्द भिक्षु जी ने भ्रापको 
'मस्ताना' नाम से सम्बोधित किग्रा, जो प्रब ग्रापका 
स्थाई नाम बन गया है । जिले के प्रमुख उत्साही, 
कर्मठ लगनशील कार्यकर्ता है 1 कईबार झ्य समाज 
के भ्रान्दोलनों में जेल यात्रा कर चुके हैं। दूर दुर 
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तक जहां कहीं भी देश में आर्यं सम्मेलन होते हैं, 
पहुंच जाते हैं । एक प्रकार से ग्राप चलती फिरती 
राये समाज ही हैं। झाप प्रत्यन्त सहृदय हैं। 


श्री पद््पत सिघानिया 


श्री पद्मपत सिघानिया भारत के प्रमुख 


उद्योगपति औरं सात्विक विचारों के सेवा भावी 
पुरुष हैं जिन्होंने समस्त विश्व की यात्रा को 
है भौर उनकी इच्छा हैं.कि भारत के युवक व्यव- 
साय की दृष्टि से समस्त विश्व में प्रमुख स्थान 
प्राप्त करें । भारत के सभी प्रमुख शहरों में आपके 
व्यवसायिक संस्थान हैं । मै० जे. के. सिन्थेटिक्स 
राजस्थान में आपका प्रमुख स्थान है। आप सदैव 
सामाजिक हितकारी प्रवृत्तियो में सहयोग देते रहते 
हैं। ऋषि दयानन्द भोर आये समाज के प्रति 
आपकी झटूट श्रद्धा है । 


डा सुधीर कुमार गुप्त 

आपका जन्म प्रटाली ( हरय!ना ) में १६१६ 

में हुआ । झापके पिता श्री रामस्वरूप गुप्त और 
माता श्रीमती चन्दन देवी धमंप्राण थे । आपने 
दिल्ली विश्वविद्यालय से एम. ए. ( संस्कृति) प्रथम 
श्रेणी में, पंजाब से शास्त्री भौर राजस्थान विश्व- 
विद्यालय से 'वेद भाष्य पद्धति को दयानन्द सरस्वती 
की देन' पर पी. एच. डी. की उपाधि प्राप्त की । 
७ विभिन्न संस्थाम्रों में अध्यापकीय सेवा वृत्ति कर 
अन्त में राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के 
संसकृत विभाग के प्रभाषक आर अध्यक्ष पद से 
-१९७७ में भ्रवकाश प्राप्त किया । इस समय “स्वामी 
दयानन्द के निवेचनों और भ्र्थों पर विश्वविद्यालय 
अनुदान आयोग की सहायता से शोध कार्य कर रहे 
हैं। आपने ऋषि के वेदभाष्य भादि के सम्बन्ध भौर 


पुष्टि में एक सौ से प्रधिक लेख और कृतियां लिखी | 


हैं। झाप संस्कृत ओर वेद के परम और गा 
विद्वान हैं। दो शोध पत्रिकाए भी प्रकाशित ° 
हैं । २. आप की आर्थ समाज की सेवाएं विस्तृत 


[२५५ 


हैं । अनेक स्थानों पर आर्य समाज की अन्तरंग 
सभा के सदस्य, मन्त्री भ्रोर प्रधान रहे हैं । अनेकों 
वेद सम्मेलनों में ग्राप ग्रध्यक्ष और वक्ता के रूप 
में भाग ले चुके है । अखिल भारतीय प्राच्यविद्या 
सम्मेलन में सवे प्रथम दयानन्द भासय झौर तत्स- 
म्बन्धी शौघ पत्रों के वाचन: का उपक्रम आपने ही 
किया । तव से उनका यह कार्य सतत चल रहा है । 
आर्य समाज के सत्संगो और भ्धिवेशनों में प्रापक 
भाषण सारगर्भित, प्रामाणिक और गम्भीर होते हैं। 


___ श्री नाथुलाल जी 

श्री नाथुलाल सुपुत्र श्री मांगोलालजी सन्‌ 
१६४२ से १९६३ तक समाज की लगन से सेवा की 
तथा अब भी समाज के सदस्य हैं। आप ग्रामों में 
समाज का प्रचार कर रहे हैं । 


श्रो ऋष्णलाल जी वानप्रस्थी 


श्री कुष्णलाल जी वानप्रस्थी भरतपुर वाले २० 
वर्ष की झायु से ही ग्रार्य समाज सें सक्रिय रूप से 
साग लिया.। भार्ग समाज भरतपुर के प्रधान व मंत्री 
रहे । जिले की सभा के भी प्रधान रहे । भरतपुर 
जिले में १९४७. में शुद्धि आंदोलन में हजारों 
मुसलमानों को शुद्धि किया। जिले में २० से भी 
अधिक नवीन आर्य समाजो की स्थापना की । 
बानप्रस्थाश्नस से संन्यास भालम में जाने का विचार 
था लेकिन अकस्मात हृदय गति रुक जाने से स्वर्गा- 
रोहण किया । झापकी भात्मा ने आंखों के द्वारा से 


स्वर्ग प्रयाण किया । 
मास्टर सरदार खेल सिह जी 
मास्टर सरदार खेल सिंह जी पुराने सुधार- 
वादी, घामिक और सांस्कृतिक कार्येकर्ता हैं। आपके 


सदा से सुधारवादी विचार रहे है । इतने सहृदय 
हैं कि बिना मांगे आपने प्रधान को अपना 


"ना 


: दान शताब्दी के अवसर पर भद्धा के साथ दिया। 


ग्राप्‌ काँग्रेस के बहुत पुराने सदस्य हैं । 
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With Best Compliments from : 


Jaipur Golden Transport Co. (P) Limited 


Regional & Booking Office—Agra Road, Jaipur (Phone 75101, (4 Lines) 67767) 
Telex : 036-324 


Delivery Office —M. D. Road, Jaipur (Phonc 75101 (4 Lines), 77618) 
Transit Office —Buxi Garden, Opp: Jal Mahal, Jaipur 

(Phone 76726, 75672) 
Branch Office —RI.M.D.G. Shops No. A 7-8, Jhotwara (Phone 842717) 


Plot No. F. 522, Road No. 9-3, V.K.I.A. Jaipur 
(Phone 842661) 
Outside Tonk Gate, Sangancr (Phone 82165 PP) 


In the service of the nation and fixed time regular parcel service from 
JAIPUR to DELHI, BOMBAY, POONA & all important places in Rajasthan, 
Delhi, Haryana. Punjab, U.P., M.P., Gujarat & Maharashtra. 


ASSURING 


Quick, efficient service and safe delivery 
Early settlement of the claims 
Around the clock service 


(MOHAN LAL MALHOTRA) (ERISHAN LAL MALHOTRA) 
Regional Manager Director Incharge 


With best compliments from : 
United Motors of Rajasthan 
Opp. Khasa Kothi, JAIPUR-302 006 , 


Telephone : 22% न Telegram र TRACTOR 


(VOLTAS) Authorised Dealers for 
CRYSTAL 1500 & CRYSTAL SUPER Room Airconditioners 
TUSHAR Water Coolers 
OPAL 160 Litres Refrigerators 


COOLAIR Desert Coolers 
TTS Ss NSIS SE 
` हादिक शुभकामनायें-- 


जयपुर ग्जाकसाच हछापख्उस्न 
गवनंमेन्ट आकशनस, जायदाद विक्रेता एवं फर्नीचर के निर्माता 


मिर्जा स्माईल रोड, जयपुर 


र आ} २ फोन ७२३०४, ७२३०९ 
प्यापपनमममािमममपननम->- 


Rr 
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सीतारामजी गुप्ता मण्डीगोबिन्दगढ़ (पंजाब) 


श्री सीतारामजी अत्यन्त दानवीर धामिक 
प्रकृति के महानुभाव हे । झ्रापने अपनी 
सूभ-वूक और कुशाग्र बुद्धि से अपने व्यापार को 
इतना चमकाया कि भाप राजस्थान पंजाब और 
दिल्ली की मण्डियों में लौहे के प्रसिद्ध व्यापारियों 
में गिने जाते है। आप अत्यन्त मिलनसार और 
उद्धार हृदय के व्यक्ति है। शताब्दी समारोह के 
के दिनों में आप जयपुर प्राये भी परन्तु आप से 
मिलना संभव नहीं हुआ । फिर भी आपके छोटे 
भ्राता श्री महेशजी गुप्ता ने आण्की ओर से ५०१ ) 
रु० का अनुकरणीय दान शताब्दी समारोह हेतु 
दिया । आपका परिवार सुशिक्षित है रोर अन्धः 
विश्नास एवं आडस्बरों से दूर । आर्य-समाज के 
राष्ट्रीय एवं सुधारवादी कार्य-क्रमों से ग्रधिक पूणा 
सहानुभूति रही है । श्राप अब जयपुर निवासी हैं । 


श्री महेश गुप्ता--३० वर्षीय महेश गुप्ता एक 
घामिक एवं सुधारवादी विचारघारा के नवयुवक है। 
झाप सेठ सीतारामजी गुप्ता के लघुभाता हैं ग्रे जुए- 
शन की उच्च डिग्री प्राप्त कर आपने दो वर्ष तक 
एल० एल० बी० शिक्षा भी यूनिवर्सिटी कॉलेज 
जयपुर से प्राप्त की परन्तु व्यापार में व्यस्त हो 
जाने के कारण तीन वर्ष को लॉकी पूणं शिक्षा नहीं 
कर पाये। झाप अत्यन्त मधुरभाषी श्रौर मिलनसार 
है । चौड़े रास्ते जयपुर में झ्रापका लोहे का भारी 
व्यापार झौर कार्यालय है। श्री महेश ने अपनी 
कुशाग्र बुद्धि से व्यापार को खूब 'चपकाया भोर 
दिल्ली में भी कार्य प्रारम्भ किया । झापकी उच्च 
शिक्षा होने से भ्राय-समाज के क्रांतिकारी घामिक 
कार्यों में प्रापकी पूर्ण रुचि है । आपने इस शताब्दी 
समारोह में मुक्तहस्त से दान दिया है । 


श्री कमलाकान्त कानन-गो शी कमलाकान्त 


।्श 


कानून गो का जन्म सन्‌ १९३१ को जयपुर ते 
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हुआ । आपके पिता स्व० श्री भगवानदासजी 
एडवोकेट ब पितामह स्व. श्री मांगीलालजी व्यापारी 
पूर्ण वैदिक धर्मानुयायी आर्यं पुरुष थे । झाप पर 
आप के पितामह के सुसंस्कार पडे और आप बच- 
पन से ही पूर्ण घामिक ग्रास्थावान हुए भ्रापकी 
शिक्षा माध्यमिक स्लर तक हुई। विद्यार्थी जीवन 

से ही झाप सामाजिक कार्यकर्त्ता हो गए। आपने 

अनेक सामाजिक संस्याग्रों तथा शिक्षण संस्थाओं 

में सक्रिय योगदान किया । झोप विश्व-हिन्दू परिषद्‌ 

के संगठन कार्य में सदैव तत्पर रहे है । झाज जन- 

कल्याण एवं विकास परिपद्‌ में भी कार्ये करते रहे 

हें । आज जन समस्यात्यक घ्रान्दोलनों में कई दफा 

जेल यात्रा भी कर चुके हैं। भाप झाये-समाज 

कृष्णापोल की सदेव तन, मत व धन से सेवा करते 

रहते हैं । आपकी धर्मे पत्नी श्रीमती लक्ष्मीदेवी दृढ़ 

गये विचारों की हैं । 


श्रीमती लक्ष्मीदेवी गुप्ता झाये--श्रीमती लक्ष्मी 
देवी का जत्म सन्‌ १९४५ में जयपुर में हुआ । 
प्राप के पिता स्व० सेठ सुन्दरलाल मोदी सूधार- 
बादी धार्मिक पुरुष थे । आपका विवाह सन्‌ १९६० 
में श्री कमलाकान्तजी कानुतंगों के साथ वेदिक 
रीत्यानुसार सम्पन्न हुआ । झाप भ्र० भा० राष्ट्रीय 
सेविका समिति की सदस्या हैं। आप बड़ी सुधार- 
वादी महिला है । श्राप जन समस्याश्रों के निराकरण 
हेतु कई दफा जेल यात्रा भी कर चुकी है । आप 
आर्य महिला समाज कुष्णपोल की सदस्य है और 
वैदिक चमे प्रचार प्रसार में सदैव योग देती रहती 
हैं। शताब्दी समारोह में भी आपने ५२९ ) रु० की: 


झनुकरणीय दान द्विया है । 


ह ` आ. रामपालजी गुप्ता (टिक्कीवाल)- 


श्री रामपालजी गुप्ता का जन्म माघ शुवला १० 


प के पिता स्व० थ्री 
सम्वत्‌ १९७४ में हुआ । भाप कोरी 
मोडीरामजी मूलतः जिला भीलवाडा ग्राम 


में निवास करते थे! झांपकी शिक्षा प्रारम्भिक 
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स्तर तक ग्राम डोहरिया में । ही 
हुईं प्राप वैदिक धर्मानुयायी शिक्षा के समय 
ही हो गये थे। पश्चात श्राप जयपुर आ गये और 
आर्थ-समाज कृष्णापोल बाजार के सभासद बन 
गये । झापने रार्य-समाज कुण्णपोल के कोषाध्यक्ष 
मन्त्री व अन्य पदों पर बड़ी योग्यता से कार्य किया 
गाप हढ आये पुरुष हे । आपके परिबार में यज्ञादि 
का कार्यक्रम चलता ही रहता है । राप भार्यं समाज 
की सवदा तन, मन व घन से सेवा करते रहते है। 
आपने अन्य सामाजिक संस्थाग्नों में भी सहयोग 
दिया है ओर नागरिक सुरक्षा में भी कार्य 
किया है । 


शी शान्ति प्रकाश सिहंल--श्री शांतिप्रकाशजी 
लाला प्रमुदयालजी के सुपुत्र है । आप मूल निवासी 
चितसौना (बुलन्द शहर) के हैं ग्ापका जन्म 
३ जनवरी सन्‌ १६३५ को हुआ । आपका विवाह 
श्री रामचन््रजी मित्तल की सुपुत्री श्रीमती शीला 
देवी के साथ हुआ। झाप बड़े ही धामिक एवं 
सामाजिक सुधारवादी व्यक्ति है । ग्रार्य-समाज के 
प्रति आपका सदैव स्नेह रहा है। शताब्दी समारोह 
में ग्रापका मित्तल साहब के साथ-साथ पूर्ण सहयोग 
रहा | आपने बी० एस० सी० तक शिक्षा प्राप्त 
की 1 


स्व. पं. श्री विष्णुदत्तजी शर्मा 


स्व० श्री विष्णुदत्तजी टमकोर (शेखावाटी) 
निवासी योगी राज पं० श्री कालूरानजी के शिष्य 
थे। झापका जन्म सन्‌ १८८० में हुआ । भ्रापके 
पिता पं० श्री देवीदत्त जी राजगढ़ निवासी थे। 
आपने श्रार्थ-समाज प्रचार में जीवन भर पूवं 

| सेवायें: की है । ग्राप अपनी सेवाओं के कारण इतने 
लोकग्रिय: रहे हैं कि भ्रभी टमकोर पंचायत ने पकी 

` स्मृति 'में विष्णु उद्यान को स्थापना. की है। आपने 
अशिक्षा, क्षेत्र में भी अपुर्व कार्य किया अतः श्राप 


. गुरुजी के नांम से प्रसिद्ध थे। शेखावाटी क्षेत्र में 


तथा चुरू, रामगढ़, सुजानगढ़ तक आये-समाज का 
घुझांधार प्रचार किया । आपके तीनों पुत्र हृढ़ 
आर्यं विचारों के हैं। बीच के पुत्र श्री सत्यदेव 
सत्यार्थी जयपुर में अच्छे आर्टिस्ट है और सदासे 
अत्यन्त सीधे साधे परन्तु सुधारक और क्रांतिकारी 
विचारों के रहे हैं । 


श्री रामदयालजी गुप्ता (टिक्कीवाल) 


श्री रामदयालजी गुप्ता का उन्म अषाड़ बुदी 
अमावश्या सम्वत्‌ १९७८ विऽ में हुआ । आपके 
पिता स्व० श्री मोडीरामजी मूलन जिला भीलवाड़ा 
ग्राम डोहारिया में निवास करते थे । झाउ की 
प्रारम्भिक शिक्षा ग्राम डौहारिया में प्रारम्भिक स्तर 
तक हुई। ग्राम में हो झाप वेदिक धर्मानुयायी हो 
गये । श्राप जयपुर में लगभग ३१ वर्ष से निवास 
कर रहे है और लगभग २५ वर्ष से प्रार्य समाज के 
सदस्य :है। वैदिक घर्मप्रचार में झाप अत्यधिक 
रूचि रखते हूँ । ग्राप के निवास पर यज्ञादि का 
कार्यक्रम होता रहता है। श्राप आर्य-समाज की 
सदैव सहायता करते रहते हैं। 


श्रीमती शान्ता देवी भाटिया 


~ 


भ्राप श्रायं-समाज रावलपिण्डी में तथा 
पाकिस्तान बनने के बाद राजस्थान सें जहाँ-जहाँ भी 
रही--जैसे अलवर कोटा जयपुर आदि में प्रति 
सप्ताह ग्रार्य-समाज सत्संग में जाती रहीं 1 १६४७ 


- आजादी .मिलने के तुरन्त वाद. आपने विस्थापितों 


के लिए बनाये गये कैम्पस में समाज सेवा का कार्य 
दिल्ली में किया।, गत १९ वर्षों,से जयपुर में 
महिला समाज में काफी सक्रिय हैं तथा प्रति सप्ताह 
सत्संग व यज्ञ दि का घर में भी ग्रायोजन होता 


“ रहता, है आप . ा्य-समाज कृष्णपोल बाजार में 


नियमित ग्राती है । 
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स्व० सेठ मांगीलालजी ठेकद।र 


स्त्र०पेठ मांगीलानजी ठेकेदार का अन्म विक्रम 
सम्वत १९५० द्वितीय आषाढ़ शुक्ला १३ त्रुद्धरार 
को जयपुर में हुप्रा । आपके पिता श्री भगतरामजी 
सत्यपण व्यवसायी और परम ईश्वर भक्त थे। 
झापने जयपुर हाउसिंग एण्ड डवलपरमैंट कम्पनी की 
स्थापना की । कम्पनी के श्राप मैनेजिग डाईरेक्टर 
और चैम्बर आफ कामस के संरक्षक भी रहे । सन्‌ 
१६४४ में श्राप लेजिस्लेटिव कौंसिल के लिए चुने 
गये आप तीन वर्ष तक एम०एल०सी० रहे । इन्हीं 
दिनों गवनंमेंट ने ्रापको सिविल व मुन्पिफ कोटे 
का श्रानरेरी भेजिस्ट्रेट भी नियुक्त किया | जयपुर 
राम बाग पेलेम के निर्माण कार्य से प्रक्षन्न हो 
जयपुर के महाराज सवाई मानसिंह ने आपको 
स्वर्णं पदक व २०,००० ₹० का पुरुम्कार दिया । 
श्राप बड़े घामिक एवं सुधारवादी व्यक्ति थे । आपने 
सामाजिक संस्थाओं को सहयोग देकर ग्रनेक सुधार- 
वादी संगठनात्मक कार्य कराये । झाप वैदिक धर्म 
से विशेष भ्रनुराग रखते थे। भ्राये समाज के 
वाषिक उत्प्वों पर पड़ाल, स्टेज व साधु संन्या- 
सियों, विद्वानों व उपदेशक] को भोजन अतिथय की 
भार भी लिया करते । ग्रायं समाज भवन की यज्ञ 
शाला का निर्माण का कार्य भी भ्रापकी ठेकेदारी 
में ही हुप्रा । । आपका निवन २ ग्रप्रल सन्‌ १९६८ 
को हुआ । 


श्रीमती वेदलता मंगरोलिया 
श्रीमती वेदलता का जन्म सनू १६४६ में कतो- 
पुर (कोट कासिम) में हुआ । प्रापको अपने पिता 
प्रो० नेतिराम शर्मा से ग्राये संस्कार प्रारम्भ से ही 
मिले भ्रतः बाल्यकाल से ही झाप नियमित संध्या 
और बाद में यज्ञ भी करने लगी। एम.ए. की उच्च 


शिक्षा प्राप्त करके श्राप का विवाह डा? रामदयाल . 


जी मंगरोलिया से सन्‌ १९७२ में हुमा और तभी से 
ग्राप उनके साथ इग्लैंड में हैं। ईश्वर इपा से 
डाक्टर साहब भी धार्मिक प्रकृति के मिले अतः 
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दोनों ही पति पत्ती प्रन्धविश्वास आडम्बर से दूर 
हकर गरीबों, पिछड़े लोगों प्रौर हरिजनों की 
सेवा करते हुए वहां जाकर भी वैदिक घर्मे के प्रपार 
में लगनशील हैं। डा० मंगरोलियाजी इंग्लैंड में 
सीनियर डाक्टर हैं । 
सुश्र सरोज कान्ता शर्मा 

सुश्री सरोज कान्ता का जन्म सन्‌ १६५५ में 
जयपुर में हुमा । झरने पिता प्रो, नेतिराम शर्मा 
से हृढ़ आये संस्कार एवम्‌ विचारों को पाकर आप 
बाल्यक्राल से ही संध्या करने लगीं और पारिवारिक 
यज्ञ भी । प्रापने सन्‌ १९७६ में एम० ए० की उच्च 
ग्नी प्राप की और अब एम० फिल को छात्रा हैं । 
इस शतार समारोह में अने अपने पूज्य पिता 
को पूरणं सहयोग दिया और इसे सफल बनाने में 
कठिन परिश्रम किया । 

श्री विजयपार्लासह जो 

श्री विजयपालसिहजी का जन्म सन्‌ १९२७ में 
ग्राम मक्खनपुर (मैनपुर) में हुआ । आपके पूज्य 
हता दातारामजी एक प्रतिष्ठित घामिक विचारें 
के नागरिक थे । विजयपालरतिहजी का सारा ही 
परिवार दृढ़ आये समाजी है । आपके बड़े भ्राता 
श्री कु वरपालजी ग्रायं ने सनु १६७७ में व्यावर 
में स्वामी काव्यानन्दजी (भाबू वालों) से संन्यास 
लिया । अब वे स्वामी स्वदेशातन्दजी के नाम से 
जाने जाते हैं । विजपालसिहंजी स्वयं पोस्टमास्टर 


के पद से रिटायर हुए । आप आदर्श ईमानदारी 
रखने वाले धार्मिक व्यक्ति हँ। 
आप झार्य समाज कृष्ण पोल बाजार के निय- 


मित सदस्य हैं । आपने शताब्दी समारोह पर भी 
५०१) का अनुकरणीय दान दिया है! आपकी 
धर्म पत्नी श्रीमती सत्यवती गुप्ता भी हृढ़ भाय 
विचारों की महिला है भोर नियमित रूप से आयें 
समाज कृष्ण पोल के साप्ताहिक समारोह में शाती _ 
हैं। आपकी यज्ञ एवं अतिथि सत्कार में पूर्ण द्धा 
है। भापको स्तेहवश कुछ मित्र विजयसिह भो 
कहते हैं । 
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श्री राजेन्द्र कु भज 
घ्रापका जन्म सन्‌ १६५० में खेड़ला बड़ा गांव 
(हिंडोन) में हुआ । झापके पिता श्री हरिदत्तजी 
मिश्र घामिक विचारों के व्यक्ति है 1 तदनुरूप श्री 
राजेन्द्र भी अत्यन्त धार्मिक विचारों के सामाजिक 
कार्यकर्ता हैं । आपने १९७८ में एल०एल०बी० की 
उच्च डिग्री पास की और अव लेवर लॉ के 
डिप्लोमा के छात्र हैं ग्राप क्रांतिकारी विचारों के 
नवयुवक होने से ढोंग प खंड से अत्यन्त घणा करते 
है और भ्रायंसमाज कृष्णपोल में नियमित रूप से 
आते हें । शताब्दी समारोह में ग्राये वीर दल में 
भी अग्रणी रहे । 
श्री गोपीचन्दजी शर्मा 
श्री गोपीचन्दजी शर्मा का जन्म सम्वत्‌ १९६४ 
में ग्राम कतोपुर (कोट कासिम जि० जयपुर) में 
हुंझ । ग्रापके पिता भी इश्वर लालजी वंद्य ईश्वर 
में प्रगाढ विश्वास रखने वाले ग्र घविश्वास के घोर 
विरोधी एक सुयोग्य वैद्य और घामिक पुरुष थे। 
परिवार के धामिक विचारों के अनुरूप तथा 
माताजी के अत्यन्त दयालु एवम्‌ दानी स्वभाव होने 
से गोपीचन्दजी भ्रत्यन्त दयालु, स्नेहपूर्णा और 
घामिक प्रकृति के रहे हैं । छोटे से ग्राम में होते 
हुए भी आप भ्रन्थविश्वास पाखंड के विरोधी और 


हरिजनों से प्रेम पूणां व्यवहार करने वाले रहे । 
आप पोस्ट आफिस में कठोर ईमानदारी से कार्य 
करते हुए सवं प्रिय रहे श्लौर सन्‌ १६६९ में पोस्ट 
मास्टर के पद से रिटायर हुए । आपके छोटे भाई 
प्रो० नेतिराम शर्मा .तथा श्रो नवलकिशोर शर्मा 
आपको कृपा और शिक्षा से ही धामिक विचारों के 
दयःलु एवं हृढ़ ग्रायं विचारों के बने और निरन्तर 
आर्यसमाज की सेवा में लगे हुए हैं । 
श्री रामकृष्ण ग्रां 


श्री रामकृष्णो श्रारयं का जन्म सम्वत्‌ १६८१ 
में सोन्हा (गुड्गांवॉ) में हुआ । आपके पिता श्री 
भजनलानजी ग्राये सोन्हा के घामिक और प्रतिष्ठित 
व्यक्ति थे । आपका सारा परिवार हृढ़ आर्यसमाजी 
है । आप अपनी पुत्री को भी गुरुकुल में शिक्षा दिला 
रहे हैं । आप ्रायंसमाज कृष्णपोल के बड़े पुराने 
श्रौर कमठ सदस्प्र हैं और प्रत्येक रविवारीय समा- 
रोह में सपरिवार आर्यसमाज में नियमित रूप से 
आते हैं । भ्रापकी घर्म पत्नी श्रीमती प्रेमवती देवी 
(सुपुत्री श्री लक्ष्मीचन्दजी ग्राम रामदासका गुड़- 


गांव) भी अत्यन्त धार्मिक विचारों की महिला हैं। 


आपकी कृपा से ही आपके सभी बच्चे भ्रार्य विचारों 
के हैं । शताब्दी समारोह में आपने दान एकत्रित 
करने में बड़ा परिश्रम किया है । 


त्या उसमे गिग्मा। श्रीमती प्रेमबतीएद्रेकी/2 Collection. 
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श्री चिरंजीलाल शर्मा 


श्री त्रिरंजीलाल शर्मा का जन्म सन्‌ १६१६ 
में ग्राम कवाली (रेवाड़ी) में हुमा । छोटा ग्राम 
होते हुए भी आपके पिता श्रो मोठूरामजी ने 
आपको मैट्रिक तक पढ़ाया । झाप बचपन से ढोंग 
पाखंडों के कट्टर विरोधी रहे । समाजवादी पार्टी के 
क्रांतिकारी विचार रखते रहे । रेवाड़ी से ही ग्राये- 
समाज के भक्त रहे। आप १६७७ में बैंक मैनेजर 
के उच्च पद से रिटाणर होकर (ब्रह्मपुरी रोड़) 
जयपुर में ही बस गये हैं। सभी भाई वहिन और 
सम्बन्धी भ्रायं विचारों के हैं । 


श्री नुसिह प्रसाद पारीक 


श्री नुसिह प्रसादजी पारीक का जन्म १४ मई 
सन्‌ १६३३ को ग्राम मोहनपुरा तहसील किशनगढ़ 
जिला भ्रजमेर में हुआ । आपके पिता श्री गंगाराम 
जी पारीक बड़े ही सहृदय, घामिक एवं सुधारवादी 
विचारधारा के व्यक्ति है भ्रापके पिताजी के व्यक्ति 
त्व एवं सुबिचारों का श्राप पर अत्यधिक प्रभाव 
पड़ा | आपकी शिक्षा इन्टर, “साहित्य रत्न तक हो 
पाई । वर्तमान में आप लेखाकार-संस्कृत शिक्षा 
राज० जयपुर में कार्यरत है । झाप झार्यसमाज के 
सदस्य लगभग १८ वर्ष से हैं। वर्तमान में आप 
भरायंसमाज के पुस्तकाध्यक्ष हैं। भपका पूरी परिः 
वार ही आर्य समाज के साप्ताहिक श्रधिवेशनों व 
अन्य घामिक आयोजनों में भाग लेता है। आप 
वैदिक संस्कार भी बड़ी सुन्दरता से करवाते हैं। 
शताब्दी समारोह में भाप नित्य देर रात तक काये 
करते रहे भोर पूर्वे सहयोग दिया । सभी कठिनाइयों 
में आपकी सदा सहानुभूति रही । 


[ २६१ 


प्रकाशचन्द्रजी सबसेना 


प्रायंसमाज के उत्साही सेवकों में श्री सक्सेना 
का प्रमुख स्थान है । राजस्थान भू प्रबन्धक विभाग 
में उच्च पदाधिकारी होते हुए भी ग्राप सरलता की 
प्रति-मूत्ति है । मात मूलरूप से उतर प्रदेश के जिला 
बरेली के ग्राम गोणई निवासी है। आपका जन्म 
फरवरी सन्‌ १६२५ में हुआ था। श्राप वी० 
ए०एल० एल०ब्री० हैं। ग्रापने आर्यसमाज उदयपुर 
में भी सक्रिय रूप से कार्य किया है तथा झाये 
समाज कृष्णपोल की अन्तरंग के सदस्य रह चुके 
हैं और यहां के पुराने सदस्य हैँ । आप सदा 
प्रसन्नचित रहने वाले व्यक्ति हैं । 


श्री रामदित्तामलजी खन्ना 


श्री रामदित्तामलजी खन्ना 'का जन्म जि० 
लायलपुर (पाकिस्तान) में जनवरी सन्‌ १९०८ ई 
में हुआ । अपके पिता श्री जीवनदासजी खन्ना बड़े 
धार्मिक उत्साही एवं सहृदय व्यक्ति थे। भ्रापकी 
शिक्षा इन्टर तक हो पाई । झापने रेल्वे में सविस 
की और सन्‌ १९६१ में जयपुर रेल्वे स्टेशन से 
रिटायडं हुए। सन्‌ १६४८ में आप श्रार्ये समाज 
कृष्ण पोल बाजार जयपुर के सदस्य बने अब आप 
झादर्शनगर जयपुर में ही निवास करते हैं । आदश 
नगर ब्रार्येसमाज के तीन वर्षे तक प्रधान रहे हैं! 
भ्रापके प्रधान काल में आये समाज मन्दिर में अनेक 
महत्वपूर्ण काये हुए जो अत्यधिक प्रसंशनीय हैं 
वर्तमान में भी आप वहां वरिष्ठ उप प्रधान हैं । 
गाज भी नवयुवक को भाँति आये समाज को सेवा 
में तत्पर रहते हैं । आग बड़े ही उदार प्रकृति के 
हैं । प्रापकी धर्म पत्नी ने भी जीवन भर आयें 
समाज की सेवा की । झापके जेष्ट पुत्र राजस्थान 
सरकार में राजपत्रित अधिकारी हैं । आप अत्यन्त 
मिलनसार हैं । 
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२६२ ] 
श्री दीवानचन्दजी सढ़ाना 


श्री दीवानचन्दजो पुत्र लाला दसवन्दीरामजी 
का जन्म १३ अप्रेल १८९५ में पंजाब में हुआ । 
आपकी शिक्षा मैट्रिक तक हो पाई । आप सेवामुक्त 
कर्मचारी हैं ग्राप ग्राये समाज की सदैव तन मन 
व घन से सहायता करते रहते हैं। श्राप को वैदिक. 
साहित्य का स्वाध्याय करने में अत्यधिक रूचि दै । 
झाप विदेश में कनाड़ा अधिकतर रहते हैं। अपने 
कृष्णपोल ग्ायं समाज को वर्तमान में ही दो तीन 
वार मुक्त हस्त से दान दिया है । 


श्री शिवरार्जासह 


श्री शिवरार्जावह का जन्म उत्तर प्रदेश में 
सन्‌ १९४० में मेरठ के पास एक ग्राम में हुआ । 
आपके पिताजी इन्हें बालक छोड़ कर ही चल बसे 
थे। झाप प्रारंभ से ही कुशाग्र वुद्धि के वालक थे 
गौर घामिक ग्रथों में रुचि थी। परन्तु पुराणों के 
पढ़ने से और शिवजी जैसे महान्‌ पुरुष के लिए 
अत्यंत अश्लील कथाएँ उनमें लिखी देख कर इनको 
हिन्दु घम से भ्रत्यंत घृणा हो गई । दुर्भाग्य से एक 
मुस्लिम फकीर ने, जिसने कई नवयुवकों को हिन्दू 
घर्म से विमुख किया था, इनको हिन्दू पुराणों और 
देवताओं की भद्दी कहानियां पढा कर विल्कुल ही 
हिन्दू घम का विरोधी बना दिया और ये मुस्लिम 
घ्म में प्रवेश करने को तय्यार हो गए । यह पता 
चलने पर इनकी माताजी तुरन्त इमको लेकर र्य 
समाजी मामाजी के पास लेगई भौर बहां इनको 
सच्चे आये घमं का ज्ञान हुआ । सत्यार्थ प्रकाश 
. पढ़ा भोर तब उस मुस्लिम वावा की पोल तथा 
षडयंत्र खुला । तबसे ये हढ़ आर्य समाजी बन गए 1 
झाप आय समाज कृष्णापोल वाजार के सक्रिय 
कार्यकर्ता हैँ ग्रौर इ जिनीयरिग कालेज में प्रवक्ता ह । 
“प्रापने इस शताळ्यी समा "ह में भ्राय बीर दल और 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्वयम्‌ सेवकों का नेतृत्व कर प्रबन्ध में पूणं 
सहयोग दिया । 


श्री हरिराम शर्मा 


श्री हरिराम शर्मा का जन्म सन्‌ १९३३ में ग्राम 
कंवाली (रेवाड़ौ) में हुआ । आपके पिता श्री मोठू- 
रामजी ईश्वर भक्त और बड़े मिलनसार थे, आप 
जयपुर में सहायक उपनिरीक्षक पुलिस हैं। झाग 
ार्य विचारों के हैं और जव भी थार्य समाज को 
आवश्यकता पड़ी आपने इसकी सेवा को है । शताब्दी 
समारोह के समय भी झापका सब तरह सहयोग 
रहा है। आ्राथ अव ब्रह्मपुरी जयपुर में ही बस गए 
हैं। गुडे ओर दुश्चरित्र व्यक्ति आपसे सदा भयभीत 
रहते हैं । 


श्रो रामगोपाल जी 


श्री रामगोगेल जी मथुरा मिष्ठान भण्डार 
कृष्णपोल बाजार जयपुर का जन्म उत्तर प्रदेश में 
मथुरा में सन्‌ १९२४ में हुग्ना । ग्रापका सारा परि- 
वार आर्य विचारों का है। ग्रापकी दुकान भार्य 
सम'ज के नीचे है और ईमानदारी से शुद्ध धी की 
मिठाई बनाते हैं जो बहुत प्रसिद्ध है । झापकी धर्म- 
पत्नी राधादेवी हढ़ श्रार्य विचारों की हैं, नित्य यज्ञ 
करती हैं और अतिथि सत्कार में ग्रत्यंत श्रद्धारखतीं 
हं । म्राप श्रायं समाज कृष्णपोल के दोनों ही सदस्य 
हैं । शताब्दी समारोह में आपने ५०१ ) का 
अनुकरणीय दान दिया है । 


श्री रामबाबू 


श्री रामब्रावू रामगोपालजी के सुपुत्र हैं। २८ 
बर्षे के नवयुवक रामबाबु अपनी पुज्य माता राधां 
देवी की कृपा से नित्य सपत्नीक यज्ञ करते हैं । 
शताब्दी समारोह में आपने व्यवस्था तथा नगर 
कीर्तन में खूब सहयोग किया । 
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श्री झंकरलालजी एम एल ए. पाली 
श्री शंकरलालजी की आयु लगभग ५५ वर्ष है । 
ग्राप का निवास स्थान पाली मारवाड़ है। आप 
पिछले २० वषं से जंतारण से एम. एल. ए. हैं । 
झाप प्रारंभ से हो धामिक एवम्‌ क्रांतिकारी विचारों 
के रहे और पिछड़े वर्गों और हरिजनों के संवल 
रहे । आपकी ग्रायं समाज से सदा पूण सहानुभूति 
रही क्योंकि आप सुधार वादी प्रकृति के हैं। ग्रापके 
पुत्र श्री गौत्तम जी एल. एल. बी के छात्र हैं अपने 
पिता के अनुरूप धामिक एवम्‌ प्रत्यन्त सुशील 
नवयुवक हैं। वे झार्य बीर दल के सदस्य हैं । शताब्दी 
समारोह में दोनों पिता पुत्र का पूर्व सहयोग रहा । 
श्रीमती गुलाब देवी 
श्रीमती गुलावदेवी का जन्म सन्‌ १९३८ में 
श्री सेदूराम जी मसालदार के यहां हुआा। भ पके 
पिता घामिक प्रकृति के व्यक्ति थे । गुलाव देवी जी 
का विवाह श्री ्रोमप्रकाशजी के साथ सन्‌ १६५२ 
_में हुआ । सौभाग्य से इन्हें स्वसुर ौर पति हृढ 
आर्थ विचारों के मिले । गुलाब देवी जी पिछले 
दो तीन वर्थ से रुग्ण रहती है फिर भी इनके पूर्ण 
सहयोग का ही फल है कि श्री भ्रौमप्रकाशजी मन्त्री 
रात्रि को एक एक बजे तक शताब्दी ग्रथ के काय 
में जुटे रहे और इन्होंने ही घरेलू अव्यवस्था को 
संभाला । 
श्रीमती नवरत्न देवी 
श्रीमती नवरत्न देवी का जन्म सन्‌ १९२६ मे 
सांभर में हुआ श्रापके पिताजी अत्यंत सज्जन प्रकृति 
के घामिक व्यक्ति थे और अध्यापक थे। नवरत्न 
देवी जी का विवाह.श्री शंभूल लजी के साथ हुआ । 
आपके स्वसर मा० मगनीरामजी आयं समाज कृष्ण 
पोल के प्रधान रहे और पति देव कई बार मल्ली 
रहे । दोनों ही पति पत्नी अत्यंत सेवाभावी झौर 
इद भाये विचारों के है । शंभूलालजी इन्हीं के ण 
सहयोग के फलस्वरूप सदा अपनी सेवाएं भाण 
समाज को देते रहे हैं । 


[ २६३ 


श्रीमती मधुमति प्रभुरा 
श्रीमती मधुमति प्रभुणे का जन्म सन्‌ १६३६ 

में श्री कल्याण सहाय जी शर्मा के यहां हुग्ना 
श्री कल्याण सहाय जी प्राथे समाज के सक्रियं 
कार्यकर्ता रहे हैं भौर हृढ़ आये पुरुष हूं । आपका 
विवाह वैदिक रीत्यानुसार श्री शशिकुमार जी प्रभुर 
के साथ सन्‌ १६५३ में दोसा में सम्पन्न हुआ । 
आपने एम, ए. तक उच्च शिक्षा प्राप्त .की आप 
इस समय राजकीय शिक्षण संस्थान में प्रधानाध्या- 
पिका हैं। आप अत्यंत विनम्र गायं महिला है। 
प्रापके ही पूरं सहयोग से श्री शशिकुमार जी ने 
भ्रपने व्यवसाय को इतना आगे बढ़ाया हैं। और 
आये समाज की निरन्तर सेवा कर रहे है। भार्य 
समाज के सौ वर्ष के इतिहास में छपे ब्लाकों को 
बनाने में श्री शशिकुमार जी का महत्व पूण 
योग रहा है । 

डा० हरिदेव जी शर्मा 


डा० हरिदेव जी का जन्म सन्‌ १६२६ चे. 
ग्राम माजरी (बहरोड़) में हुआ । आपके पूज्य 
पिताजी ज्वाला सहाय जी वैद्य अपने क्षेत्र के 
प्रसिद्ध बैच एवम्‌ इढ़ ग्ायसमाजी थे । उन्होने 
सन्यास लेकर हिन्दी झन्दोलन में सक्रिय भाग 
लिया । डा० हारिदेव भी सपरिवार दृढ भाय 
समाजो हैं तथा नारनौल क्षेत्र के प्रत्यल्त सर्वेप्रिय 
एथम्‌ प्रसिद्ध वैद्य हैं। आपके भाई श्री धर्मदत्त जी 
वैद्य तथा वैद्य भूषणजी वैद्य भी आये समाज का 
कार्य लग्न के साथ कर रहे हैं । भापकी घर्मपत्ती 
श्रीमती रेवती देवी की तिथि सत्कार एवम्‌ यज्ञ 
सें बड़ी श्रद्धा है इतकें आये संस्कारों के कारण हीं 
आपके पुत्र श्री बीरेन्द्र की भी आयं समाज में हढ़ 
श्रद्धा है। हरिदेव जी के परिवार ने बहरोड़ तथा 
तारनौल क्षेत्र में पिछले पचास वर्ष से आयं समाज 


का सघन प्रचार किया । भापके पिता नव्वे वर्ष की 


झायु तक झाये समाज के प्रसार सें जुटे रहे । अब 
झाप नारनौल में ही बस गए हैं। 
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२६४ ] 
श्री बुज बिहारी मित्तल 


श्री कुजविहारी जी के जेष्ट पुत्र श्री वृजबिहारी 
जी मित्तल का जन्म सन्‌ १९३८ में खुर्जा (उत्तर 
प्रदेश) में हुआ । झाप अपने पूज्य पिताजी के 
अनुरूप ही अत्यन्त विनम्र, घामिक एवम्‌ मिलनसार 
तो हुँ ही साथ ही व्यवार तथा प्रवन्ध में भी अनूठे 
कुशाग्र बुद्धि एवम्‌ सूकवूक के घनो है । इन्ही को 
यह श्रेय है कि टेलीफोन की हिन्दी डायरेक्ट्री का 
सर्वप्रथम प्रकाशन बढ़ी कुशलता से आपके डायमंड 
प्रिन्टिंग प्रस के द्वारा ही सम्पन्न हुआ । इस डाय- 
रक्री के अत्यन्त शुद्ध एवम्‌ कुशल प्रकाशन को देख 
कर राजस्थान के भ्रतिरिक्त अन्य दस ग्यारह राज्यों 
ने भी श्रपनी ड!यरेवट्री का प्रकाशन इन्हीं के प्रस 
से करवाया । ग्रापकी इस प्रथम श्रेणी की कार्य 
शेली एवम्‌ व्यवहार कुशलता को देख कर ही राज्य 
सभा एवम्‌ लोकसभा का भी वहुत बड़ा कार्य 


RR 
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आपके यहां ही सम्पन्न हुआ जो राजस्थान के लिए 
एक गौरव की वात है। आपही के अनुपम सहयोग 
का यह फल है कि यह शताव्दी ग्रन्थ भी इतनी 
जटिलताओं रौर कठिनाइयों के होते हुए भी ठीक 
समय पर प्रकाशित हो सका । आपके सारे ही 
परिवार की आर्यसमाज के साथ पूरी सहानुभूति 
रही और पूणां ग्राथिक सहयोग भी । आपकी धर्म 
पत्नी श्रीमती दुलारी देवी एक पतिपरायण धार्मिक 
विचारों की महिला हैं। उनके सहयोग के कारण ही 
झाप इतना समय प्रेस को दे पाते हैं । 


शी सुभाष सितल 
श्री सुभाष जी श्री कुजविद्वारी जी के द्वितीय 
पुत्र हैँ । झ्ापका जन्म सन्‌ १६५० में हुआ । बी.ए. 
तक को शिक्षा प्राप्त करके आप अपने प्रेस के कार्य 
में जुट गए और वृजविहारी जी के साथ पूर्ण 
सहयोग करके आपने प्रेस के नाम को चमकाया । 


` श्री ओउम प्रकाश जी भ्रायं सपत्नीक 
(सुपुत्र श्रो नाथूलालजी आये.) 
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श्री एवं श्रीमती विद्यारत्न भटनागर 
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श्री रामेशवर दयाल कालाणी 
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श्री वृजबिहारी मित्तल एबं श्रीमती दुलारी देवी 


0 ००क्षेवी च्छ जे निहारी 31) आध्यरो 

श्री कुजबिहारी जी का जन्म १५ जून 
सन्‌ १९१२ में खुर्जा (उत्तर-प्रदेश) 
हुआ । आपके पिताजी श्री ज्योति प्रसाद जी 
चौधरी एक धामिक विचारों के नागरिक: 
थे । श्री कु जबिहारी जी भी अत्यन्त विनम्र 
मिलनसार एवं घामिक प्रकृति के महानुभाव 
है । आपने शताब्दी समारोह में पूर्ण सहयोग 
दिया । आपकी धर्मपत्नी श्रीमती कपूरीदेवी | 
जी बड़ी घामिक एवं आतिथ्य सत्कारमें श्रद्धा. 
रखने वाली महिला हैं । 

श्री कुंजविहारी जी ने कड़ी मेहनत | 
करके अपने डायमण्ड प्रिटिंग प्रेस को जयपुर: _ 
के सर्वोत्तम प्रेसों की गिनती में पहुंचा दिया । 


५). कि Pb 


ड | श्रीमती पनती देवी CEC-0.In मती रम्याम Kanya Maha Vidyalaya Collection 
¦; ` (चन्दगी लाल जी) 


श्री रामगोपाल 
(मथुरा मिष्ठात भण्डार) 
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शताब्दी समारोह में ५००) से ऊपर दान देने वाले “झाय दानवोरों” को सुची . 
जिनको महामहिम राज्यपाल राजस्थान श्री रघुकुल तिलक के कर कसलों 
हारा “आय दानवीर” का सम्मान दिया गया . 


चन्द्रप्रकाश जी देवड़ा (रावत मिष्ठान 


सीताराम जी महेशचन्द्र जी गुप्ता म 
गोरं ५२३) 
जयदेवजी सहदेवज़ी, परगना, Domain Park? १), 


श्री 


भंडार) १६०५) 
सेठ हनुमान सहाय जी जौहरी १५०१) 
'विद्यारत्न जी भटनागर (भू० पू० प्रधान) ` 

| १००१) 
डा० हरीसिंह जी मन्त्री राजस्थान सरकार 

१००१ ) ६ 

चुन्नीलाल जी चन्ढोक १००१) 

' चन्दगीलाल जी गुप्ता, राजस्थान ु 
श्राइरन एण्ड स्टील वक्सं ब्रह्मपुरी १००१) ` 

` यू०.एस० लेखी जी भू०पू० प्रधान १००१) 
भ्रायं समाज भ्रादशं नगर १००१) ` 

`राजा रणज्जर्यासहजी भू०पू० नरेश प्रमेठी ` 
(उत्तर प्रदेश) ` ५५५) 
छोटूसिहजी एडवोकेट, भू०पू० प्रधान, (द्वारा 
(छोटेसिंह ग्रायं चेरीटेबल ट्रस्ट) ` ५०१) .. 
'्रो१, नेतिराम जी शर्मा (प्रधान आर्यं ˆ 
समाज) ५०१) . 
रामचन्द्र जी. मित्तल . ५०१). 
विजयपाल सिंही. ५०१) 
राघेश्यामजी गुप्ता (कँपीटल टेट हाउस). | 


५०१) .. 


राज० सरकार _ ५०१) 
श्रीमती गोपालदेवी (घ्म पत्नी दामोदर 
लालजी) प्रधाना ५०१) 
» कुंजबिहारी चौधरी ५०१) 
» ` जगदीश प्रकाशजी लक्ष्मी मोटर क०. ५०१ jt 
„» कुन्दनलालजी कमला जी महाजन 
भू० पू० प्रधान . न ५०१) द 
» 'शशिकुमारजी आइडियल काटेज 
इंडस्ट्री, चोड़ा रास्ता. २०१ ) 
„ शम्भूलालजी (सुपुत्र मगनीरामजी अूश्प्‌० 
प्रधान) { ५9 १) क्र 
री कमलाकांत कानूनगो 


ya Maha Vidyalaya Collection 


रामचन्द्रजी चौधरी भू० प० मन्त्री राज० । 


सरकार ५०१) 
रामजीदासजी पोस्ट. मास्टर ५०१) 
'रामेशवरदयाल जी कालाणी बलू ५०१) 
सन्तकुमारजी तनेजा ५०१) 


-विजयपालजी पाये (सुपुत्र कु भाराम जी 


झाये व्या ५०१ ) 
मुखरामजी चौधरी ' ५०१ ) 
.रामलालजी गुलाटी ` ५०१) 
मालीरामजी वर्मा चाउंड ग्रकाउन्टटेण्ट ५०१) 
रामगोपालजी रामबाबू जी गुप्ता ५०१) 


श्रीमती सुमित्रासिह भू० पू० राज्य सस्त्री 


र ५०१) | 
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अन्य दान दाता जिन्होंने ५१) से ऊपर दान दिया 


श्री ग्रोपीकृष्णजी राठी १०१) श्रीमती सुवीरा देवी वर्मा ( माली रामजी) ५१) 
न ल ग्लास हाऊस ५१) श्री श्यामसुन्दर जी बिहानी ५१) 
1] ० पा० गुप्त 
जी की र " मती केशरदेवी (० नेतिराम शर्म) ५१) 
» प्रहलाद कुमारजी राणा १०१) श्री वृजमोहन नवलकिशोरजी संग्राम कालोनी 
„ दीपक जी गुप्ता १०१) १०१) 
» राजस्थान एल्मुनियम हाऊस 1१) ४ पतरसिह जी [सिन १०१) 
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भीनसाल, भउण्ड आबू, पाटन, पिलानी, सरदार शहर, रोहतक, 
अलीगढ़, लुहारू तथा महावीर जी। ; 

2) जोधपुर से श्रहमदोबाद, रनकपुर, गंगापुर, सोकर, कोटा, भरतपुर, 
बीकानेर, ज॑सलमेर, बाडमेर, उदयपुर, नागौर, अलवर, झालावाड व 
रामदेवरा । 

3) उदयपुर से इन्दौर, उज्जैन, रतलाम, अहमदाबाद, माउ आबू, जयपुर, 
जोधपुर । 

4) बीकानेर से श्री गंगानगर, जैसलमेर, भ्रजमेर, दिल्लो। . - . ___ 

5) आबूरोड से ्रहमदाबाद, रनकपुर, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर एद, 

6) कोटा से अलवर, भोपाल, जोधपुर उदयपुर, इन्दौर, उन मोलवाडा ।- |: 

7) अजमेर से कोटा, आगरा, मितानी, बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर; बिल्ली. 

8) भ्रलवर से मथुरा, दिल्ली, जोधपुर, कोटा, भ्रजमेर, खेतडी। 

9) दिल्ली से सीकर, गंगानगर, बीकानेर, ग्रजमर! ग्वालियर । 
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